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“जीवन मे सुख-शान्ति और आनन्द की प्राप्ति हो।” यह प्रत्येक मनुष्य चाहता है। चाहे कोई धर्म को, 
> 2६ परमात्मा या आत्मा को माने या न माने, किन्तु सुख-शान्ति की कामना सभी आस्तिक-नास्तिक करते हैं। 
/5% किन्तु इस बात को बहुत कम लोग समझते है कि सुख-शान्ति का मूल अध्यात्म है और अध्यात्म का 
४0 आधार है आत्मा। अध्यात्म की सरल परिभाषा है-““अधि आत्मानं- अध्यात्मम्‌- आत्मानं अधिकृत्य वा क्रिया 
! ४०) प्रवर्तते तद्‌ अध्यात्मम्‌/'-आत्मा को लक्ष्य मे रखकर जो क्रिया/प्रवृत्ति की जाती है, वह अध्यात्म है। 


धर्मशारत्र का उद्देश्य 

धर्मशास्त्रों का उद्देश्य है-आत्मा का प्रतिपादन करना। आत्म-सत्ता का विवेचन/विश्लेषण करना 
और प्रत्येक जिज्ञासु के मन मे आत्मा के प्रति श्रद्धा, आस्था तथा विश्वास उत्पन्न करना। प्राचीनकाल से 
लेकर आज तक सभी धर्मशास्त्रो का निर्माण और पठन-पाठन इसी उद्देश्य को लेकर होता रहा है। 


प्रस्तुत रावपसेणिय (राजप्रश्नीय) सूत्र का भी यही मूल उद्देश्य है-आत्म-सत्ता का प्रतिपादन करना, 
आत्मा के प्रति सबके मन मे आस्था-विश्वास पैदा करना। इस सूत्र की प्रतिपादन शैली अन्य शास्त्रों से 
कुछ भिन्न है। धर्म व अध्यात्म का विषय बडा नीरस और दुरूह, समझने मे कठिन माना जाता है, इसलिए 
सामान्य व्यक्ति धर्म की, आत्मा की, अध्यात्म की चर्चा मे उलझने से कतराता है और दूर-दूर ही रहना 
चाहता है। उन लोगो की रुचि कथा-कहानी वार्त्ता मे अधिक रहती है। 


यह सूत्र लोक-रुचि को सतुष्ट और तृप्त करने वाला है। इसकी शैली मे यह अनूठापन है कि आत्मा, 
धर्म और अध्यात्म जैसे गहन, कठिन और नीरस विषय को इतना सरल, सरस और ठुचिकर शैली से 
प्रस्तुत किया गया है कि पढने वाला और सुनने वाला आगे से आगे पढना/सुनना ही चाहता है। 


शास्त्र के मुख्य पात्र 

इस शास्त्र के मुख्य पात्र दो है-श्वेताम्बिका नगरी का नास्तिक राजा प्रदेशी और चार ज्ञान के धारक 
महान्‌ विद्वान्‌ पार्श्वपत्य केशीकुमार श्रमण। दोनों के बीच मे जीव के अस्तित्त्व के सम्बन्ध मे कि “शरीर 
और जीव भिन्न है या एक ही है?” इस विषय में प्रश्नोत्तर होते हैं, तर्क-वितर्क होते हैं। प्रदेशी राजा 
अपने अनुभव और युक्तियाँ प्रस्तुत करके, जीव और शरीर को एक ही सिद्ध करता है और केशीकुमार 
श्रमण बडे रोचक, युक्तिपूर्ण दृध्यन्त, उदाहरण देकर जीव को शरीर से भिन्न चेतन तत्त्व सिद्ध करते है। 
उनके तर्क इतने युक्तियुक्त, अनुभवपूर्ण और अकाटथ होते हैं कि अन्त मे परम अधार्मिक-कट्टर नास्तिक 
9 प्रदेशी राजा उनके सामने झुक जाता है, स्वीकार करता है-“आपका कथन सत्य है, मैं आज तक भूल 
० करता रहा, गलत मानता रहा। 


धर्म से जीवन- परिवर्तन 


इस शास्त्र का यही सबसे मुख्य सार-तत्त्व है, यों देखें तो पूरे इस आगम का प्राण-तत्त्व यही है 
9 कि जीव और शरीर की भिन्नता सिद्ध करके जीव को चेतन, शाश्वत सिद्ध करना और शरीर को ६* 
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2, जड़-पुदूगलो का पिण्ड, नाशमान सिद्ध करना। शरीर को जब नश्वर मान लिया, तो फिर उसके प्रति 


मोह, ममता, आसक्ति का बधन भी ढीला पड जाता है। धन, ऐश्वर्य, सत्ता के सुख-भोग का नशा भी 
उतर जाता है और व्यक्ति के जीवन मे आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है। दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदलने 
जैसी बात हो जाती है। हिंसा और क्रूरता मे विश्वास करने वाला मानव दयालु, करुणाशील बन जाता 
है। शरीर के सुखो मे आसक्त रहने वाला शरीर के प्रति इतना मोहरहित हो जाता है कि मारने के लिए 


(2) जहर देने वाली अपनी पत्नी के प्रति भी कोई रोष नही, द्वेष नहीं। भयंकर वेदना मे भी समभावपूर्वक 


धर्म की आराधना करता है। शरीर मे अत्यन्त तीव्र दाह उत्पन्न होने पर भी शान्ति और समाधिभाव मे 
लीन रहता है। प्रदेशी राजा के जीवन का यह आश्चर्यजनक परिवर्तन बडा अनूठा है। जिसके हाथ, 
जिसकी तलवार दूसरो के खून से सनी रहती है। जिसके नाम से ही बडे-बडे चोर, डाकू, हत्यारे, 
अपराधी काँपते थे, एक दिन वही राजा भोजन मे विष देने वाले के प्रति भी किसी प्रकार का द्वेष-क्रोध 
नहीं करके समभाव के साथ मृत्यु का स्वागत करता है। 


कितना आमूलचूल परिवर्तन है एक ही व्यक्ति के जीवन मे। महापापी एक दिन परम धार्मिक 
बन जाता है। इस परिवर्तन का कारण है धर्म मे विश्वास, आत्मा की सत्ता मे आस्था और अध्यात्ममय 
जीवन ! 


घोर नरक मे जाने योग्य क्रूर कर्म करने वाला मरकर महान्‌ वैभवशाली, प्रभावशाली देवता बनता 
है। गहरे गड़ढे से उठकर शिखर पर पहुँच जाता है। ऐसी रोचक चमत्कारी कथा है इस आगम के पात्र 
प्रदेशी राजा की। 


नाम की सार्थकता 


“रायपसेणियसूत्र' बारह उपागसूत्रो मे दूसरा उपाग है। यह द्वितीय अग आगम सूत्रकृताग का उपाग 
है। मै जब-जब इस शास्त्र को पढता हूँ या प्रवचन मे सुनाता हूँ तो मुझे भी बडा आनन्द आता है और 
श्रोताओ को भी, इसलिए सचित्र आगम प्रकाशन की श्रृंखला मे इस वर्ष इसी आगम को लेने का निश्चय 
किया। 


आगमो के सकलनकर्त्ता देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण और इस शास्त्र के टीकाकार आचार्य मलयगिरि ने 
इसका नाम “रायपसेणिय” मान्य किया है। जिसका सस्कृत रूप “राजप्रश्नीय' होता है। टीकाकार मलयगिरि 
का कथन है-““इसमे राजा के प्रश्न है, इसलिए इसका नाम “राजप्रश्नीय” या “रायपसेणिय” ही उपयुक्त है।'! 
वर्ण्य-विषय 

जैसा मैने पूर्व मे बताया, इस शास्त्र का मुख्य विषय-आत्मा का स्वतत्र अस्तित्त्व सिद्ध करके उसके 
प्रति आस्था उत्पन्न करना है। जैसे कुशल पाकशास्त्री (रसोइया) साधारण खाद्य वस्तु को मसाला, व्यजन 
आदि लगाकर इतना स्वादिष्ट और रुचिकर बना देता है कि भूख नही होने पर भी उसकी भीनी गध 
और महक से मुग्ध होकर खाने को जीभ ललचाती है, मुँह में लार टपकने लगती है और खाने को हाथ 
बढ ही जाता है। उसी प्रकार इस शास्त्र में सूर्याभदेव का वर्णन, उसके ऐश्वर्ययुक्त विमानो की अद्भुत 
रचना, स्वर्ग के देव विमानो का वर्णन तथा भमकान महावीर के समवसरण में सूर्याभदेव द्वारा रचित 
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बत्तीस प्रकार के अद्भुत नाटक, सगीत, वाद्य आदि का वर्णन, उनकी एक-एक क्रियाविधि का रोचक 
चित्रण इतना मनोहारी है कि श्रोता सुनते-सुनते मुग्ध हो जाते है और इसके साथ ही केशीकुमार श्रमण 6» 
द्वारा दिये गये रोचक दृध्धन्त भी इतने रसप्रद तथा अर्थपूर्ण है कि सुनकर गम्भीर तत्त्वनज्ञान भी सहज (#% 
ग्राह्म हो जाता है। 


स्वर्ग के बैभव, विमान रचना, सूर्याभदेव का अभिषेक और नाटक, संगीत आदि के वर्णन की दृष्टि (5 
से यह शास्त्र किसी अनूठी शैली के काव्य से कम नहीं है। प्राचीन कला, सस्कृति, लोक सभ्यता आदि ($/ 
का वर्णन भी इसमे भरपूर है। प्राचीनकाल में प्रचलित सगीत के विभिन्न वाद्य, यंत्र, उपकरण और नाटकों #छ/ुँ# 
की भिन्न-भिन्न मुद्राएँ व शैलियाँ यह बताती हैं कि प्राचीन भारत मे कला का विकास कितने उच्च-स्तर ## 
का रहा है। क 


इन सब वर्णनो के कारण यह शास्त्र पढ़ने/सुनने मे लोक-रुचि को आकर्षित करता है। उक्त सब (है, 
वर्णन करने का मुख्य केन्द्र-बिन्दु है-आत्मा की सिद्धि और धर्माराधना के फलस्वरूप प्रदेशी राजा के जीवन 
का आमूलचूल परिवर्तन। क्रोध की जगह करुणा, द्वेष की जगह क्षमा-शान्ति, भोग, तृष्णा व राजसत्ता की 
लालसा के स्थान पर विषयो से विरक्ति, निरकुश राजसत्ता के स्थान पर विनम्रता और वत्सलता का 
धर्मशासन, राज्यभोग के प्रति उदासीनता, प्रजा-उत्पीडन के स्थान पर प्रजापालन की भावना, देहासक्ति (&' 
के स्थान पर दैहिक ममता का त्याग और विदेहभाव की अनुभूति। 2 


यही वर्णन इस शास्त्ररूपी शरीर के प्राण है। इन्हीं सबके कथन के लिए सम्पूर्ण शास्त्र का विस्तार 
है। यह वर्णन सुनकर/पढकर यह माना जा सकता है कि धर्म केवल परलोक के सुखरूप भौतिक फल 
ही नही देता, किन्तु धर्म-साधना से मनुष्य का हृदय पवित्र बन जाता है। उसका जीवन तृष्णा और #छ 
मोहरहित हो जाता है। धर्म का प्रत्यक्ष फल इसी मे मिलता है, प्रत्येक विषम परिस्थिति में भी समता और ,श 
शान्ति का अनुभव तथा चित्त की प्रसन्नता। मै मानता हूँ “रायपसेणियसूत्र” का सम्पूर्ण विस्तार इसी सत्य (६ 
को प्रभावक रूप में प्रकट करने के लिए ही है। यु 
पाँच विभाग 

इस शास्त्र के मुख्य रूप से दो विभाग है-एक पूर्व भाग, जिसमे सूर्याभदेव का भगवान महावीर के 
समवसरण मे आगमन दिव्य देवऋद्धि का प्रदर्शन, बत्तीस प्रकार के नाटको का अभिनय, फिर देवलोक & 
प्रस्थान और वहाँ पर उसका अभिषेक महोत्सव, विमानो का रोचक काव्यात्मक वर्णन। 

दूसरा उत्तर भाग है। गौतम स्वामी द्वारा यह प्रश्न कि इस सूर्याभदेव ने पूर्वजन्म में ऐसा क्या धर्म 
व तपश्चरण किया था, जिसके फलस्वरूप इतनी महान्‌ दिव्य देवऋद्धि प्राप्त हुई। उत्तर मे भगवान ६० 
9 महावीर द्वारा उसके पूर्वजन्म, प्रदेशी राजा का वर्णन। मुख्य रूप से इसके पूर्व भाग और उत्तर भाग यो 
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“हुई दो विभाग हैं। वर्णन की दृष्टि से इसके पाँच उप-विभाग भी हो जाते हैं- # 
(१) देव विमानों का वर्णन। हे 

के (२) समवसरण मे आगमन। ६ 

' (३) सूर्याभदेव का प्रकरण। 
5 द्् 

9 4 

न (9) 2 
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(४) राजा प्रदेशी और केशीकुमार श्रमण का प्रसग। 
(५) सूर्याभदेव के आगामी भव-दृठप्रतिज्ञकुमार का वर्णन। 


दृप्रतिज्ञकुमार का वर्णन यह बताता है कि जिसने पूर्वभव मे धर्म की आराधना की हो, उस व्यक्ति 
का आगामी भव (उत्तर भव) भी बडा ही धर्ममय, उच्च गुणो से युक्त, प्रभावशाली और सुख-सौभाग्य 
से सम्पन्न होता है। उसके व्यवहार मे धर्म का प्रत्यक्ष प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। 


प्रसुत तम्पादन 

'रायपसेणियसूत्र” कथानुयोग का शास्त्र है। इससे लगता था इसका अनुवाद-विवेचन कार्य 
अनुयोगद्वार की अपेक्षा सरल ही होगा, परन्तु काम प्रारम्भ करने पर पता चला कि यह अनुयोगद्वार से 
भी क्लिष्ट आगम है। इसकी भाषा और वर्णन-शैली उच्च साहित्यिक तो है ही, साथ ही पारिभाषिक 
शब्दो से भरी है। देव विमानों के वर्णन मे वहाँ की स्थिति का वर्णन उसी स्तर की भाषा मे किया गया 
है, जिसे शब्दार्थ व शब्दो की व्याख्या के बिना समझ पाना सरल नही है। इसलिए अनुवाद और विवेचन 
मे इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि प्राचीनकाल मे प्रचलित या स्वर्ग विमान के वर्णन मे प्रयुक्त 
उन शब्दों का आज की भाषा मे अर्थ और स्पष्टीकरण भी साथ ही साथ करते जाना चाहिए। सदा आगम 
स्वाध्याय करने वालो को जो शब्द परिचित लगते है, वे शब्द कभी-कभार आगम पढने वालो को समझ 
पाने मे कठिनाई हो जाती है। हिन्दी अनुवाद मे तो फिर भी वे शब्द चल जाते है, किन्तु अग्रेजी अनुवाद 
मे उन शब्दों की व्याख्या किये बिना पाठक कुछ भी नहीं समझ पायेगा, क्योंकि उस भाषा और सस्कृति 
में वे शब्द प्रयुक्त ही नही होते है, तो उनका अर्थ कैसे समझा जायेगा। इसलिए अनुवाद-विवेचन और 
अग्रेजी अनुवाद मे इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि उन अप्रचलित शब्दों का आज के सन्दर्भ 
मे अर्थ दिया जाय ताकि पाठक को समझने मे कठिनाई न हो। इसलिए पद-पद पर टीकाकार की व्याख्या 


और शब्दकोष का सहारा लेते हुए इसका अनुवाद किया है, जो अब तक के प्रचलित अनुवादो से सर्वथा 
भिन्न और विशिष्ट लगेगा। 


पुरानी प्रतियो मे ३०-४० लाइनो के दो-दो पृष्ठ के ऐसे सयुक्त पाठ है, जिनका उच्चारण बहुत 
कठिन होता है, कहाँ विश्राम लेना, कहाँ शब्द तोडना, कहाँ किस पाठ का क्या शब्दार्थ करना, यह 
वाचक, पाठक और श्रोता के ध्यान मे भी नही रहता। इसलिए हमने लम्बे पाठों के छोटे-छोटे पद व 
वाक्य बनाकर बीच-बीच मे उनका अर्थ कर दिया है। कई जगह तो एक ही सूत्र के (क), (ख), (ग) 
आदि लगाकर पाँच-छह उप-विभाग कर दिये है, जिस कारण पाठ का उच्चारण करना तथा अर्थ 
समझना सरल हो गया है। 


जहाँ तक हो सका है, आगम के विषय को पढने-समझने मे सरलता बढाने का पूरा ध्यान रखा 


3 है। आशा है यह प्रयत्त पसन्द किया जायेगा। 


आकार ग्रन्थ 


“रायपसेणियसूत्र” कथानुयोग का शास्त्र होने के कारण इस पर आचार्यों ने निर्युक्ति, भाष्य, वृत्ति आदि 
भी नही लिखी। आचार्य मलयगिरि ने इस पर सुन्दर, गम्भीर टीका लिखी है और यही टीका इस शास्त्र 


; [ ६ कं ४] (28 # [8 है है 8 हे] 
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66/66/6060 866 6686 /6 68656 86 6666 0026 8606 /00700/00 (2 
का भाव समझने का मूल आधार है। उस टीका के आधार पर श्रद्धेय श्री रतन मुनि जी ने इसका सुन्दर & 
अनुवाद-विवेचन किया है। जिसका प्रकाशन युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी के प्रधान सपादकत्व मे (5 
“राजप्रश्नीयसूत्रम' के रूप मे आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर ने प्रकाशित किया है। अब तक के प्रकाशित ६ 
हिन्दी अनुवादों मे वही अनुवाद अधिक उपयोगी कहा जा सकता है। हमारे सम्पादन मे उसी का मूल (६, 
पाठ रखा है तथा अनुवाद-विवेचन मे भी उसका उपयोग किया गया है। हम सम्पादक-प्रकाशक के €% 

आभारी हैं। है 


शास्त्र-सेवा के इस महान्‌ कार्य मे मेरे स्व. पूज्य गुरुदेव उत्तर भारतीय प्रवर्त्तक राष्ट्रसन्‍्त भण्डारी (# 
श्री पद्मचन्द्र जी महाराज की प्रेरणा व आशीर्वाद सदा ही मेरे साथ रहा है। अब उनकी अनुपस्थिति मे 
भी उनके आशीर्वाद का सबल सम्बल मेरे साथ है और उसी के बल पर मै इस कार्य मे आगे गतिशील 
रहने का साहस कर रहा हूँ। 

इस सम्पादन-विवेचन मे प्रमादवश या अल्पज्ञता के कारण कही कोई अशुद्धि तथा जिनवाणी के 
विरुद्ध लिखा गया हो तो मै सरल हृदय से “मिच्छामि दुक्‍्कडं” लेता हूँ। 

चित्रकार बधु ने चित्रों के माध्यम से स्वर्गीय विमानो की रचना दिखाने तथा प्रदेशी राजा एव 
केशीकुमार श्रमण के दृध्वन्तो को चित्रित करने मे अच्छा परिश्रम किया है। जिससे रोचकता व नवीनता 
बढ गई है। 

इसका हिन्दी अनुवाद व विवेचन करने मे प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीचन्द जी सुराना 'सरस' का सहयोग 
प्राप्त हुआ है तथा अग्रेजी अनुवाद मे सुश्रावक श्री राजकुमार जैन, दिल्‍ली से सहयोग मिला है। 
हिन्दी-अग्रेजी अनुवाद को बालयोगी श्री तरुण मुनि जी, उपप्रवर्तिनी विदुषी आज्ञावती जी महाराज, 
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हक उपप्रवर्तिनी श्रमणीसूर्या डॉ सरिता जी महाराज तथा विदुषी साध्वी स्नेहकुमारी जी महाराज ने भी 
"है ध्यानपूर्वक देखा है, उचित परामर्श एव सहयोग दिया है। सदा की भाँति गुरुभक्त दानी श्रावको ने प्रकाशन 
9३ में अपना सहयोग दिया है। 
है सभी के सहयोग से श्रुत-सेवा के इस पुण्य कार्य मे मै आगे बढ रहा हूँ और बढता रहूँगा इसी 
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नदीसूत्र मे ग्यारह अग तथा बारह उपाग आगमो का वर्णन है। उसमे द्वितीय अग आगम सूत्रकृतांग के 
उपाग रूप मे रायपसेणियसूत्र का उल्लेख है। यह दूसरा उपाग है। 

सूत्रकृतग के साथ इस आगम का सम्बन्ध जोडते हुए टीकाकार आचार्य मलयगिरि ने बताया है- 
“सूत्रकृताग मे क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी आदि तीन सौ तिरेसठ विभिन्न मतों का 
वर्णन है। उनमे अक्रियावादी (नास्तिक/चार्वाक) मत को आधार मानकर राजा प्रदेशी की मान्यताओ को प्रस्तुत 
किया है तथा उनका युक्तिपूर्ण समाधान भी किया है केशीकुमार श्रमण ने।” स्थानागसूत्र (८/२२) में 
'अक्रियावादी' शब्द का प्रयोग दो अर्थों मे मिलता है-(१) अनात्मवादी, तथा (२) एकान्तवादी। अक्रियावादी 
के आठ भेद इस प्रकार है-एकवादी, अनेकवादी, मितवादी, निमित्तवादी, सातवादी, समुच्छेदवादी, नित्यवादी 
और असत्‌ परलोकवादी। इनमे प्रथम छह तो एकान्तदृष्टि वाले एकान्तवादी है और समुच्छेदवादी तथा असत्‌ 
परलोकवादी दो अनात्मवादी हैं। उपाध्याय यशोविजय जी आदि जैन दार्शनिको ने चार्वाक जैसे नास्तिकों को 
अक्रियावादी कहा है और एकान्तवादियो को भी नास्तिक मत मे सम्मिलित किया है। (नयोपदेश १२३) 

इस सूत्र मे मुख्य वर्णन प्रदेशी राजा का है। प्रदेशी राजा अपने समय का कट्टर नास्तिक अर्थात्‌ घोर 
अनात्मवादी था। वह स्वभाव से भी अत्यन्त क्रूर, कठोर और धर्मद्वेषी था। इसलिए सूत्रकृताग में वर्णित 
अक्रियावादी मत के साथ उसका सम्बन्ध स्थापित करके इस रायपसेणियसूत्र को सूत्रकृतांग का उपाग माना 
गया है। 

रायपसेणियसूत्र के प्रथम विभाग मे सूर्याभ देवता का वर्णन है, जो सौधर्म देवलोक मे उत्पन्न होने पर 
भगवान महावीर की वन्दना करने के लिए अपनी समस्त दिव्य ऋद्धि के साथ उपस्थित होता है और वहाँ 
अपनी देवक्रद्धि का प्रदर्शन करता है। 

देवऋद्धि के प्रदर्शन का यह दृश्य देखकर गणधर गौतम स्वामी भगवान से पूछते है-““यह सूर्याभ देवता 
कौन है ? इसने ऐसा कया तप, दान व धर्मांचरण किया जिसके फलस्वरूप इसे दिव्य देव ऋद्धि की प्राप्ति हुई ?' 
तब भगवान महावीर उसके पूर्वभव का वर्णन सुनाते है, जो दूसरे विभाग मे प्रदेशी राजा और केशीकुमार 
श्रमण के वार्त्तालाप के रूप मे ग्रधित है। यह वर्णन ज्ञातासूत्र (अ १३) वर्णित दर्दुराक देव की त्तरह उसी शैली 
में है। पहले देवभव की देवऋद्धि का कथन करके फिर उसकी पृष्ठभूमि मे धर्माराधना का वर्णन किया गया है। 

जैसे किसी हरे-भरे फलवान वृक्ष को देखकर उसके बीज के सम्बन्ध मे जिज्ञासा की जाती है, उसी प्रकार 
धर्माराधना के परिणामस्वरूप प्राप्त दिव्य देवऋद्धि को देखकर उसके कारणभूत साधनों के सम्बन्ध मे जिज्ञासा 
कर हे है। जिज्ञासा जागृत होने पर भगवान महावीर प्तमाधान करते हुए उसकी धर्माराधना का वर्णन 
करते हैं। 

रायपसेणियसूत्र के इस प्रथम भाग मे भगवान महावीर की धर्मसभा मे सूर्याभदेव के आगमन से वर्णन 
प्रारम्भ होता है। 





सूर्याभ वर्णन (7) एए४ल-फुमगक री वीएाउचर"ँ5 92९० 


50020 02200220060%0८0200022:% 00/00/0565 56/06/ 705८0 70४67: ४ 
(2] ', न ४ (५0340 ०३/07/५४७८ 0०:५६ 0] 
(# ओ|॥ अ 6 के 7 अप 08 अप आओ अप ओर १; [6 अं. # और ) 205० 0ह० 


ं ; 58 अत .& 2 हो 6, ऋ #र्त॥6 अत अत, अर्त॥ #। +ट! 
;। ता हि । [हम । | [ ६0) (2 के 2 5 हि! है (0 मै ॥ ; [र औ ता औ 7० ता 
ह९००१३/००३३४००१०००३९००१३८००३४८००४४००३/९००१९००४५००१/२४००/३९००/१५००१५००३/४०५४४४५०४/५७००/१/००:/४००/४/४०००३४०५/४४०/३४५०: १ प//५६) 


०, 
गत 


3) 


८५०) 
(के कह) शी : 
/ह जे. 3 कर 





| २/।-। ७ 
एशफ़070एट770ल्‍ 









विशाल 50078 00॥शा॥ ॥6 00807000  शैशथ्ा 0768 ह84॥॥8 0 (फ़शेए९ एएथाहु॥ 408॥5. 4708४. +% 
विश, वि्ञा-083थ॥98 9678 8 0॥8 [0989 एए ॥08 880000 ॥ै॥88 मैहभा। ]क00ए 94088, 0 8 06. डे 
880070 ए।शा?8 े श् 

पशआाह ६ 6इकआ। ॥0 जरशधयाशाह8, ।0008 'ैक8पएट्टा।, (6 ९ताधाशाशवंक, 88 डा छक्ष(-- 
“त्राएाशाह8 प्रशा।08 ॥708 ॥0000 0॥0 ४59 06 पररधिशा। ए॥0509॥68 ॥क्ाध) ंप््वए४0, 
4एएक्षकतो, वैगाक्ाएक्षी, प्ग0ए00 (९ 99880 ० हैएए2ए80 (00-श0९/ ॥ 800/ 88४४४) 90800), 
॥6 9॥॥0800॥08) 0शार्शष ण गाए शि808॥॥ ॥87९ ७१श छाशशा।00 क्ाते ह0ञ दिए जि।शा।॥१80 0907000 
2 [णाध्थ00800॥ ण थे आती 00॥४६ ? व हकभ89 5774 (822), 08 प्रण हैएप््षएकता', 88 एश्शाए860 ॥ (६ 
॥ए0 0876 ॥क0श8--]) ॥8078780॥, भाए (2) [॥क्ा।४80 (078 ॥0 08 0 007 06 7॥श]7९&१0॥) 
१०. शिएाए॥ए॥0॥ ॥88 शहर णी-॥008--#0780। (१6 एणा॥ 0 शक्त्र), ॥70080।॥ (॥काए 00॥8 0 एफ), 780. + 

9. ॥स्‍00 ए0॥ ४ ०6४), '॥॥780, 98॥740॥ 9४00थ॥॥९४४३0॥ /78५80॥ क्॥ 08४ ऐ00080॥ ॥8 ग8 

झ58 0 त6 80 शह्ली। 6 जिक्षाएबती आएेणाह 00 आह प्रॉशएाशंद्वाण) ए' ]॥ए४, 0768 एजा 0 शश्ण 
भशाएशा॥00ए४0) 800 388 ?908080॥ 0]-00॥0एश' ए ॥6 शीश 00800) क्वा8 है।4080 (000-000एश ॥ #&५ 
80]) तथा) ज्0807॥08 ॥8 (00॥7878 १४8॥0ए]॥ए 98 ॥07॥00 70-0श0एश' ॥ 800 ॥॥88 (श्राप 88. ५ 
#एाए8ए४0 जिला #क्ाएषती ॥88 ७0श॥ प्रापेप0९0 ॥ ४४४४४ (॥00-00॥९एल्‍/ ॥ 8070॥), (४४४0/8१९४॥ 28) 6 

[१8 छाग्ाक्षए 00867[00ण ॥॥ प।5 5708 ॥8 ॥॥% ए ताह शि'80९श 706 8७0 सह ण४ 8 शक्षारी 
88870 0 ॥॥ 00१00 ॥॥ 0007 प्रणाव5 ॥6 प88 40800 ॥0-0९एश' ॥ 807 मिं8 ४४8 ७ाशाशेए धरे, 
प्रशण९४४ 0 0॥/शाएए005 (0ग्रह्ध08 7शाह्राणा ऐप शाएशशाशां। 685 800, 880९६ वश जाग 
/पपए8ए४0 [॥॥08000ए ॥शा(त00 ता 5पर/एक700089, 5 रिक्ष-088श॥78 80078 ॥85 06९॥ 800९९ शा 
ए।शाह8 ४ 9 शेत028 

]॥8 #98 0श॥ ए हि-]88थ॥ए॥ 9008, #0९8 0807000॥ 06 5४0) 067 776 8भत 067 000 णाह। 
॥ 54048 96000 का (९ जारी गरा5 शाह (शे९ात हाक्ा0शा' 0 ॥869ए9॥ लए ॥ ॥0ऐश' (0 
688 |, 7]08 ॥6 07680 ॥8 शा2९॥९ ह/00007 ॥॥ 06, 

मीश' त्राशरकश्ाह 06 80४8 (| ०९९४३) एशरणिए40९, 0शा॥80॥॥7 080 शापुपा९६ ॥णा ज॥828एशग 
शक्षि्णा-- 0 ॥8 08 9एएक्कीे। 00 ? जीहा। ३80४॥९ इदाश९8 देक्षात९8 ॥॥0 007 भा0 ॥87९ फश्शा 
एशाणिए00 एए व गिर ॥98 68780 ॥॥ ए/0णाह 80० हाश्वा0शपा (0 था ? पा 7007 0 8 ए्श१), [00 ९. 
शकषिक्षणा' प्रधा॥०8 ॥ 069) 6 धगश वश ए प्रपक्की। 00 प्रीति णिएाड 8 8९०७० 047 ए पं. 5 
9008 88 000906 0€प्रश्शा रिएश। एक शिक्षा क्ाते तह शि३08णी 8 00807900॥ 8 ॥ 08 8९. धेहै* 
896 88 09 ण क्षऐपाशा) 90 ॥॥ 788 90078 (ऐ9/(9" 8) ॥॥ ॥॥6 +धट्ा॥0॥8 ॥6 भाएशा( हा॥06077 )88. (५7 
एशश 08007000 0 |॥8/॥॥ 048 080 270070, ॥8 7शीह्रॉ०१४ 97807088 ॥876 9९९) ॥॥00॥०0 ॥ 6९ 

१78; 88 था शापरत ॥8 806 0007; 08 8080 शीश 8९था॥ह 8 08 0ीए ]80श॥ ज्रार। गण, ॥ (याए0शए. 7 
87086 (0 00 8 ९80988 शीश 8९श॥३ 08 0णं॥6 हाक्ा0शए ॥7थए 0 ॥, ऐश 'शी0ए7 एशा0॥8. है 











8 0008 9780॥088 09 68780 ॥॥ 80एएञँा६ हा ॥ शध्ातवशा द 

| ॥॥8 किए एक  छ-088४॥98 9068 #क्ां& भांति 6 0800/00॥ 8007६ क्ा।ए।। ए शपथ 00 ॥0 08. 42 
भांगाएलरे 0गहाश्ु॥ांण ४ गी॥0एशा चिशेकपा के 
शवपसेणियसूतर (2) हझ।भ:फ्फ््; (2) " 


अऑदा-कचन्रापरंक्ध सिद्ा/त 07१३५ 


८0:0४:55४:25:85755: 0575 ठरू:56:%४757७:5 कं २ ५ * 
०8०8० 2 0 8 20 280 0028० 07४70 7४4४४ 








आगामी 5 आम 8233 3 अप 
ध्द हट जट जुट 


रा न 
है ड्डट ह् 
& 
0 282. ०82. 205 


ड्ः 
“4४ 


हु. >अए <+€-5# न अ्पतभ हद घट 
रे 





ह॒ ! हे सूर्याभ वर्णन (8) 








के ५ (0 ः टूट) ० ढठ सर 


॥। (॥) 97£56श200३ 07 507728/ 0६१ । ॥ 


१. तेणं कालेणं, तेणं समएरणं आमलकप्पा नाम॑ नयरी होत्था, रिद्धत्यिमिय-समिद्धा (* 
जाव-पासादीया, दरिसणिज्जा, अभिरूवा, पडिरूवा। * 


१. उस काल (चौथे आरे मे) उस समय में-(जब भगवान महावीर विद्यमान थे) 
आमलकप्पा नाम की नगरी थी। जो ऋद्ध-धन-जन आदि से सम्पन्न परिपूर्ण 


8. 


स्तिमित-स्व-चक्र, पर-चक्र आदि के भय से मुक्त, समृद्ध-धन-धान्य, व्यापार आदि से (& 


2:3४. 


वैभवशालिनी यावत्‌ प्रासादिक-चित्त को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय-देखने योग्य, 
अभिरूप- प्रतिरृप-मनोहर और आँखों व मन को सुन्दर रमणीय लगती थी। 2 
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२. तीसे णं आमलकप्पाए नयरीए बहिया उत्तर-पुरत्थिमे दिसीभाए अंबसालवणे + 


)५ 0 2 


नाम चेदए होत्था, चिरातीते जाव-पडिरूवे। ५ 
२. उस आमलकप्पा नगरी के बाहर उत्तर-पूर्व दिग्भाग-(ईशानकोण) में अबसालवन 
नामक चैत्य था, जो बहुत प्राचीन यावत्‌ सुन्दर था। द्आ 


2. 6 076 0०परॉडदंए8 0 प्रश्ा; 288-09008 ०9, 7 8 700 र-28४.,, >क 
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३. असोयवरपायवे-पुठविसिलापट्य वत्तव्ववा उववाइयगमेणं नेया। ः 
३. वहाँ श्रेष्ठ अशोक वृक्ष के पादमूल में (भूमि से लगा हुआ) एक विशाल पृथ्वीशिलापट्ट (हूं 
था, जिसका वर्णन औपपातिकसूत्रगत वर्णन के अनुसार जानना चाहिए। कै 
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४. सेओ राया। 
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४१ के अर, के 20 है 4६ कै ४३ 48 


४. उस नगरी के राजा का नाम सेय था। 
4, 52978 ए88 (76 एपोौ९/ ० 08 थार, 


५, धारिणीदेवी। 


५, राजा की रानी का नाम धारिणी देवी था। 
8, 8 ज्ञराहलि फघच8 जिव्ापा। 


६. सामी समोसंढे परिसा निग्गया जाव-राया पज्जुवासइ। 


६. भगवान महावीर स्वामी पधारे। वन्दना करने और धर्म-श्रवण करने के लिए 
* परिषदा (जनता) निकली, यावत्‌ राजा भी निकला और पर्युपासना-सेवा करने लगा। 
6. 0706 8॥998828ए870 'शिक्वा।8एं7" ९४706 ९7/९, 2809)6 ९४7॥6 ॥0 878९, 
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विवेचन-प्रस्तुत सूत्र मे “आमलकप्पा' नगरी का उल्लेख है। भगवान महावीर के प्रसिद्ध वर्णकों मे 
आमलकप्पा नगरी का कोई उल्लेख प्राप्त नही होता है, न ही उनके विहार-क्षेत्रों की सूची मे ही 
आमलकप्पा का नाम मिलता है। इससे प्रतीत होता है तीर्थ प्रवर्तन के पश्चात्‌ भगवान महावीर वहाँ 
पधारे है। 


वर्तमान मे आमलकप्पा कहाँ है इस विषय मे कोई निश्चित तथ्य तो उपलब्ध नही है, किन्तु 
इतिहासकारों का अनुमान है-यह नगरी पश्चिम विदेह राज्य मे श्वेताम्बिका नगरी के समीप ही होनी 
चाहिए। बौद्ध ग्रन्थो मे वुल्लिम राज्य की राजधानी 'अल्लकप्पा' का उल्लेख है। इससे अनुमान होता है, 
“अल्लकप्पा' ही आमलकप्पा नाम से प्रसिद्ध रही हो। यैह स्थान शाहाबाद जिले के मसार और वैशाली 
के बीच अवस्थित था। (रायपसेणियसूत्र की प्रस्तावना आचार्य देवेन्द्र मुनि जी) 


नगरी के वर्णन में औषपातिकसूत्र की तरह वर्णन जानने का सकेत है। 


औपपातिकसूत्र के वर्णन से पता चलता है, नगर के बाहर चारो ओर खूब कृषि भूमि थी। लाखो 2 
हल चलने से जहाँ की मिट्टी भुरभुरी, मुलायम और उपजाऊ हो गई थी। वहाँ के किसान कृषि विद्या मे. | 
ः निषुण थे। नालियो व क्यारियो से भूमि की सिचाई करने मे दक्ष थे। खेत-खलिहानो मे धान के ढेर लगे. '* 
रहते थे। गाय-भैस, भेडो के टोले के टोले खेतो मे पलते थे। |; 


नगरी के बाहर एक बहुत प्राचीन अम्बसालवन नाम का चैत्य था। 'चैत्य' शब्द से उद्यान और 
० 5० दोनो ही अर्थ सूचित होते है। अम्बसालवन चैत्य का वर्णन औपपातिकसूत्र मे आता है। उसका. 3; 
सार है- ् 
“यह चैत्य बहुत प्राचीन था। दूर-दूर तक प्रसिद्ध था। वह छत्र, ध्वजा, घंटा और पताकाओ से (8 
मण्डित था। उसकी वेदियोँ ऊँची बनी हुई थी। दीवारे सफेद मिट्टी से पुती हुई थीं। उन पर गोरोचन और ६ 
चन्दन के थापे लगे हुए थे। जगह-जगह चन्दन के बने कलश रखे थे। दरवाजे पर तोरण सुशोभित थे। ६* 
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धूपदानों में अगर लोबान-धूप जलने से महक फूट रही थी। वहाँ दूर-दूर से लोग आते, यज्ञ होता 
आहुतियाँ देते, मनौती करते, सेवा करते, दान-दक्षिणा देते और इस आम्रशालवन चैत्य की 
जय-जयकार करते थे।'' 


उक्त वर्णन से प्रतीत होता है, आमो के उद्यान मे ही अशोक वृक्ष के नीचे कोई बहुत प्राचीन और 
विशाल यक्षायतन-यक्ष का प्राचीन स्थान होगा, जहाँ यह सब पूजा-अर्चा होती थी। 


अशोक वृक्ष के नीचे जडो से लगा पृथ्वीशिलापटइक-शिला जैसा लम्बा-चौडा पत्थर का पड्ठ-पाट या 
चौकी (चबूतरा) बनी हुई थी, जहाँ भक्तजन पूजा-अर्चा, यज्ञ या प्रसाद चढाना आदि क्रियाएँ करते थे। 
इस उच्चान मे आम, अनार, अर्जुन, कदम्ब, शाल आदि उत्तम जाति के तरह-तरह के वृक्ष थे। जहाँ 
पक्षीगण क्रीडाएँ करते रहते, कलरव से गुँजाते रहते और बाहर से आने वाले दर्शक मनोरजन, विश्राम 
और आरोग्य लाभ प्राप्त करते रहते थे। 


इस वर्णन से उस समय की नगर सस्कृति का एक सुन्दर चित्र सामने आता है। जहाँ प्रत्येक बडे 
नगर या राजधानी के बाहर इस प्रकार के विशाल उद्यान होते थे, जहाँ लोगो को धार्मिक आस्था के 
साथ ही आरोग्य लाभ की प्राप्ति होती थी। इससे नगरो का पर्यावरण शुद्ध रहता और जनता को 
नि शुल्क मनोरजन व स्वास्थ्य लाभ मिलता था। 


नगर के राजा का नाम 'सेय' था। स्थानागसूत्र (अ ८) मे भगवान महावीर के पास आठ राजाओं 
के दीक्षा लेने का वर्णन है। उनमे एक नाम 'सेय” है। इससे पता चलता है-'सेय' राजा ने भगवान महावीर 
के पास दीक्षा भी ग्रहण की। आचार्य मलयगिरि ने इसका सस्कृत रूप 'श्वेत' किया है। रानी का मूल 
नाम क्या था, यह यहाँ स्पष्ट नही है। 'धारिणी' नाम एक सामान्य विशेषण प्रतीत होता है, जो प्रत्येक 
माता के लिए प्रयुक्त हो सकता है। यह शब्द मातृत्व के प्रति आदरभाव का सूचक है। 

औषपपातिकसूत्र के अनुसार 'सेय' राजा भगवान का आगमन सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और 
हजारो नागरिको के साथ हाथी, घोडे, सेना लेकर दर्शन करने निकला। आम्रशालवन के निकट पहुँचने पर 
उसने भगवान को समवसरण में विराजमान देखा तो दूर से ही अपने हाथी से नीचे उतरा, 
उतरकर पाँच राज-चिन्हो को उत्तारकर रख दिया, जैसे-(१) तलवार, (२) छत्र, (३) मुकुट, (४) जूता, 
और (५) चामर। इस वर्णन से महापुरुषों, तीथंकरो व साधु-सन्तो के निकट जाने की सभ्यता 
सूचित होती है कि त्यागी पुरुषो के समक्ष बडे से बडा राजा भी अपने अहकार व गौरव के सूचक चिन्हों 
का त्याग कर नम्नता धारण करके जाता है। धर्मस्थलो में जूता उतारकर जाने की भारत की संस्कृति 
अत्यन्त प्राचीन है। 


इसके अलावा पाँच अभिगम करके तीर्थकरों की सभा मे प्रवेश किया जाता है। वे अभिगम इस 
प्रकार है- 


(१) सचित्त-पुष्पमाला आदि का त्याग। 
(२) अचित्त-वस्त्र आदि को व्यवस्थित धारण करना। 
(३) एक शाटिका (दुपट्ट) का उत्तरासग करना-मुख पर रखना। 
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(४) भगवान को देखते ही दोनो हाथ जोडकर मस्तक झुकाना। 
(५) भगवान के चरणो मे मन को एकाग्र करना। 


ये पाँच अभिगम करके सेय राजा भगवान के दाहिने आकर तीन बार प्रदक्षिणा करता है। तीन 
है प्रदक्षिणा करके वन्दना करता है, तीन प्रकार की पर्युपासना करता है। तीन प्रकार की पर्युपासना इस 


(१) कायिक उपासना-शरीर के अग-प्रत्यगो को सयत करके सभा मे सभ्यतापूर्वक बैठना। 
(२) वाचिक पर्युपासना-वचन से भगवान की स्तुति करना। उनके वचनो का आदर करना। 


(३) मानसिक उपासना-भगवान की वाणी को मन मे धारण कर अनुमोदना करते हुए यथा शक्ति 
स्वीकार करना। 


यह तीन प्रकार की उपासना/पर्युपासना करके यथा योग्य स्थान पर बैठता है। 
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सूर्याभदेव की स्थिति 


७. तेणं कालेणं, तेणं समएणं सूरियाभे देवे सोहम्मे कप्पे, सूरियाभे विमाणे, सभाए 
सुहम्माए, सूरियाभंसि सिंहासणंसि चउहिं सामाणिय-साहस्सीहिं, चउहिं अग्गमहिसीहिं 5 
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य देवीहि य सद्धिं संपरिवुडे, महयाउ5हय-नट्ट गीय-बाइब-तंती-ताल-तुडिय- 
घण-मुहंग पहुप्पवाइय-रवेणं दिवाईं भोग- भोगाईं भुंजमाणे विहरइ। 

इमे च ण॑ केवलकर्प्प जम्बुद्दीव॑ दीं विउलेणं ओहिणा आभोएमाणे आभोएमाणे 
पासह। 

७. उस काल और उस समय में सौधर्मकल्प के सूर्याभ विमान की सुधर्मा नामक सभा 
में सूर्याभ सिंहासन पर आसीन सूर्यभदेव चार हजार सामानिक देवों, अपने-अपने परिवार 
सहित चार अग्रमहिषियों-पटरानियों, तीन परिषदाओ, सात सेनाओं, सात सेनापतियों, 
सोलह हजार आत्मरक्षक देवो एव और दूसरे भी सूर्याभ विमानवासी देवों एव देवियों से 
परिवृत दक्षपुरुषों द्वारा जोर-जोर से बजाये जा रहे-किये जा रहे नाट्य, गीत, वाद्य, तन्‍्त्री, 
तल, ताल त्रुटित, घन मृदंग के स्वरो को सुनते हुए दिव्य भोगों को भोग रहा था। 

तब उसने इस केवलकल्प (सम्पूर्ण) जम्बूद्वीप नामक द्वीप को विपुल-विमल अवधिज्ञान 
से निहारते-निहारते देखा। 
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विवेचन-इस सूत्र में सूर्याभदेव के सभा-वैभव का वर्णन है। जैसे- 

सामानिक देव-ये सभी देव विमानाधिपति देव के आज्ञाधीन रहते हुए समान द्युति, वैभव आदि से 
सम्पन्न होते है, इसलिए सामानिक कहलाते हैं। इनको भाई आदि के तुल्य आदर-सम्मान दिया जाता है। 

अग्रमहिषी-राजतिलक-सम्पन्न राजा की पतली महिषी और शेष अन्य स्त्रियाँ भोगिनी कहलाती है। 
अपने परिवार की अन्य सभी पत्नियो में उसकी प्रधानता बताने के लिए महिषी के साथ “अग्र' विशेषण 
का प्रयोग किया जाता है। 








सूर्याभ वर्णन (9) एकल गीवबाउचरे 000 


48 


० (28 ५ 320 70०77 ०७८००४:४४००४८६० कर 6 006०0 00 :200 7650 37 06० 4 आप / श्र 58075 8/27 


है 







* 
0 


है 
0 


डे 


४ 
4 
डा 


(०4 


फर 5५7 
१,9७४ 
3 

री 
7800) 


॥/ 


रे 7 और 
फट | " हे: # कर । ) ) ९ ५) 007९0 40० 
के 9,0५2.28 9 0800 060 . 04०००5९१००१६९०:४४४००४९००४३४० ८४४०० ५००१३४०४३४००८/१०2१४००/४४०००३४०२३४ २: हर 
पक) 2.40) 0 7.8! 4 न 


0 तीन परिषदा-सभी विमानाधिपति देवो की तीन परिषदाये होती है-आधभ्यन्तर, मध्यम और बाह्य। 
पर (१) जिनसे अपने अन्तरग, गुप्त, गृढ़ रहस्यो के विषय मे विचार किया जाता है, ऐसे परम 
40 विश्वसनीय समवयस्क मित्र समुदाय को आभ्यन्तर परिषद्‌। 

(२) आभ्यन्तर परिषद्‌ मे चर्चित एवं निर्णीत विचारों के लिए जिसकी सम्मति ली जाती है, उसे 
मध्यम परिषद्‌। 

(३) आभ्यन्तर तथा मध्यम परिषद्‌ द्वारा विचारित, निर्णीत एवं सम्मत कार्य को क्रियान्वित करने 
का दायित्व जिसे सौपा जाता है, उसे बाह्य परिषद्‌ कहा जाता है। 

सात सेनायें-(१) अश्व, (२) गज, (३) रथ, (४) पदाति, (५) वृषभ, (६) गंधर्व (गायक), और 
(७) नाट्य (नृत्य करने वाले)। ये सेनाओ के सात अग है। इनमे से आदि की पाँच सेना का युद्ध के लिए 
$$ और अन्तिम दो का आमोद-प्रमोद के लिए उपयोग किया जाता है। ये सभी अपने-अपने अधिपति के 
नेतृत्व मे कार्य सम्पादित करने मे सक्षम होने के कारण इनके सात सेनापति अनीकाधिपति कहलाते है। 

आत्मरक्षकदेव-ये देव अस्त्र-शस्त्रो से सुसज्जित होकर अपने अधिपतिदेव की रक्षा करने मे तत्पर 
ः रहते हैं। यद्यपि इन्द्र आदि देवो को किसी का भय नहीं होता कि आत्मरक्षको की आवश्यकता हो, परन्तु 





यह भी इन्द्र का एक प्रकार का ऐश्वर्य वैभव है। 
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सूयभिदेव द्वारा भगवान की स्तुति 
८, तत्थ समर्ण भगवं महावीर जंबुद्दीवे भारहे वासे आमलकप्पाए नयरीए बहिया 
* ५ अंबसालवणे चेइए अहापडिसरूव उ्गह उग्गिण्हित्ता संजमे्णं तबसा अप्पाणं भावेमाणं 
पासइ। पासित्ता हड्ठ-तुइ्ई-चित्तमाणंदिए पीइमणे परम-सोमणस्सिए हरिसवस- 
४ विसप्पमाणहियए विकसिय-वरकमल-णयणे पयलियवरकडग-तुडिय-केऊ र- 
£ मउड-कुंडलहारविरायंतरइवच्छे, .. पालंब-पलंबमाण-घोलंत- भूसणधरे - ससंभर्म 
४ तुरियं चबल॑ सुरबरे सीहासणाओ अभ्भुदेइ। 
५ 4 अभ्भुद्वित्ता पायपीढाओ पदच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता पाउयाओ ओमुयइ, ओमुइत्ता 
एगसाडियं उत्तरासंग करेइ, करित्ता तित्थयराभिमुहे सत्तदूपयाईं अणुगच्छइ, अणुगच्छित्ता 
'& वाम॑ जाणुं अंचेइ, दाहिणं जाणुं धरणि-तलंसि निहटूटु तिक्खुत्तो मुद्रा्णं धरणितलंसि 
“% निमेद, निमित्ता ईसिं पच्चुन्नमइ पच्चुन्नमित्ता कडय-तुडियर्थभिभुयाओ साहरइ, साहरित्ता 
2 करयलपरिग्गहियं दसणह सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं कट्टु एवं वयासी- 
रे उस समय (विपुल अवधिज्ञानोपयोग द्वारा जम्बूद्दीप को देखते समय) सूर्याभदेव ने 
9 जम्बूद्दीप के भरत क्षेत्र में आमलकल्पा नगरी के बाहर आम्रशालवन चैत्य में यथाप्रतिरूप 
० अवग्रह ग्रहण कर-(साधु के लिए अनुकूल उचित स्थान की याचना करके) संयम और तप 
३9) से आत्मा को भावित करते हुए श्रमण भगवान महावीर को देखा। देखकर हर्षित और 
०) अत्यन्त सन्तुष् हुआ, उसका चित्त आनंदित हो उठा। मन में प्रीति उत्पन्न हुई, अतीव प्रसन्नता 
0 को प्राप्त हुआ, हर्षातिरेक से उसका हृदय फूल गया, नेत्र और मुख कमल जैसे विकसित 
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हो गये। अपार हर्ष के कारण पहने हुए कटक (कंगन जैसे कडे), चुटित, केयूर (भुजा पर ः 





0०740020%0207१52400 48 2 


पहनने के गहने-बाजूबंद), मुकुट और कुण्डल चंचल हो उठे, वक्षस्थल हार से चमचमाने ः “म 


लगा, पैरों तक लटकते लम्बे आभूषण झुमके आदि विशेष चंचल हो उठे और उत्सुकता ब 
तीव्र अभिलाषा से प्रेरित हो वह देवो में श्रेष्ठ सूर्याभदेव शीघ्र ही सिहासन से उठा। 


उठकर पादपीठ पर पैर रखकर नीचे उतरकर पादुकायें उतारीं। पादुकायें उतारकर 
एकशाटिक उत्तरासग किया। उत्तरासग करके तीर्थंकर के अभिमुख सात-आठ कदम चला, 
अभिमुख चलकर बायाँ घुटना ऊँचा रखा और क्ञहिने घुटने को नीचे भूमि पर टेककर तीन 
बार मस्तक को पृथ्वी पर नमाया-झुकाया, फिर मस्तक कुछ ऊँचा उठाया। तत्पश्चात्‌ कटक 
त्रुटित-बाजूबद से स्तम्भित दोनो भुजाओ को मिलाया। मिलाकर दोनों हाथ जोडकर दसों 
नखो को परस्पर मिलाकर आवर्त्तपूर्वक मस्तक पर अंजलि करके उसने इस प्रकार कहा- 
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९. नमोञ्त्थु णं॑ अरिहंताणं भगवंताणं आदिगराणं तित्थगराण सयंसंबुद्धाणं 
पुरिसुत्तमाणं॑ पुरिससीहा्ं पुरिसवरपुण्डरीयाणं पुरिसवरगंधहत्थीणं लोगुत्तमाणं 
लोगनाहाणं लोगहिआर्ण लोगपईवार्ण लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं चबखुदयाणणं 


मग्गदयाणं जीवदया्णं सरणदयाणं दीवो ता्ण बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेसयाणं 


धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवरचाउरंतचक्कवट्टीणं अप्पडिहयवरनाण दंसणघराणं 
वियट्छठमाणं जिणाणं जावयाणं तिण्णाणं तारयाणं बुद्धाण बोहयाणं मुत्ताणं मोयगाणं 
सब्बन्रृणं सत्वदरिसीणं सिबं अयलं अरुयं अणंतं अक्खयं अब्वाबाह॑ अपुणरावत्तियं 
सिद्धिगइनामधेयं ठाणं संपत्ताणं। 

नमो5त्थु णं॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स आदिगरस्स तित्थयरस्स जाव 
संपाविउकामस्स। 


वंदामि ण॑ भगवंत तत्थगयं इहगए, पासइ मे भगवं तत्थगए इहगये ति कटट बंदंति 
णमंसति, वंदित्ता णमंसित्ता सीहासणवरगए पुव्वाभिमुहे सण्णिसण्णे। 

९, अरिहत भगवन्तो को नमस्कार हो, श्रुत-चारित्रधर्म की आदि करने वाले, तीर्थ की 
स्थापना करने वाले, स्वय ही बोध को प्राप्त, पुरुषो मे उत्तम, कर्मशत्रुओं का विनाश करने 
मे पराक्रमी होने के कारण पुरुषों में सिह के समान, सौम्य होने से पुरुषों में श्रेष्ठ कमल के 
समान-(सदा प्रफुल्लित और सुषमा से युक्त), पुरुषों में उत्तम गंधहस्ती के समान (जैसे 
गधहस्ती की गध से अन्य हाथी भाग जाते है उसी प्रकार जिनके पुण्य प्रभाव से ही ईति, 
भीति आदि का विनाश हो जाता है, ऐसे) लोक मे उत्तम, लोक के नाथ, लोक का हित 
करने वाले, लोक में प्रदीप के समान, लोक में विशेष उद्योत करने वाले अथवा लोक स्वरूप 
को प्रकाशित करने वाले-बताने वाले, सबको अभय देने वाले, श्रद्धा-ज्ञान-रूप नेत्र के 
दाता, धर्ममार्ग के दाता, धर्म के उपदेशक, धर्म के नायक, धर्म के सारथी, चतुर्गति रूप 
ससार का अन्त करने वाले धर्म चक्रवर्ती, अव्याघात (अवरोधरहित) केवलज्ञान-दर्शन के 
धारक, घातिकर्म रूपी छदूम के नाशक, रागादि शत्रुओं को जीतने वाले, कर्मशत्रुओं को 
जीतने के लिए अन्य जीवों को प्रेरित करने वाले, संसार-सागर से स्वयं तिरे हुए और 
दूसरो को तिरने का उपदेश देने वाले, बोध (केवलज्ञान) को प्राप्त करने वाले और उपदेश 
द्वारा दूसरों को बोध प्राप्त कराने वाले, स्वय कर्मबधन से मुक्त और उपदेश द्वारा दूसरो को 
मुक्त कराने वाले, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी शिब-उपद्रवरहित, कल्याण रूप, अचल--अचल स्थान 
(सिद्धिस्थान) को प्राप्त हुए, अरूज-शारीरिक व्याधि बेदना से रहित, अनन्त, अक्षय, 
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हे अव्याबाध, अपुनराबृत्ति-जिसको प्राप्त कर लेने पर पुन. संसार में जन्म नहीं होता, ऐसे 
पुनरागमन से रहित-सिद्धि गति नामक स्थान मे स्थित सिद्ध भगवन्तों को नमस्कार हो। 


धर्म की आदि करने वाले, तीर्थंकर-यावत्‌ सिद्ध गति नामक स्थान को प्राप्त करने को $झु 
तत्पर श्रमण भगवान महावीर को मेरा नमस्कार हो। डे 
ः 'तत्रस्थ' अर्थात्‌ जम्बूद्वीप नामक द्वीप के भरत क्षेत्र मे स्थित आमलकप्पा नगरी के 
६: आम्रशालवन चैत्य मे विराजमान भगवान को यहाँ रहा हुआ मै वदना करता हूँ। वहाँ पर 'डैः 
5९४ रहे हुए वे भगवान यहाँ रहे हुए मुझे देखते है। इस प्रकार स्तुति करके वन्दन-नमस्कार ! 
5. किया। वन्दन-नमस्कार करके फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सिंहासन पर बैठ गया। 
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भगवान महावीर को वन्दला 


सौधर्मकल्प के सूर्याभ विमान मे उत्पन्न होने के अनन्तर सूर्याभदेव सुधर्मा सभा के 
सूर्याभ सिहासन पर आसीन होता है। उसके परिपार्श्व मे अग्रमहिपियाँ तथा सामानिक देव 
आदि बैठे है। नृत्य, गायन आदि उत्सव के रगारग वातावरण मे उसने अवधिज्ञान का 
उपयाग करके देखा-' भरत क्षेत्र की आमलकप्पा नगरी के उद्यान मे भगवान महावीर का 
दिव्य समवसरण लगा है।' यह दृश्य देखकर वह अत्यन्त आनन्दित हो उठा। रोम रोम 
हर्ष से पुलकित हो गया। शीघ्र ही सिहासन स॑ उठा, पादुकाएँ उतारी, एकशाटिक उत्तरासग 
करके वन्दना कर पुन सिहासन पर बैठ गया। दोनो हाथ जोडे, विनयपूर्वक बोला- 
' आमलकप्पा नगरी के उद्यान में विराजमान श्रमण भगवान महावीर को मै वन्दना करता 
हूँ। वहाँ स्थित भगवान मुझे यहाँ देख रहे है। ' 
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" टशेढ४ाप्रशो उछच्चां; घिटंगड़ ९७४. » 
5, आभियोगिक वेवों को तूर्याभदेव की आज्ञा 2 
;॒ १०. तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स इमे एयारूवे अज्ञत्यथिए चिंतिए पत्थिए मणोगए ## 
& संकप्पे समुपज्जित्ता। हि 


१०. तत्पश्चात्‌ सूर्याभदेव के मन में इस प्रकार का यह आन्तरिक, चिन्तित, प्रार्थित- 
प्राप्त करने योग्य, इष्ट और मनोगत-मन में रहा हुआ (मानसिक) संकल्प समुत्यन्न हुआ। 


है... ॥न्‍छारएटा।00:570 5080720॥4&5६ 65005 ० 
| 0. [फ्९४००, 5फएछ्छा 06ए प०प५ 7 ॥र४ प्यांपत, 09700500 800 75% 
है५- त९९छष ००7्रपशाफ्रोधा०व पफुण्ग पए९€ #छी९९०३०क्‍ा5 छएए९०णंतट्टठ 5 ॥स्‍5 फ्रांछते,...._ है; 


११. सेयं खलु मे समणे भगवं महावीरे जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे आमलकप्पाए (* 
णयरीए बहिया अम्बसालवणे चेद्ए अहापडिरूवं उग्गहं उग्गिण्हित्ता संजमेणं तबसा (४ 
अप्पाणं भावेमाणे विहरइ। ते महाफल खलु तहारूवार्ण भगवन्ता्ं णाम-गोयस्स वि (८ 
सवणयाए किमंग पुण अभिगमणवंदर्ण णमंसणं-पज्जुवासणाए ? ९ 

एगस्स वि आरियस्स धम्मियस्स, सुववणस्स सवणयाए किमंग पुण विउलस्स अट्स्स $£ 
गहणयाए ? न 

त॑ गच्छामि ण॑ समर्ण भगवं महावीर वन्दामि णमंसामि सक्‍्कारेमि सम्माणेमि कल्लाणं 
मंगल देवयं चेइयं पज्जुवासामि! 





(३5 ) फिक्कल-फ्रमंगन जी लिक्ाउुककओ 300०... मे! 
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११. जम्बूद्वीप के भारतवर्ष मे स्थित आमलकल्पा नगरी के बाहर आम्रशालवन चैत्य 


क में यथाप्रतिरूप-अवग्रह को लेकर सयम और तप से आत्मा को भावित करते हुए श्रमण 


भगवान महावीर विराजमान हैं। मेरे लिए श्रेय रूप है। जब तथारूप भगवन्तो के केवल नाम 
और गोत्र को श्रवण करने का ही महाफल है तो फिर उनके समक्ष जाने का, उनको वंदना 
करने का, नमस्कार करने का, उनसे प्रश्न पूछने का और उनकी उपासना करने का प्रसग 
मिले तो उसके विषय में कहना ही क्या। 

आर्य पुरुष के मुख से एक भी धार्मिक सुवचन सुनने का ही जब महाफल होता है तब 
उनके पास से विपुल अर्थ-उपदेश ग्रहण करने के महान्‌ फल की तो बात ही क्‍या है। 


इसलिए मै जाऊँ और श्रमण भगवान महावीर को वन्दना करूँ, नमस्कार करूँ, उनका 
सत्कार-सम्मान करूँ और कल्याणकारी होने से कल्याणरूप, सब अनिष्टो का उपशमन 
करने वाले होने से मगलरूप, त्रैलोक्याधिपति होने से देवरूप और केवलज्ञानी होने से चैत्य 
स्वरूप उन भगवान की पर्युपासना करूँ। 


श्रमण भगवान महावीर की य॑ह पर्युपासना मेरे लिए अनुगामी होने के कारण परलोक 
मे हितकारी, सुखकारी, क्षेम-शान्ति करने वाली, नि.श्रेयस्कर, कल्याणकारी, मोक्ष प्राप्त 
कराने वाली होगी, ऐसा उस सूर्याभदेव ने विचार किया। विचार करके अपने आभियोगिक 
(अआज्ञानुसार काम करने वाले) देवो को बुलाया और बुलाकर इस प्रकार कहा- 
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. एयं मे पेच्चा हियाए सुहाए खमाए णिस्सेयसाए आणुगामियत्ताए भविस्सइ त्ति कटूटु 
एवं संपेहेइ, एवं संपेहित्ता, आभिओगे देव सह्दावेइ सद्दावित्ता एवं वयासी- 
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१२. एवं खुल देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे 
आमलकप्पाए नगरीए बहिया अंबसालवणे चेइए अहापडिरूवं उग्गहं उग्गिण्हित्ता संजमेणं 
तबसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ। 

ते गच्छह ण॑ तुम्हे देवाणुष्पिया ! जंबुद्दीव॑ दीव॑ भारह॑ वास आमलकप्पं णयारि 
अंबसालवणं चेइयं समणं भगवं महावीर तिक्खुत्तो आयाहिण पयाहिणं करेह, करेत्ता 
वंदह णमंसह, वंदित्ता णमंसित्ता साइं साईं नामगोयाइं साहेह, साहित्ता समणस्स भगवओ 
महावीरस्स सब्वओ समंता जोयणपरिमंडलं ज॑ किंचि तण्ण वा पत्तं वा कई वा सक्‍करें वा 
असुइं वा अचोक्खं वा पूइअं दुब्भिगन्ध त॑ सब्ब॑ आहुणिय अहुणिय एगंते एंडेह, एडेत्ता- 
णच्चोदर्ग णाइमट्रियं पविरल-पप्फुसियं रय-रेणु-विणासणं दिव्वं॑ सुरभिगंधोदयवासं 
वासह, वासित्ता णिहयरयं णट्टरयं भट्टरयं उवसंतरयं पसंतरय करेह। 

करित्ता कुसुमस्स जाणुस्सेह-पमाणमित्त ओहिं वासं बासह, वासित्ता 
जलय- थलयं- भासुरप्पभूयस्स बिंटड्टाइस्स दसद्ववण्णस्स। 

कालागुरु-पव रकुन्दरुक्क- तुरुक्क- धूव- मघमघंत-गंधुद्धयाभिरामं सुगगंधवरगंधियं 
गंधवष्टिभूयं दिव्य॑ सुरवराभिगमणजोग्गं करेह कारवेह, करित्ता य कारवेत्ता य खिप्पामेव 
एयमाणुत्तियं पच्चष्पिणह। 

१२. हे देवानुप्रियो ! श्रमण भगवान महावीर जम्बूद्वीप नामक द्वीप के भरत क्षेत्रवर्ती 
आमलकंप्पा नगरी के बाहर आम्रशालवन चैत्य में यथाप्रतिरूप अवग्रह को ग्रहण करके 
संयम और तप से आत्मा को भावित करते हुए विराजमान हैं। 


7 (व हैं २० 5 ९) हे ६४ 
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अतएव देवानुप्रियो ! तुम वहाँ जाओ और जम्बूद्वीप नामक द्वीप के भरत क्षेत्र में स्थित 
४0 आमलकप्पा चैत्य मे विराजमान श्रमण भगवान महावीर की दाये से बाये आवर्त्त करके तीन 
४4 बार प्रदक्षिणा करो। प्रदक्षिणा करके वदना-नमस्कार करो। वंदना-नमस्कार करके तुम 
2 उनको अपने-अपने नाम और गोत्र का परिचय दो। उसके पश्चातू श्रमण भगवान महावीर 
के विराजने के आसपास चारों ओर एक योजन प्रमाण गोलाकार भूमि मे घास, पत्ते, काष्ठ, 
'& ककड-पत्थर, अपवित्र, मलिन, सडी-गली दुर्गन्‍्धित वस्तुओ को अच्छी तरह से साफ कर 
“है दूर एकान्त स्थान मे ले जाकर फेक दो। यों उस भूमि को पूरी तरह से साफ-स्वच्छ करके 
इस प्रकार से दिव्य सुरभि-सुगधित गधोदक की वर्षा करो कि जिसमे जल अधिक न बरसे, 
5) कीचड न हो। रिमझिम-रिमझिम विरल रूप मे नन्‍्ही-नन्‍्ही बूँदे बरसें और धूल-मिट्टी जम 
9 जाये। इस प्रकार की वर्षा करके उस स्थान को निहितरज, नष्टरज, भ्रध्रज, उपशातरज, 
४4) प्रशातरज (धूल-मिट्टी से रहित) बना दो। 

0 जल वर्षा करने के पश्चात्‌ उस स्थान पर सर्वत्र एक हाथ ऊँचाई प्रमाण, भास्वर- 
डे चमकीले जल और स्थल मे उत्पन्न हुए पचरगे-रग-बिरगे सुगधित पुष्पो की प्रचुर परिमाण 
3 मे इस प्रकार से बरसा करो कि उनके वृन्त (डण्डियॉं) नीचे की ओर और पेखुडियाँ ऊपर 

; की ओर रहे। 

६ पुष्प वर्षा करने के बाद उस भूमि पर अपनी सुगंध से मन को आकृध्ट करने वाले काले 
४५% अगर, श्रेष्ठ कुन्दरुष्क, तुरुष्क (लोभान) और धूप को जलाओ कि जिसकी सुगंध से सारा , 
वातावरण महक जाये, श्रेष्ठ सुगध-समूह के कारण वह स्थान गधवट्टिका-गध की बत्ती के ,५६ 
के! समान बन जाये, दिव्य सुरवरो-उत्तम देवों के जाने योग्य हो जाये, ऐसा तुम स्वय करो (6. 

और दूसरों से करवाओ। यह कार्य करके और करवाकर शीघ्र मेरी आज्ञा वापस मुझे पट 

६ लौटाओ अर्थात्‌ आज्ञानुसार कार्य हो जाने की सूचना दो। डे है 
अप: ३2, 0 006 70]6९58९0 0०768 ! 5##श्ातव्षा) ठ09982एच7 '8ए77 78 [78807 डर 
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2! आभियोगिक वेबो दारा आज्ञापालन ९ 
४2. १३. तए ण॑ ते आभिओगिआ देवा सूरियाभेणं देवेण एवं वुत्ता समाणा हट्टतुड्ट जाव 
54 हियया करयलपरग्गहियं दसनहे सिरसावत्त मत्थए अअलिं कटूटु “एवं देवों ! तहत्ति' 
आणाए विणएणं वयण्ण पडिसुणंति, एवं देवो ! तहत्ति' आणाए विणएणं वयणं 
पडिसुणेत्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसिभागं अवक्कमंति। 

उत्तरपुरत्थिम॑ दिसिभागं अवक्कमित्ता वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहणंति, समोहणित्ता 
संखेज्जाइं जोयणाईं दंड निसिरंति, त॑ं जहा-रयणाणं वयराणं वेरुलियाणं लोहियक्खाणं 
मसारगल्लाणं हंसगब्भाणं पुलगाणं सोगंधियाणं जोईरसाणं अंजणाण्णं अंजणपुलगार्ण 
रययाणं जायरूवाणं अंकाणं फलिहाणं रिट्टाणं अहाबायरे पुग्गले परिसाइंति, परिसाडित्ता 
अहासुहुमे पुग्गले परियायंति, परियाइत्ता दोच्चं पि वेउव्विय-समुग्घाएणं समोहणंति, 
समोहणित्ता उत्तरवेउबियाईं रूवाइं विउब्बंति। 

विउबित्ता ताए उक्किट्ठाए तुरियाए चवलाए चंडाए जबणाए सिग्घाए उद्धूयाए 
दिव्वाए देवगईए तिरियं असंखेज्जाणं दीवसमुद्दा्ण मज्झंमज्झेणं वीईवयमाणे जेणेव जंबुद्दीवे 
दीवे, जेणेव भारहे बासे, जेणेब आमलकप्पा णयरी, जेणेव अंबसालवणे चेडए, जेणेव 
समणे भगवं महाबीरे तेणेव उवागछंति। ल्‍ 
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</  तेणेव उवागच्छित्ता सम भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेंति, 
5९, वंदंति नमंसंति, बंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी- का 
“अम्हे ण॑ भंते ! सूरियाभस्स देवस्स आभियोगा देवा देवाणुष्पियाणं वंदामो णमंसामों /% 
“ह४£ सक्‍कारेमो सम्माणेमो कल्लाणं मंगल देवयं चेइयं पज्जुवासामो।' 
६). १३. तत्पश्चात्‌ वे आभियोगिक देव सूर्याभदेव की आज्ञा को सुनकर हर्षित हुए, सन्तुष्ट 
50 हुए यावत्‌ हृदय विकसित हो गया। दोनो हाथ जोडकर आवर्त्तपूर्वक मस्तक पर अंजलि 
६०/ करके “हे देव-स्वामिन्‌ | आपने जो कहा वह उचित है।” ऐसा कहकर विनयपूर्वक आज्ञा 
5 स्वीकार की। “हे देव | ऐसा ही करेगे” इस प्रकार से सविनय आज्ञा स्वीकार करके 
" उत्तर-पूर्व दिशा मे गये। 


उधर जाकर वैक्रिय समुद्घात किया। वैक्रिय समुद्धात करके सख्यात योजन का 





् 





“ड 

रलमय दण्ड बनाया। उन रत्नो के नाम इस प्रकार है-(१) कर्केतन रत्न, (२) वज्र रल, ४ 

(३) वैडूर्य रत्न, (४) लोहिताक्ष रल, (५) मसारगल्ल रत्न, (६) हसगर्भ रत्न, (७) पुलक 2 

न्‍ रल, (८) सौगन्धिक रल, (९) ज्योति रल, (१०) अजन रल, (११) अजन पुलक रल, 
रू (१२) रजत रल, (१३) जातरूप रल, (१४) अक रल, (१५) स्फटिक रत्न, (१६) रिष्ठ ५ 

) रत इन रलों के यथा बादर-(असार-अयोग्य) पुदूगलो को अलग किया और फिर यथा कक 
"है सूक्ष्म (सारभूत) पुद्गलो को ग्रहण किया, ग्रहण करके पुन दूसरी बार वैक्रिय समुद्घात ह 
'ई करके उत्तरवैक्रिय रूपो की विकुर्वणा की। हा 


उत्तरवैक्रिय रूपो की विकुर्वणा करके अर्थात्‌ अपना-अपना वैक्रियलब्धिजन्य 
उत्तरवैक्रिय शरीर बनाकर वे उत्कृष्ट त्वरा वाली, चपल, अत्यन्त तीव्र, चण्ड, जवन, 
वेगयुक्त आँधी जैसी तेज दिव्य गति से तिरछे-तिरछे असख्यात द्वीप समुद्रो को पार करते ४ 
हुए जहाँ जम्बूद्वीपरर्ती भारतवर्ष की आमलकप्पा नगरी थी, आम्रशालवन चैत्य था और 3 
उसमे जहाँ श्रमण भगवान महावीर विराजमान थे, वहाँ आये। 


वहाँ आकर श्रमण भगवान महावीर की तीन बार आदक्षिणा-प्रदक्षिणा की, उनको है 
वंदन-नमस्कार किया और वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार कहा- का 


“है भदन्त | हम सूर्याभदेव के आभियोगिक देव आप देवानुप्रिय को वंदन करते हैं, 


) “मसस्‍्कार करते हैं, आप का सत्कार-सम्मान करते है एव कल्याणरूप, मंगलरूप, देवरूप है 
जन चैत्यरूप आपकी पर्युपासना करते हैं।' गम 
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विवेचन-अपने मूल शरीर मे रहते हुए जीव-प्रदेशो को शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को 
समुद्घात कहते है। सात कारणों से जीव-प्रदेशों के शरीर से बाहर निकलने के कारण समुद्धात के भी 
सात भेद हैं। उनमे से यहाँ वैक्रिय समुद्घात का उल्लेख है। यह वैक्रियशरीर नामकर्म के कारण होती 


* है। वैक्रियलब्धि वाला जीव विक्रिया करते समय अपने आत्म-प्रदेशो को विस्तार मे शरीर परिमाण और 


ऊँचाई में सख्यात योजन प्रमाण दडाकार रूप मे शरीर से बाहर निकालता है। 


वैक्रियलब्धि से दो प्रकार की विक्रिया होती है-पृथक्‌ विक्रिया और अपृथक्‌ विक्रिया। आभियोगिक 
देवों ने पहले पृथक विक्रिया द्वारा दड बनाया और उसके पश्चात्‌ दूसरी बार अपने-अपने उत्तर रूप 
की विकुर्वणा की। इसीलिए यहाँ दो बार बैक्रिय समुद्घात करने का उल्लेख किया है। 
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गति की अत्यन्त तीव्रता बताने के लिए यहाँ त्वरा, चपल, तीव्र, चण्ड आदि अनेक समानार्थक शब्दो 
का प्रयोग किया है। 
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१४. 'दिवा' इ समणे भगवं महावीरे ते देवे एवं वयासी-पोराणमेयं देवा ! जीयमेयं 
देवा ! किच्चमेयं देवा ! करणिज्जमेयं देवा ! आचिन्नमेयं देवा ! अब्भणुण्णायमेयं देवा ! 
ज॑ ण॑ भवणवइ-वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया देवा अरहंते भगवंते वंदंति नमंसंति, 
बंदित्ता नमंसित्ता तओ साईं साइं णाम-गोयाईं साहिंति, त॑ पोराणमेयं देव ! जाव 
अब्भणुण्णायमेयं देवा ! 

१४, तब उन आभियोगिक देवो को सम्बोधित कर श्रमण भगवान महावीर ने इस 
प्रकार कहा-'हे देवो | यह पुरातन है अर्थात्‌ प्राचीनकाल से देवो मे परम्परा से चला आ 
रहा है। हे देवो ! यह करणीय है अर्थात्‌ देवो को करना ही चाहिए। हे देवो | यह आचीर्ण 
है अर्थात्‌ देवो द्वारा पहले भी इसी प्रकार आचरण किया जाता रहा है। हे देवो ! यह 
अनुज्ञात है अर्थात्‌ पूर्व के सब देवेन्द्रो ने समत माना है कि भवनवासी, वाणपव्यन्तर, 
ज्योतिष्क और वैमानिक देव अरिहंत भगवन्तो को वन्दन-नमस्कार करते है और 
वन्दन-नमस्कार करके अपने-अपने नामगोत्र कहते हैं (अपना परिचय देते हैं)। यह पुरातन 
है यावत्‌ हे देवो |! यह अभ्यनुज्ञात-सर्वसम्मत पद्धति है।' 
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तंबर्तक बाबु की विकुर्वणा 

१५. तए ण॑ ते आभिओगिया देवा समणेणं भगवया महावीरेणं एवं वुत्ता समाणा 
हड्ट जाव हियया समर्ण भगवं महावीर वंदंति णमंसंति, वंदित्ता णमंसित्ता उत्तरपु्रित्थमं 
दिसीभागं अवक्कमंति, अवक्कमित्ता वेउब्वियसमुग्घाएणं समोह्णति, समोहणित्ता 
संखेज्जाई जोयणाईं दंड निसिरंति त॑ जहा-रययाणं जाव रिट्वार्ण अहाबायरे पोग्गले 
परिसाइंति, अहाबायरे पोग्गले परिसाडित्ता दोच्य॑ पि वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहण्णति, 
समोहणित्ता संवट्टयवाए विउब्बंति। 


से जहा नामए भइयदारए सिया तरुणे बलवं जुगवं जुवाणे अप्पायंके थिरग्गहत्थे 
दढ-पाणि-पायपिदूं. तरोरु-संघाय-परिणए,_ घण-निचिय-वह्वलिय-खंधे, 
चम्मेदग-दुघण-मुदट्टिसमाहयगत्ते, उरस्स बलसमन्नागए, तल-जमल-जुयल-बाहू 
लंघण-पवण-जबण-पमदहणसमत्थे छेए दक्खे पड़े कुसले मेधावी णिउणसिप्पोवगए एगं 
महं सलागाहत्थगं वा दंडसंपुच्छणिं वा वेणुसलागिगं वा गहाय राय॑ ण॑ वा रायतेपुरं वा 
देवकुल वा सभं वा पव॑ वा आराम॑ वा उज्जाणं वा अतुरियं अचवलं असंभतं निरंत 
सुनिउर्ण सब्वतो समंता संपमज्जेज्जा। 


एवामेव तेडवि सूरियाभस्स देवस्स आभिओगिया देवा संव्टयवाए विउब्बंति, 
विउवब्वित्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स सब्बतो समंता जोयणपरिमंडलं ज॑ किंचि तर्ण वा 
पत्त वा तहेव सब्व॑ं आहुणिय आहुणिय एगंते एडेंति, एडित्ता खिप्पामेव उवसमंति। 

१५. तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान महावीर द्वारा ऐसा कहने पर उन आभियोगिक देवों ने 
हर्षित यावत्‌ विकसित हृदय होकर श्रमण भगवान महावीर को वन्दन-नमस्कार किया। 
वन्दन-नमस्कार करके उत्तर-पूर्व दिग्भाग में गये। वहाँ जाकर उन्होंने वैक्रिय समुद्घात 
किया और वैक्रिय समुद्घात करके संख्यात योजन का दण्ड बनाया जो कर्केतन यावत्‌ 
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; 94% !6. ० ०77४०५९०५३८०:%८४०२५३० 
है रिध्र्लमय था और उन रत्नो के यथा बादर (असारभूत) पुदूगलो को अलग किया। यथा 
४ बादर पुदूगलों को हटाकर दुबारा वैक्रिय समुद्घात करके सवर्तक वायु (तूफानी हवा) की 
है रचना की। जैसे- 

0 कोई तरुण, बलवान, युगवानू-(समय-असमय होने वाली शारीरिक पीडा से रहित), 
) युवावस्था वाला, रोगरहित-स्थिर पजे वाला-जिसके हाथ का अग्र भाग काँपता न हो, पूर्ण 
) रूप से दृढ पुष्ट हाथ, पैर, पीठ एवं पसलियो और जघाओ वाला, अतिशय निचित-परिपुष्ट 
9 माँसल गोल कधो वाला, चर्मेष्तक (चमडे से वेधत पत्थर से बना अस्त्र विशेष), मुदूगर और 
मुक्को की मार से सघन, पुष्ट सुगठित शरीर वाला, बल, वीर्य और पराक्रम- 
आत्मशक्ति-सम्पन्न, एक साथ तालवृक्षयुगल (सीध मे खडे दो ताल वृक्ष) के समान सीधी, 
लम्बी और पुष्ट भुजाओ वाला, लॉघने, कूदने, वेगपूर्वक गमन एव मर्दन करने मे समर्थ, 
कलाविज्ञ, दक्ष, पटु, कुशल, मेधावी एव कार्यनिपुण सेवक का युवा पुत्र सीको से बनी 
अथवा मूठ वाली अथवा बाँस की सीको से बनी बुहारी को लेकर राजप्रागण, अन्त.पुर, 
देवकुल, सभा, प्याऊ, आराम अथवा उद्यान को बिना किसी घबराहट, चपलता, सम्भ्रम 
और आकुलता के निपुणतापूर्वक चारो तरफ से प्रमार्जित करता है-बुहारता है। 


वैसे ही सूर्याभदेव के उन आभियोगिक देवों ने भी सवर्तक वायु की विकुर्वणा करके 
श्रमण भगवान महावीर के आसपास चारो ओर एक योजन-चार कोस के भू-भाग मे जो 
कुछ भी घास, पत्ते आदि थे उन सभी को चुन-चुनकर एकान्त स्थान मे ले जाकर फेक 
दिया और फेककर शीघ्र उस भूमण्डल को स्वच्छ, उपशांत, रजरहित बना दिया। 
##तीर5 ॥७२२५०/॥२६ 7770 05७ ५७॥५२५५ ?0४६२५ 
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ज़्यां, प्रा प्रकाग्रा-९85. वी7९टा0ा, प्रकढ फ्र९ए एछशनचगालते पशादातएछ 
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बादलों की विकुर्वणा 
१६. दोच्च पि वेउव्वियसमुग्धाएणं समोहणंति, समोहणित्ता अब्भवदलए विउब्बंति। 
से जहाणामए भइगदारगे सिया तरुणे जाव सिप्पोवगए एगं महं दगवारगं वा, ८६, 
दगकुम्भगं वा, दगथालगं वा, दगकलसगं वा गहाय आराम॑ वा जाव पव॑ वा अतुरियं जाव ६ 
सब्वतो समंता आवरिसेज़ा, एवामेव तेडवि सूरियाभस्स देवस्स आभियोगिया देवा 
अब्भवद्दलए विउब्बंति, विउब्वित्ता खिप्पामेव पतणतणायंति, पतणतणाइत्ता खिप्पामेव ७ 
विज्ञुयायंति, विज्जुयाइत्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स सब्बओ समंता जोयणपरिमंडल ,» 
णच्चोदर्ग णातिमट्वियं त॑ पविरल-पप्फुसिय रयरेणुविणासणं दिव्ब॑ सुरभिगंधोद्ग वास 
वासंति, वासेत्ता णिहयरयं, णट्टरयं, भट्टरयं, उबसंतरयं, पसंतरयं, करेंति, करित्ता +## 
खिप्पामेव उवसामंति। 
१६. इसके पश्चात्‌ उन आभियोगिक देवो ने दुबारा वैक्रिय समुद्धात किया और उसके 
द्वारा जल से भरे बादलों की रचना की। ५; 
४2 जैसे कोई तरुण कार्यकुशल भृत्यदारक-जल सींचने वाला भिश्ती, जल से भरे एक बड़े 
“0 घड़े अथवा जल-कुम्भ अथवा जल-स्थालक अथवा जल-कलश को लेकर बगीचे को, परव &5& 
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(प्याऊ) को बिना किसी उतावली के चतुरता से सब तरफ से सीचता है, इसी प्रकार से ६ 
४0 सूर्याभदेव के उन आभियोगिक देवो ने आकाश में घुमड-घुमडकर गरजने वाले और 6& 
'#* बिजलियो की चमचमाहट से युक्त मेघो की विक्रिया करके श्रमण भगवान महावीर के 
विराजने के स्थान के आसपास चारों ओर एक योजन गोलाकार भूमि मे इस प्रकार से (&» 
सुगन्धित गधोदक बरसाया कि जिससे भूमि न जल-मग्न हुई, न कीचड हुआ किन्तु 
रिमझिम-रिमझिम विरल रूप से बूँदाबाँदी होने से उडते हुए रजकण दब गये। इस प्रकार 
की मेध वर्षा करके उस स्थान को निहितरज, नष्टरज, भ्रष्टज, उपशान्तरज, प्रशांतरज- :£ 
(अर्धात्‌ सर्वधा धूलरहित) बना दिया। फिर शीघ्र ही मेघ वर्षा को समेट लिया। भर 
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39. तत्च॑ पि वेउब्ियसमुग्धाएणं समोहणंति पुष्फ-वद्दलए विउल्वंति, से 
जहागामए मालागारदारए सिया तरुणे जाब सिष्पोवगए एगं महं पुष्फ-छज्जियं वा 
युप्फ-पडलग वा पुष्फचंगेरियं वा गहाय रायंग्ं वा जाव सब्वतो समंता 
कयर्गह-गहिय-करयल-पब्भट्ट-विष्पमुक्केणं दसद्धवन्नेणं. कुसुमेणं मुक्‍्क- 
पुष्फपुंजोवयारकलियं करेज्जा। है 

एवामेव ते सूरियाभस्स देवस्स आभिओगिया देवा पुष्फवददलए विउब्बंति। खिप्पामेव 
पतणतणायंति जाव जोयणपरिमंडल जलय- थलय- भासुरप्पभूयस्स बिंटट्ठाइस्स 
. दसद्ववन्नकुसुमस्स जाणुस्सेहपमाणमेत्ति ओहिं वासंति। 
है... उििछाछ " राणा जज (96 ) ह; 
ज 'कक कक काम भूजल ४7575 ९ 98 
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वासित्ता कालागुरु-वर-कुंदरुक्क- तुरुकक - धूव-मघमधघंतगंधुद्धुयाभिराम॑ (५ 
सुगंधवरगंधियं गंधवड्टिभूयं॑ दिव्वं सुरवराभिगमणजोग्गं करेंति य कारवेंति य, करेत्ता य (» 
कारवेत्ता य खिप्पामेव उवसामंति। ५ 

१७. मेघ वर्षा से धूल को शान्त करने के पश्चात्‌ उन आभियोगिक देवों ने तीसरी बार +दु 

पुनः वैक्रिय समुद्घात करके पुष्प बादलों की रचना की-जैसे कोई तरुण, कार्यकुशल #छ& 
मालाकारपुत्र (माली) एक बडी फूलों से भरी टोकरी पुष्पपटलक-(फूलों की पोटली) अथवा +# 
पुष्पचंगेरिका (फूलों से भरी डलिया) के, वैसे फूलों को हाथ मे लेकर पंचरंगे पुष्प-पुंजों $| 
को बिखेरकर राज-प्रांगण यावत्‌ प्याऊ को सब तरफ से समलंकृत कर देता है। 
उसी प्रकार सूर्याभदेव के आभियोगिक देवो ने पुष्प बादलों की रचना करके योजन ८ 5 
प्रमाण गोलाकार भूभाग मे दीघ्तिमान जलज और स्थलज पचरंगे पुष्पो को जमीन से ऊपर +$६ 
एक हाथ प्रमाण खचाखच भर दिया। ; 
' 
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पुष्प वर्षा करने के पश्चात्‌ मनमोहक सुगन्ध वाले काले अगर, श्रेष्ठ कुन्दरुष्क, 
तुरुष्क-लोभान की सुगन्धित धूप जलाकर महका दिया। उनकी उडती मनमोहक सुगन्ध से 
सारा प्रदेश महक उठा। श्रेष्ठ सुगनध के कारण सुगन्ध की गुटिका जैसा बन गया। देवो के *छ 
आगमन योग्य बना दिया। इस प्रकार फिर पुष्प मेघो को शमित कर दिया-समेट लिया। *डँ' 


॥#॥/४५5 (।0005 0०7 ॥.09४६२5 
7. #गछ' 5९४४म४ट १0ण पी९ 0पघ४६ फप़ एक फ#९४४ंफ)४ट (०छ०3, ६0९ रह; 
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(0 अप # अपक चेक भर थे अल कक पी 5 कक आवक पर % 5 कक आम पर पट, ५ को पक बीत फिक! 
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! आभियोगिक देवों का वापस आयमन ८ 
"है. 0८, जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उबागच्छ॑ति, तेणेव उवागच्छित्ता समर्ण भगवं 
४2) महावीर तिक्खुत्तो जाव वंदित्ता नमंसित्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियाओ 
४0 अंबसालवणाओ चेड्याओ पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता ताए उक्किद्वाए जाब 
0 बीइवयमाणा वीइवयमाणा जेणेव सोहम्मे कप्पे जेणेव सूरियाभे विमाणे जेणेव सभा सुहम्मा 

६2) जेणेव सूरियाभे देवे तेणेव उवागच्छंति। सूरियार्भ देवं करयलपरिग्गहियं सिरसावत्त मत्थए 
ह ६ अंजलिं कटूट जएणं विजएणं वद्धावेंति वद्धावेत्ता तमाणत्तियं पत्नप्पिणंति। 

१८, तत्पश्चात्‌ वे देव श्रमण भगवान महावीर के पास आये। श्रमण भगवान महावीर 
को तीन बार वदन-नमस्कार करके श्रमण भगवान महावीर के पास से, आम्रशालवन चैत्य 
से निकले। निकलकर उत्कृष् गति से चलते-चलते जहाँ सौधर्म स्वर्ग था, जहाँ सूर्याभ विमान 
था, जहाँ सुधर्मा सभा थी और उसमें भी जहाँ सूर्याभदेव था, वहाँ आये। सूर्याभदेव के सामने 
दोनो हाथ जोड आवर्त्तपूर्वक मस्तक पर अजलि करके जय-विजय घोष से बधाया, बधाकर 
आज्ञापालन की सूचना दी। 
रघाएरार 07 884/06८ 6005 #67₹ ८0/॥2॥4२८६ 
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जञ]06 5प्राएध०0 706ए ज़8 97९80॥0 पथ 5ि्पवाधाया) 855९77]9ए 0 8फएशो 
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हृवाभिदेव की उद्घोषणा एवं आदेश 
१९. तए ण॑ सूरियाभे देवे तेसि आभियोगियाणं देवाणं अंतिए एयमई सोचा निसम्म 
हड्ठतुड्ट जाव हियए पायत्ताणियाहिदईं देव सहावेति, सद्दावेत्ता एवं वयासी- 


, खिप्पामेव भो ! देवाणुष्पिया ! सूरियाभे विमाणे सभाए सुहम्माए मेघोघ-रसिय- < 
गंभीर-महुर-सहं जोयणपरिमंडलं सूसरं घंट तिक्खुत्तो उल्लालेमाणे महया महया सददेणं 
उम्धोसेमाणे उग्घोसेमाणे एवं वयाहि- 

आणवेति ण॑ भो ! सूरियाभे देवे, गछति ण॑ भो ! सूरियाभे देवे जंबुह्दीवे दीवे 
भारहेवासे आमलकप्पाए णयरीए अंबसालवणे चेह्ए समर्ण भगवं महावीर अभिवंदए, 


मा / ह > 
क्लिप पर हनन 33 नल 5 (88 ) #ीठा-कष#छक्रोी३ बडा ४ 

( ठ 2! 5 छठ 75८0 "(5 “570 59673: ट« 6 
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तुब्मेषऔबि ण॑ भो ! देवाणुप्पिया ! सब्विहीए जाव नाइत-रवेण णियग-परिवालसद्धिं 
संपरिवुडा साईं साईं जाणविमाणाईं दुरूढा समाणा अकालप्रिहीणा चेब सूरियाभस्स 
देवस्स अंतिए पाउब्मवह। 


१९, आभियोगिक देवों द्वारा कार्य संपूर्ति की सूचना पाकर सूर्याभदेव ने हर्षित, सन्तुष्ट 
हर्षातिरेक से प्रफुल्ल-हृदय हो पदाति अनीकाधिपति-स्थल-सेनापति को बुलाया और 
बुलाकर कहा- 


“हे देवानुप्रिय | तुम शीघ्र ही सूर्याभ विमान की सुधर्मा सभा में स्थित मेघ गर्जना जैसी 
गम्भीर मधुर झकार करने वाली एक योजन विस्तार वाली सुस्वर घंटा को तीन बार 
बजा-बजाकर उच्च स्वर में उद्घोषणा करते हुए इस प्रकार कहो- 


हे देवो और देवियो ! सुनो ! सूर्याभदेव आज्ञा देता है कि हे देवो ! जम्बूद्वीप के भरत 
क्षेत्र मे स्थित आमलकप्पा नगरी के आम्रशालवन चैत्य मे विराजमान श्रमण भगवान महावीर 
की वंदना करने के लिए सूर्याभदेव जा रहे है। इसलिए हे देवानुप्रियो |! आप लोग समस्त 
ऋद्धि के साथ यावत्‌ समस्त दिव्य वाद्यो को ढोलक पटह (नगाडा) बजाते हुए अपने-अपने 
परिवार सहित अपने-अपने यान-विमानो मे बैठकर अविलम्ब, समय नष्ट किये बिना 
सूर्याभदेव के समक्ष उपस्थित हो जाओ।' 
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२०. तए ण॑ से पायत्ताणियाहिवइ देवे सूरियाभेणं देवेण एवं वुत्ते समाणे ह्तुद्द जाव 8, 
2 हियए एवं देवा ! तहत्ति आणाए विणएणं वयणं पडिसुणेइ पडिसुणित्ता जेणेव सूरियाभे ,&, 
) विमाणे जेणेव सभा सुहम्मा, जेणेव मेघोध-रसियगंभीर-महुरसद्धा जोयणपरिमंडला 
६ सुस्सरा घंटा तेणेव उवागचछति, उवागछित्ता त॑ मेघोधरसित-गंभीर-महुरसद्दाए- 
४ जोयणपरिमंडलाए सुस्सराए घंटाए तिक्खुत्तो उल्लालेइ। 

तए णं॑ तीसे मेघोध- रसित-गंभीर-महुरसद्वाए जोयणपरिमंडलाए सुस्सराए घंटाए 
तिक्खुत्तो उल्लालियाए समाणीए से सूरियाभे विमाणे पासायविमाणणिक्खुडावडिय- 
सहघंटापडिसुया-सयसहस्ससंकुले जाए या5वि होत्था। 

२०. तदनन्तर सूर्यभदेव की आज्ञा पाकर वह स्थल-सेनाधिपति देव हृष्ट-तुष्ट यावत्‌ 
प्रसन्न हृदय हुआ और-' हे देव ! ऐसा ही होगा।” कहकर विनयपूर्वक आज्ञावचनो को 
स्वीकार किया। फिर सूर्याभ विमान मे जहाँ सुधर्मा सभा थी और उसमे भी जहाँ 
मेघगर्जनावत्‌ गम्भीर मधुर ध्वनि करने वाली एक योजन विस्तार वाली गोल सुस्वर घटा 
थी, वहाँ आया। आकर मेघगर्जना के समान गम्भीर और मधुर ध्वनि करने वाली उस 
सुस्वर घटा को तीन बार बजाया। 

तब वह गम्भीर मधुर ध्वनि करने वाला सुस्वर घटा तीन बार बजाये जाने पर उसकी 
ध्वनि से सूर्याभ विमान के प्रासादविमानो का कोना-कोनाल्लाखों प्रतिध्वनियो से गूँज उठा। 
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२१. तए ण॑ तेसिं सूरियाभ-विमाणवासीर्ण बहूणं वेमाणियाणं देवाण य देवीण य «| 
एगतरइ-पसत्त-निच्चप्पमत्ता-विसयसुह-मुच्छियाणं. सुस्सरघंटारव-विउलबोल- है 
तुरिय-चबल-पडिबोहणे कए समाणे घोसण-कोउहल-दिल्नकन्न-एगग्गचित्त- 'डै 
३ उवउत्तमाणसार्ण से पायत्ताणीयाहिवई देवे तंसि घंटारवंसि णिसंतपसंतंसि महया महया ># 
रद्देणं उग्घोसेमाणे उ्घोसेमाणे एवं बयासी- दऊ 
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हंद ! सुणंतु भवंतो सूरियाभविमाणवासिणो बहवे वेमाणिया देवा य देवीओ य ४ 
सूरियाभ-विमाणवइणो वयण्ण हियसुहत्थं- 

आणवबेइ ण॑ भो ! सूरियाभे देवे, गच्छड ण॑ भो ! सूरियाभे देवे जंबुद्दीव॑ दीव॑ भारहं 
वासं आमलकप्पं नगरि अंबसालवर्ण चेइयं समर्ण भगवं महावीरं अभिवंदए। त॑ तुब्मेडवि 
ण॑ देवाणुप्पिया ! सब्िड्डीए अकालपरिहीणा चेव सूरियाभस्स देवस्स अंतियं पाउब्भवह। 

२१. तब वे सूर्याभ विमानवासी बहुत से वैमानिक देव और देवियाँ, जो एकान्त रति 
क्रीडा में लीन थे, सदा प्रमत्त और विषय-सुख में मूच्छित रहते थे, उन्हीने सुस्वर घटारव 5 
सुना तो तुरन्त सावधान हो गये, कान और मन को केन्द्रित करके घंटारब को सुनने में 
दत्तचित्त हो गये। तब घटारव के विषय में उत्पन्न कुतूहल को शान्त करने के लिए, घंटा की 
गूँज एकदम शान्त हो जाने पर उस पदातिसेना के अधिपति देव ने जोर-जोर से उद्घोषणा 
करते हुए इस प्रकार कहा- 

“आप सभी सूर्याभ विमानवासी वैमानिक देव और देवियाँ सूर्याभ विमानाधिपति की 
इस हितकारी सुखप्रद घोषणा को प्रसन्न होकर सुनिए- 

हे देवानुप्रियो | सूर्याभदेव ने आप सबको आज्ञा दी है कि सूर्याभदेव जम्बूद्वीप के भरत 
क्षेत्र मे स्थित आमलकप्पा नगरी के आम्रशालवन चैत्य मे विराजमान श्रमण भगवान महावीर 
की वन्दना करने के लिए जा रहे है। इसलिए हे देवानुप्रियो ! आप सभी अपनी समस्त ऋद्धि 
से सुसज्जित होकर अविलम्ब सूर्याभदेव के समक्ष उपस्थित हो जायें।'' 
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जाए प्रणपा' शाप ड्टा'धापेस्पा: 


घेषणा की प्रतिक्रिया 

२२. तए ण॑ ते सूरियाभविमाणवासिणो बहवे वेमाणिया देवा देवीओ य 
पायत्ताणियाहिवइस्स देवस्स अंतिए एयमट्ट सोच्चा णिसम्म हट्ठतुद्न जाव हियया। 

अप्पेगइय्रा वंदणवत्तियाए, अप्पेगइया पूयणवत्तियाएं, अप्पेगइया सक्‍्कारवत्तियाए, 
अप्पेगदया संमाणवस्तियाए, अप्पेगडया कोऊहल-जिणभत्तिरागेणं, अपष्पेगइया 
सूरियाभस्स देवस्स वयणमणुयत्तेमाणा, अप्पेगइया अस्सुयाईं सुणेस्सामो, अप्पेगइया 
सुयाइं निस्संकियाइं करिस्सामो, अप्पेगतिया अन्नमन्नमणुयत्तमाणा, अप्पेगइया 
जिणभत्ति-रागेणं, अप्पेगइया “धम्मो” त्ति, अप्पेगदया “जीयमेयं” ति कटूटु सब्िडढीए 
जाव अकालपरिहीणा चेव सूरियाभस्स देवस्स अंतियं पाउब्भवंति। 


२२. इसके पश्चात्‌ स्थल-सेनाधिपति देव की इस घोषणा (सूर्यभदेव की आज्ञा) को 
सुनकर सूर्याभ विमानवासी सभी वैमानिक देव और देवियाँ हर्षित, सन्तुष्ट यावत्‌ प्रफुल्ल हृदय 
हो गये। 

कितने ही देव भगवान की वन्दना करने के विचार से, कितने ही पर्युपासना करने की 
आकाक्षा से, कितने ही सत्कार करने की भावना से, कितने ही सम्मान करने की इच्छा से, 
कितने ही जिनेन्द्र भगवान के प्रति कुतूहलजनित भक्ति-अनुराग से, कितने ही सूर्याभदेव 
की आज्ञापालन करने के लिए, कितने ही अश्रुतपूर्व (जो पहले नही सुना) वह सुनने की 
उत्सुकता लिए, कितने ही सुने हुए अर्थविषयक शकाओ का समाधान करके निःशक होने 
के अभिप्राय से, कितने ही एक-दूसरे का अनुसरण करते हुए, कितने ही जिनभक्ति के 
अनुराग से, कितने ही अपना धर्म (कर्त्तत्य)े मानकर और कितने ही अपना परम्परागत 
आचार-व्यवहार समझकर सर्व ऋद्धि के साथ यावत्‌ बिना किसी विलम्ब के तत्काल 
सूर्याभदेव के समक्ष उपस्थित हो गये। 
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२३. तए ण॑ से सूरियाभे देवे ते सूरियाभविमाणवासिणो बहवे वेमाणिया देवा य 
देवीओ य अकालपरिहीणा चेव अंतियं पाउब्भवमाणे पासति, पासित्ता हट्ठतुड़ जाब हियए 


आभिओगमगियं देव सद्दावेति, सह्ावित्ता एवं वयासी- 


खिप्पामेव भो ! देवाणुप्पिया ! अणेगखंभसयसंनिविट्टं लीलट्टियसालभंजियागं, 
ईहामिय- उसभ-तुरग- नर-मगर-विहग- वालग-किंनर- रुू- सर भ- चमर - 
कुज्जर- वणलय-पउमलय- भत्तिचित्त खंभुग्गय-वइरवेइयापरिगयाभिराम विज्ञाहर- 
जमल-जुयलजंतजुत्त पिव अच्चीसहस्समालणीयं रूवगसहस्सकलियं भिसमाणं 
भिब्भिसमाणं चक्खुल्लोयणलेसं सुहफासं सस्सिरीयरूव घंटावलिचलियमहुरमणहरसरं सुहे 
कंत॑ दरिसणिज्ज॑ णिउण-उचियभिसिभिसिंतमणिरयण- घण्टियाजालपरिकिखत्तं 
जोयणसयसहस्सवित्थिण्णं दिव्व॑ गमणसज्जं सिग्धगमर्णं णाम जाणविमाणं विउब्वाहि, 
खिप्पामेव एयमाणत्तियं पच्चष्पिणाहि। 

२३. तत्पश्चात्‌ सूर्याभदेव ने उन सभी सूर्याभ विमानवासी देवों और देवियों को शीघ्र 
अपने सामने उपस्थित देखकर हृष्ट-तुद्ट प्रफुल्ल हृदय हो, अपने आभियोगिक देव को बुलाया 
और बुलाकर इस प्रकार कहा- 

“हे देवानुप्रिय ! तुम शीघ्र ही एक लाख योजन विस्तार वाला, सैकडों स्तम्भों वाला एक 
विशाल यान तैयार करो, जिसमे स्थान-स्थान पर हावभाव-विलास लीलायुक्त अनेक 
पुतलियाँ बनी हो। ईहामृग, वृषभ, तुरग, नर, मगर, विहंग (पक्षी), सर्प, किन्नर, रु 
(बारहसिगा), सरभ (अष्टापद), चमरी गाय, हाथी, वनलता, पद्मलता आदि के चित्र अकित 
हों। जो स्तम्भों पर बनी वज्र रत्नो की वेदिका से युक्त होने के कारण रमणीय दिखलाई दें। 


जिसमें बने हुए विद्याधरों के युगल यत्रचालित-जैसे दिखाई देते हो। अपनी हजारों किरणों 
से जगमगाहट करते, हजारों रूपकों-चित्रों से युक्त होने से जो देदीप्यमान प्रतीत हो। दर्शकों (६ 
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के नयनो को आकर्षित करने वाला हो। जिसका स्पर्श सुखप्रद और रूप शोभा-सम्पन्न हो 

हिलने-डुलने पर जिसमें लगी हुई घटावलि से मधुर और मनोहर शब्द-ध्वनि हो रही हो। 
जो वास्तुकला से युक्त होने के कारण शुभ, कान्त-कमनीय और दर्शनीय लगता हो। निपुण 
शिल्पियो द्वारा निर्मित, देदीप्यमान चमचमाती मणियो और रत्नों की मालाओ से व्याप्त हो, 


* दिव्य तीत्र गति से चलने की शक्ति-सामर्थ्य-सम्पन्न हो। जो एक लाख योजन विस्तार वाला 


हो। इस प्रकार के यान-विमान की विकुर्वणा-रचना करके मुझे शीघ्र ही सूचित करो।' 


[यह वर्णन विमान-निर्माण की एक परम्परागत विशिष्ट शैली का सूचक है। जहाँ-जहाँ 
भी विमान का वर्णन आता है, इसका अनुसरण किया जाता है-सपादक] 
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२४. तए ण॑ से आभिओगिए देवे सूरियाभेणं देवेणं एवं वुत्ते समाणे हट्ट जाबव हियए 
करयल-परिग्गहियं जाव पडिसुणेद जाव पडिसुणेत्ता उत्तरपुरत्थिम॑ दिसीभागं 
अवक्कपति, अवक्कमित्ता वेउब्वियसमुग्धाएणं समोहणइ, समोहणित्ता संखेज्जां 
जोयणाईं जाव अहाबायरे पोग्गले परिसाडति परिसाडित्ता अहासुहुमे पोग्गले परियाएइ 
परियाइत्ता दोच्च॑ पि वेउब्विय समुग्घाएणं समोहणित्ता अणेगखंभसयसन्निविई जाव दिख 
जाणविमाणं विउब्विउं पवत्ते यावि होत्था। 


२४, तत्पश्चात्‌ उस आभियोगिक देव ने सूर्याभवेव के आदेश को सुनकर हर्ष और (& 


प्रसन्नता प्रकट की। प्रफुल्ल हृदय हो दोनों हाथ जोड आज्ञा को स्वीकार करके उत्तर-पूर्व 
दिशा में आया। वहाँ आकर वैक्रिय समुद्घात किया और समुद्घात करके संख्यात योजन 
विस्तार वाला ऊपर-नीचे लम्बा दण्ड बनाया यावत्‌ स्थूल बादर (असार) पुदूगलो को अलग 


हटाकर सारभूत सूक्ष्म पुदूगलो को ग्रहण किया, ग्रहण करके दूसरी बार पुनः वैक्रिय & 
समुद्घात करके अनेक सैकडो स्तम्भो पर सन्निविष्ट आधारित दिव्य यान-विमान की ( 


विकुर्वणा करने मे प्रवृत्त हो गया। 
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अद्भुत विमान रचना (धोपान रचना) 

२५. तए ण॑ से आभिओगिए देवे तस्स दिवस्स जाणविमाणस्स तिदिसिं 
तिसोवाणपडिरूवए विउब्बति, ते जहा-पुरत्थिमेण, दाहिणेणं, उत्तरेणं, तेसिं 
तिसोवाणपडिरूवगाणं इमे एयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तं॑ जहा- 

वइरामया णिम्मा, रिट्वामय पतिट्वाणा, वेरुलियामया खंभा, सुवण्ण-रुप्पमया 
फलगा, लोहितक्खमइयाओ सूईओ, वयरामया संधी, णाणामणिमया अवलंबणा, 
अवलंबणबाहाओ य, पासादीया जाव पडिरूवा। 
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90 २५, इसके पश्चात्‌ आभियोगिक देवो ने सर्वप्रथम उस दिव्य यान-विमान की तीन 
9 दिशाओं-पूर्व, दक्षिण और उत्तर मे विशिष्ट शोभा-सपन्न तीन सोपानों-(सीढ़ियों) की रचना 
४7) की। वे रूपशोभा-सम्पन्न सोपान पंक्तियाँ इस प्रकार की थीं- 

४0. “इनकी नेम (नींव अथवा भूमि से ऊपर निकला प्रदेश, वेदिका) बज़ रत्नों से बनी हुई 
५० थी। इनके प्रतिष्ठान (पगथिया) रिष्ट रत्तमय और स्तम्भ सोने-चाँदी के बने थे। इनमें 
४.) लोहिताक्ष रत्नमयी सूचियाँ-कीले लगी थी। वज़ रत्नों से इनकी संधियाँ (साँधें) भरी हुई थीं। 
90 चढ़ने-उतरने में अवलम्बन के लिए अनेक प्रकार के मणिरत्नों से बनी इनकी 
अवलम्बनवाहा-कठहरा (रेलिग) थी तथा ये सोपान पंक्तियाँ मन को प्रसन्न करने वाली 
१० यावत्‌ असाधारण सुन्दर थीं।' 

(रह<0॥4 ७४ (॥/॥%१ («६२० १६/॥८.68) 
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.) २६. तेसि ण॑ तिसोवाणपडिख्वगा्ण पुरओ प्तेयं पत्तेयं तोरणं पण्णत्तं, तेसि णं 
५) तोरणाणं इमे एयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, त॑ जहा- 


तोरणा णाणामणिमया णाणामणिमएसु थंभेसु उवनिविदड्सनिविद्ञा विविह- 


पु 
[४ 
न्प 
ज 


पडिख्वा। 


२६. इन दर्शनीय मनमोहक प्रत्येक त्रिसोपान-पंक्तियो के आगे तोरण बँधे हुए थे। उन 
 तोरणो का वर्णन इस प्रकार है- 


| “वे तोरण अनेक प्रकार की मणियों से बने हुए थे। विविध प्रकार के मणिमय स्तम्भों 
9 के ऊपर भलीभाँति निश्चल रूप से बाँधे गये थे कि वे हिल न सकें, निश्चल थे। विविध 
'# प्रकार के मोतियों से और सलमा सितारों आदि से भाँति-भाँति के तारा-रूपकों, बेल-बूटों 


३) से शोभित हो रहे थे। अतीव मनोहर लगते थे।' 


ज् 
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२७. तेसि णं तोरणाणं उप्पिं अइट मंगलगा पण्णत्ता, ते जहा- +अै 
सोत्थय-सिरिवच्छ- नन्दियावत्त-वद्धमाणग- भद्दासण-- कलस-मच्छ-दष्पणा जाव _# 
पडिरूवा। /अ 

२७. उन तोरणो के ऊपर ये अष्ट मगल बने हुए थे। जैसे-(१) स्वस्तिक, (२) श्रीवत्स, 
(३) नन्दिकावर्त, (४) वर्द्धआनक, (५) भद्रासन, (६) कलश, (७) मत्स्युगल, और #' 
(८) दर्पण। ये सब दर्शनीय, अभिरूप और प्रतिरूप थे। न्क 
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डे #)]] प्रा९8९ ज़९/९ 9९8पगणि 800 ए0०-+.-8600४४7९. के 
२८. तेसिं च ण॑ तोरणाणं उप्पिं बहवे किण्ह-चामरज्ञया जाव सुक्किहचामरज्ञया (६ 
अच्छे जाव पडिरूवे विउब्बइ। श 
«४ २८. उन तोरणो के ऊपर स्वच्छ, निर्मल, सलौनी, रजतमय पट्ट से शोभित वज्र निर्मित $# 
के डडियो वाली, कमलों जैसी सुरभिगध से सुगंधित, रमणीय, आह्लादकारी, दर्शनीय मनोहर ४ 
५ बहुत-सी कृष्ण चामर ध्वजाएँ यावत्‌ श्वेत चामर ध्वजाएँ लटकाई हुई थी। श्र 
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२ २९, तेसिं ण॑ तोरणाणं उप्पिं बहवे छत्ताइछत्ते, पडागाइपडागे, घंटाजुगले, 
23 उप्यलहत्थए, कुमुद-णलिण-सुभग-सोगंधिय-पोंडरीय-महापोंडरीय-सतपत्त- (६2 
सहस्सपत्तहत्थए, सब्बरयणामए अच्छे जाब पडिरूबे विउब्बइ। 
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२९. उन तोरणो के ऊपर निर्मल यावत्‌ अत्यन्त शोभनीय रत्नो से बने हुए अनेक 
छत्नातिछत्रो (छत्र के ऊपर दूसरा छत्र), पताका पर पताकाएँ, घंटायुगल, श्वेतकमल कुमुद, 
नलिन, सुभग, सौगन्धिक, पुडरीक, महापुडरीक, शतपत्न, सहस्रपत्र कमलों के झुमके 
लटकाये गये थे। 

499. [77 ४20ए९ +96 ७900078, पिशन्‍€ एछछ"6 ऐो९च0 पारै०९)७४ 006९ 8007९ 
९ 0007, ]9828 006 800ए6 प/6 ०४९४७, ०शी६४, ज्0४ 300प8 77९०५ पष्ट 
एप्प, एधाा), 8प028, 58प९०7॥१7४, ज्ञ06 40प5, (6 छाहुआ॥९ जरोत(९ 
]000०8, 006 ]00ए08 ऐ७एं॥४ ००7९१ ॥९8५ ९७, 00९ 00प5 शै्चणा?ू & (007870 
]९४ए९४. ॥फ6ए ए९०९ 77906 0 ९४शशआशेए ४६४४९४ए९ 2९8. 
विमान का अन्तर भाग 

३०, तए ण॑ से आभिओगिए देवे तस्स दिव्वस्स जाणविमाणस्स अंतो बहुसमरमणिजं 
भूमिभागं विउब्बद। से जहाणामए आलिंगपुक्खरे इ वा, मुइंगपुक्खरे इ वा, परिपुण्णे 
सरतले इ वा, करतले इ वा, चंदमंडले इ वा, सूरमंडले इ वा, आयंसमंडले इ वा, 
उरब्भचम्मे इ वा, वसहचम्मे इ वा, वराहचम्मे इ वा, वग्घचम्मे इ वा, छगलचम्मे इ वा, 
दीवियचम्मे इ वा, अणेगसंकुकीलगसहस्सवितते। 


णाणाविह पंचवन्ने्हिं मणीहिं उबसोभिए आवड-पच्चावड-सेढि-पसेढि- सोत्यिय- 
सोवत्यथिय-पूसमाणव- वद्धमाणग- मच्छं डग- मगरं डग- जार- मार - फुल्लावलि- 
पउमपत्त-सागर-तरंग-वसंतलय-पउमलय- भत्तिचित्तेहिं . सच्छाएहिं. सपभेहिं 
समरीइएहिं सउज्जोएहिं णाणाविह-पंचवण्णेहिं मणीहिं उवसोभिए त॑ जहा-किण्हेहिं 
णीलेहिं लोहिएहिं हालिदेहिं सुक्किल्ेहिं। 

३०. सोपानो आदि की बाह्य रचना करने के पश्चात्‌ उस आभियोगिक देव ने उस दिव्य 
यान-विमान के अन्दर एकदम समतल रमणीय भूमिभाग-स्थान की रचना की। वह भूभाग 
ऐसा समतल और रमणीय था, जैसे-आलिंगपुष्कर (मुरज या किले का बुरज) के ऊपर 


* का भाग हो अथवा मृदग-पुष्कर (मृदग के ऊपर का भाग) हो, पूर्ण रूप से भरे हुए सरोवर 


के ऊपर का भाग हो अध्ववा हथेली का भाग हो, चन्द्रमडल, सूर्यमंडल, दर्पणमडल के ऊपर 
का अथवा शकु (छोटे कील-स्माल नेल्स) को ठोक और खीचकर चारों ओर से सम किये 
गये भेड के, बैल के, सूअर के, सिह के, बाघ के, बकरी के और भेडिये के चमडे का ऊपरी 
भाग हो (ऐसा समतल था)। 


आयय्सशियस 3 पद मन्नत न 
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उस सम भूमिभाग में काली, नीली, लाल, पीली और श्वेत वर्ण की जो मणियाँ जडी 
हुई थीं उनमें से कितनी ही आवर्त-(चक्राकार) प्रत्यावर्त वाली, श्रेणि-प्रश्रेणि (सीधी 
पंक्तियों जैसी) वाली, स्वस्तिक जैसी, पुष्यमाणव, शरावसंपुट, मछली व मकर के अंडे जैसी 
आकृति-सी मालूम पडती थीं और उनमें कितनी ही मणियों में पुष्पलताओं, कमल-पत्रों, 


02.0:07 0000 20802./000 


समुद्र-तरंगों, वसतलताओं, पद्मलताओं आदि के चित्र बने हुए थे तथा वे सभी मणियाँ ६» 


निर्मल, चमकदार किरणों वाली उद्योत (शीतल प्रभा) और प्रकाश-तेज प्रभायुक्त थीं। 
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मणियों का वर्णन (क्ष्ण वर्ण मणियों) 

३१. तत्थ ण॑ जे ते किण्हा मणी तेसिं णं मणीर्ण इमे एआरूवे वण्णावासे पण्णत्ते- 

से जहा नामए-जीमूतए इ वा, खंजणे इ वा, अंजणे इ वा, कजले इ वा, मसी इ 
वा, मसीगुलिया इ वा, गवले इ वा, गवलगुलिया इ वा, भमरे इ वा, भमरावलिया इ 
वा, भमरपतंगसारे ति वा, जंबूफले ति वा, अद्दारिट्ठे इ वा, परपुड़े इ वा, गए इ वा, 
गयकलभे इ वा, किण्हसप्पे इ वा, किण्हकेसरे इ वा, आगासधिग्गले इ वा, किण्हासोए 
इ वा, किण्हकणवीरे इ वा, किण्हबंधुजीवे इ वा, एयारूवे सिया ? 

३१. उनमें जो काले रग की मणियाँ थीं उनका रग इस प्रकार का था- 
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4 जैसे कि काली मेघ घटाएँ हो, अजन हो, खजन-(गाडी के पहियों पर लगा काला चिकना 
०» मैल) हो, काजल हो, भैंसे का सीग हो, भैंस के सींग से बनाई गई गोली हो, भ्रमर हों, 

» भ्रमरपंक्ति हो, भ्रमरपंख का सार भाग हो, जामुन का फल हो, कौए का बच्चा हो, कोयल हो, 
|) हाथी हो, हाथी का बच्चा हो, काला साँप हो, काला बकुल वृक्ष हो, शरद ऋतु का मेघ हो, 
| काला अशोक वृक्ष हो, काली कनेर हो, काला बधुजीवक (गुल दुपहरिया का फूल) हो, इस 
प्रकार उन काली मणियो का रंग था। क्‍या वे काली मणियाँ यथार्थ में ऐसे ही वर्ण की थीं ? 
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. ३२. णो इणट्रे समट्ठे, ओवम्मं समणाउसो ! ते ण॑ किण्हा मणी इत्तो इद्वतराए चेव, (६ 
६) कंततराए चेव, मणुण्णतराए चेव, मणामतराए चेव वण्णेणं पण्णत्ता। 3 
रे ३२. हे आयुष्मान्‌ श्रमणो | ऐसा नहीं है। ये तो मात्र उपमाएँ हैं। वे मणियाँ तो इन ,#£: 
४2५ उपमाओ से भी अधिक इध्तर, काततर, मनोहर और मनोरम कृष्ण वर्ण वाली थी। डे 
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३ नील वर्ण मणियाँ * 
३ ३३. तत्थ ण॑ जे ते नीला मणी तेसि ण॑ मणीणं इमे एयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते- 2, 
है. से जहानामए-मभिंगे इ वा, भिंगपत्ते इ वा, सुए इ वा, सुयपिच्छे इ वा, चासे इ वा, 2 
5 * चासपिच्छे इ वा, णीली इ वा, णीलीभेदे इ वा, णीलीगुलिया इ वा, सामाए इ वा, 
"है! उच्चन्तगे इ वा, वणराइ इ वा, हलधरवसणे इ वा, मोरग्गीवा इ वा, पारेवयग्गीवा इ वा, 'डे 
ह अयसिकुसुमे इ वा, बाणकुसुमे इ वा, अंजणकेसियाकुसुमे इ वा, नीलुप्पले इ वा, 5 

६ नीलासोगे ३ वा, णीलकणवीरे इ वा, णीलबंधुजीवे इ वा, भवे एयारूवे सिया ? 
+84 रायपसेणियसूत्र (40) मा मम » 
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३३. उनमें जो नील वर्ण की मणियाँ थीं, क्या उनका रंग इस प्रकार का था- 


जैसे भृंग (भँवरा) या भृंग के पंख का रंग हो, तोते, तोते के पंख, चातक अथवा चातक 
की पूँछ, नील या नील के अंदर का भाग हो, नील गुटिका, साँवा (धान्य), उच्चन्तक (दाँतों 
को नीला रगने का चूर्ण), वनराजि, बलदेव के पहनने के वस्त्र, मोर की गर्दन, कबूतर की 
590 गर्दन, अलसी के फूल, बाणपुष्प, अंजनकेशी के फूल, नीलकमल या अशोक का रंग हो, 
ह * नीले कनेर का और नीले बंधुजीवक (नीला कीडा) का रंग होता है। क्या यह अर्थ उनका 

9 यथार्थ वर्णन करने मे समर्थ है ? 
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हा ३४. णो इणट्ठे सम्रे, ते णं णीला मणी एत्तो इड्डतराए चेव जाव बण्णेणं पण्णत्ता। 
2 ३४. नही, ऐसा नही है। वे नीली मणियाँ तो इन उपमा वाले पदार्थों से भी अधिक 
चमकदार यावत्‌ अतीव मनोहर नील वर्ण वाली थीं। 
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2६ रक्त वर्ण मणियों 
भर ३५. तत्थ ण॑ जे ते लोहियगा मणी तेसि णं॑ मणीणं इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते- 
#8 से जहाणामए सस-रुहिरे इ वा, उरब्भ-रुहिरे इ वा, वराह-रुहिरे इ वा, 


मणुस्स-रुहिरे इ वा, महिस-रुहिरे इ वा, बालिंदगोवे इ वा, बालदिवाकरे इ वा, 
संझब्भरागे इ वा, गुंजद्धरागे इ वा, जासुअणकुसुमे इ वा, किंसुयकुसुमे इ वा, 
पालियायकुसुमे इ वा, जाइहिंगुलए ति वा, सिलप्पवाले ति वा, पवालअंकुरे इ वा, 
लोहियक्खमणी इ वा, लक्खारसगे ति वा, किमिरागकंबले ति वा, चीणपिट्टरासी ति वा, 
रत्तपले इ वा, रत्तासोगे ति वा, रत्तकणवीरे ति वा, रत्तबंधुजीवे ति वा, भवे एयारूवे 
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३५. इन मणियो मे जो लाल वर्ण की मणियाँ थीं उनका लाल वर्ण इस प्रकार था- 


जैसा कि भेड के रक्त जैसी, खरगोश के खून जैसी, मनुष्य के रक्त जैसी, सूअर के रक्त 
जैसी, भैस के रक्त जैसी, बाल इन्द्रगोप (लाल रंग का कीट-इन्द्र बहूटी) जैसी, उदय होते 
प्रभातकालीन सूर्य जैसी, सध्या के रक्त वर्ण जैसी, गुंजाफल के आधे भाग जैसी, जपा पुष्प 
जैसी, पलाश पुष्प जैसी, पारिजात पुष्य जैसी, जातिमान श्रेष्ठ हिंगुलुक जैसी, शिलाप्रवाल- 
मूँगे जैसी, प्रवाल अकुर जैसी, लोहिताक्ष मणि जैसी, लाख के रस जैसी, कृमि के रग से रंगे 
कबल जैसी, चीण (सिन्दूर अथवा लाल रग का धान्य) के आटे के ढेर जैसी, रक्तकमल 
जैसी, लाल अशोक वृक्ष जैसी, रक्त कनेर जैसी, रक्त बंधुजीवक (वर्षा ऋतु में पैदा होने वाला 
लाल रग का कीट) जैसी ? क्‍या वे लाल मणियाँ पूर्वोक्त पदार्थों के रग जैसी लाल थीं ? 
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३६. णो इणट्टे समड्रे, ते णं लोहिया मणी इत्तो इद़्तराए चेव जाव वण्णेणं पण्णत्ता। 


३६. है आयुष्मान्‌ श्रमणो | यह अर्थ उन मणियो की लालिमा का वर्णन करने मे समर्थ 
नहीं है। वे रक्त मणियाँ तो इनसे भी इध्ठर यावत्‌ मनोहर लाल वर्ण वाली थी। 
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पीत वर्ण मणियां 
३७. तत्थ ण॑ जे ते हालिद्दा मणी तेसि णं मणीणं इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते- 
से जहाणामए चंपए ति वा, चंपछल्ली ति वा, चंपगभेए इ वा, हलिददा इ वा, हलिह्ाभेदे 
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५ ति वा, हलिद्दागुलिया ति वा, हरियालिया ति वा, हरियालभेदे ति वा, हरियालगुलिया 
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ति वा, चिउरे इ वा, चिउरंगराए ति वा, वरकणगनिघसे इ वा, वरपुरिसवसणे इ वा, गे 
अल्कीकुसुमे इ वा, चंपाकुसुमे इ वा, कुहंडियाकुसुमे इ वा, कोरंटकमलदामे इ वा, #ै. 
तडबडाकुसुमे इ वा, घोसेडियाकुसुमे इ वा, सुबण्णजूहियाकुसुमे इ वा, सुहिरण्णकुसुमे इ॒ डे 
$ वा, बीययकुसुमे इ वा, पीयासोगे इ वा, पीयकणवीरे इ वा, पीयबंधुजीवे इ वा, भवे 'डै 
एयारूवे सिया ? ० 
३७. इन मणियो मे जो पीली मणि थी क्‍या उसका वर्ण इस प्रकार का था- 


जैसा कि चम्पा का, चम्पा की छाल का, चम्पा वृक्ष के भीतरी भाग का, हल्दी का, हल्दी 
के अन्दर के भाग का, हल्दी की गोली का, हरताल का, हरताल के भीतरी भाग का, 
हरतालगुटिका का, चिकुर (गध द्रव्य) का, चिकुर के रग का, उत्तम शुद्ध स्वर्ण का, उत्तम 
स्वर्ण की रेखा का (सुनहली घास का), वासुदेव के वस्त्रों का, अल्लकी (वृक्ष) पुष्प का, ६5 
चम्पा पुष्प का, कहदू के फूल का, आँवले के फूल का, घोषातिकी पुष्प (तोरई के फूल) का, 
सुनहली जूही के फूल का, पीत अशोक वृक्ष का, पीली कनेर का, पीले बधुजीवक का होता (ऊ 
है ? क्या वे पीली मणियां पूर्वोक्त पदार्थों के पीले रग जैसी पीत वर्ण की थीं? के 
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३८. णो इणट्ठे समड्रे, ते ण॑ हालिद्दा मणी एत्तो इद़्तराए चेव जाव वण्णेणं पण्णत्ता। (४ 
३८. आयुष्मान्‌ श्रमणो ! ये उपमाएँ उन मणियो के पीत रंग का वर्णन करने में समर्थ #डु: 
नहीं है, क्योकि वे पीली मणियाँ इनसे भी इध्तर यावत्‌ मनोहर पीले वर्ण वाली थीं। द 
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३९, तत्थं ण॑ जे ते सुब्किल्ला मणी तेसिं णं मणीणं इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते- 
४ ५ से जहा नामए-अंके ति वा, संखे ति वा, चंदे ति वा, कुमुद-उदक-दयरव- 
४ दहि-घणक्खीर-क्खीरपूरे ति वा, कोंचावली ति वा, हारावली ति वा, हंसावली इ वा, 
है  बलागावली ति वा, सारतियबलाहए ति वा, धंतधोयरुप्पपट्टे इ वा, सालीपिट्टरासी ति वा, 
4 कुंदपुष्फरासी ति वा, कुमुदरासी ति वा, सुक्कच्छिवाडी ति वा, प्हिणमिंजिया ति वा, 
४ भिसे ति वा, मुणालिया ति वा, गयदंते ति वा, लवंगदलए ति वा, पोंडरियदलए ति वा, 
0 सेयासोगे ति वा, सेयकणवीरे ति वा, सेयबंधुजीवे ति वा, भवे एयारूवे सिया ? 
५ ३९. इन मणियों मे जो श्वेत वर्ण की मणियाँ थी, उन मणियों का वर्ण इस प्रकार था- 


रा जैसा कि अंकरत्न का, शख का, चन्द्र का, कमल के ऊपर के जल का, शुद्ध निर्मल 
%६ जलबिन्दु का, दही का, कपूर का, गोदुग्ध का, क्रोंच पक्षियों की पंक्ति का, मोतियों के हार 
६ का, हसपंक्ति का, बकपंक्ति का, चन्द्रपक्ति का, जल मे प्रतिबिम्बित चन्द्रपंक्ति का, शरद ऋतु 
कु के मेघों का, अग्नि मे तपाकर छाये गये स्वच्छ चाँदी के पतरे का, चावल के आटे के ढेर 
$&& का, कुन्दपुष्पराशि का, कुमुदराशि का, सेम की सूखी फलियो का, मयूरपिच्छ के अन्दर की 
## सफेद डंडी का, मृणालततु का, मृणाल का, हाथी के दाँत का, लवग फूल के गुच्छे का, 
पुण्डरीक कमल का, श्वेत अशोक का, श्वेत कनेर का, श्वेत बंधुजीवक का होता है। कया 
उन श्वेतमणियो का रग पूर्वोक्त पदार्थों के वर्ण जैसा धवल-श्वेत था ? 
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४०. णो इणट्टे समड्े, ते णं सुकिला मणी एत्तो इद्डतराए चेव जाव वन्ने्ण पण्णत्ता। 
४०. नहीं। यह उपमा उन मणियों के श्वेत रंग का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। वे 
श्वेत मणियाँ तो इनसे भी इध्तर यावत्‌ श्वेत वर्ण वाली थीं। 
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मणियों का गंध 

४१. तेसि ण॑ मणीणं इमेयारूवे गंधे पण्णत्ते। 

से जहानामए-कोट्रपुडण वा, तगरपुडाण वा, एलापुडाण वा, चोयपुडाण वा, 
चंपापुडाण वा, दमणापुडाण वा, कुंकुमपुडाण वा, चंदणपुडाण वा, उसीरपुडाण वा, 
मरुआपुडाण वा, जातिपुडाण वा, जूहियापुडण वा, मल्लियापुडाण वा, 
ण्हाणमल्लियापुडण वा, केतगिपुडाण वा, पाडलिपुडण वा, णोमालियापुडाण वा, 
अगुरुपुडाण वा, लवंगपुडाण वा, वासपुडाण वा, कप्पूरपुडण वा, अणुवायंसि वा, 
ओभिज्जमाणाण वा, कुट्टिज्जमाणाण वा, भंजिज्जमाणाण वा, उक्किरिज्जमाणाण वा, 
विक्किरिज्जमाणाण वा, परिभुज्जमाणाण वा, परिभाइज्जमाणाण वा, भण्डाओ वा, भंडं 
साहरिज्जमाणाण वा, ओराला मणुण्णा मणहरा घाण-मण-निद्युइकरा सब्बओ समंता 
गंधा अभिनिस्सरंति, भवे एयारूवे सिया ? 

४१, उन मणियो की गंध इस प्रकार की थी- 

जैसे कि कोष्ठो (कूट नामक सुगधित वनस्पति) के, तगर के, इलायची के, चोये (एक 
सुगधित पदार्थ जो चन्दन और देवदार के बुरादे से बनता है) के, चंपा के, दमनक के, 
कुंकुम के, चन्दन के, उशीर-खश के, मरुआ के, जाई पुष्प, जूही, मल्लिका, स्नानमल्लिका, 
केतकी, पटल, नवमल्लिका के पुष्य, अगर, लवग, वासकपूर और कपूर के पुड़ों के। 
अनुकूल बह रही वायु की दिशा मे खोलने, कूटने, तोडने, उत्कीर्ण करने, बिखेरने, उपभोग 
करने, वितरित करने, एक पात्र से दूसरे पात्र मे रखने पर जैसी उदार, आकर्षक, मनोज्ञ, 
मनमोहक, प्राण और मन को तृप्तिदायक गध सभी दिशाओ में फैलती है। क्या वह गंध इस 
प्रकार की थी ? 
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४२. णो इणट्टे समद्रे, तेणं मणी एत्तो इड्ठतराए चेव गंधेणं पतन्नत्ता। 

४२. नहीं। यह अर्थ समर्थ नही है। ये सब तो मात्र उपमाये हैं। वे मणियाँ तो इनसे भी 
अधिक इष्तर सुरभिगध वाली बताई गई है। 
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विवेचन-ही रा, पन्ना, माणिक आदि मणिरलो मे प्रकाश, चमचमाहट और अमुक प्रकार का रग आदि 
तो दिखता है परन्तु मणियो मे अमुक प्रकार की उत्कट गध नहीं होती है। किन्तु ये मणियाँ देव-विक्रिया 
से निर्मित होने के कारण कुछ विशेषता बतलाने के लिए मणियो की गध का वर्णन किया गया है। देव 
शक्ति से ऐसा कर पाना सम्भव है। इस वर्णन मे रगो और गध की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त 
उपमाओ का लालित्य दर्शनीय है। 
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मणियों का स्पर्श 
४३. तेसि णं मणीणं इमेयारूवे फासे पण्णतते, से जहानामए-आइणे ति वा रूए इ 
वा बूरे इ वा णवणीए इ वा हंसगब्भतूलिया इ वा सिरीसकुसुमनिचये इ वा 


ये बालकुमुदपत्तरासी ति वा भवे एयारूवे सिया ? 


रायपसेणियसूत्र (46 ) 
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४३. उन मणियो का इस प्रकार का यह स्पर्श कहा गया है-जैसे कि मृगछाला, रुई, 
बूर (वनस्पति), हंसगर्भ नामक रुई, शिरीष पुष्पों का समूह अथवा नवोत्पन्न कुमुदपत्रराशि 
का होता है। क्‍या उनका स्पर्श इस प्रकार कोमल है ? 
बमध7000॥ >ऊ वह ६७४६५ ः (०8 
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४४. णो इणट्ठे समद्ठे, तेणं मणी एत्तो इड्ुतराए चेव जाव फासेणं पत्नत्ता। # 


४४. नही। यह उपमा यथार्थ नही है। वे मणियाँ तो इससे भी अधिक इश्तर प्रिय यावत्‌ (६ 
कोमल स्पर्श वाली बताई गई है। 
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५ परिमंडियग्गसिहरं चवलं मरीइकवर्य विणिम्मुयंतं। ४; 
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9 उवचियचंदणकलसं, चंदणघड-सुकयतोरण-पडिदुवारदेसभागं। ४ 
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५ तस्स णं पेच्छाधरमण्डवस्स उल्लोयं विउब्यति पउमलयभत्ति-चित्त जाव पडिख्यं।. है 
है. ४५. तदनन्तर आभियोगिक देवों ने उस दिव्य यान-विमान के अन्दर बीचोंबीच एक ४ ' 
8 विशाल प्रेक्षागह मण्डप (नाट्यशाला) की रचना की। थे 
हल ह् पु 


वह प्रेक्षागह मडप अनेक सैकडो स्तम्भों पर स्थित था। अभ्युन्नत-ऊँची एव सुरचित 
वेदिकाओ, तोरणों तथा सुन्दर पुतलियो से सजाया गया था। सुन्दर विशिष्ट रमणीय 
संस्थान-आकार वाली प्रशस्त और विमल वैडूर्य मणियो से निर्मित स्तम्भो से उपशोभित 
था। उसका भूमिभाग विविध प्रकार की उज्ज्वल मणियों से खचित (जडा हुआ), सुविभक्त 
(अच्छी तरह बँटा हुआ) एवं अत्यन्त सम था। 


उसमें ईहामृग (भेडिया), वृषभ, तुरंग-घोडा, नर, मगर, विहग-पक्षी, सर्प, किन्नर, रुर 
(कस्तूरी मृग), सरभ (अध्टपद), चमरी गाय, कुजर (हाथी), वनलता, पद्मलता आदि के 
चित्र चित्रित थे। 


स्तम्भों के शिरो भाग पर वज्र रत्नों से बनी हुई वेदिकाओ से मनोहर दिखता था। 
यत्रचालित-जैसे विद्याधर युगलो से शोभित था। 


सूर्य के सदृश हजारो किरणों से सुशोभित एवं हजारो सुन्दर घटाओ से युक्त था। 
देदीप्यमान और अतीव देदीप्यमान होने से दर्शको के नेत्रों को आकृष्ट करने वाला, सुखप्रद 
स्पर्श और रूप-शोभा से सम्पन्न था। उस पर स्वर्ण, मणि एवं र॒त्नमय स्तूप बने हुए थे। उसके 
शिखर का अग्र भाग नाना प्रकार की घटियो और पंचरगी पताकाओ से परिमंडित-सुशोभित 
था और अपनी चमचमाहट एव सभी ओर फैल रही किरणों के कारण चचल-सा दिखता था। 

उसका प्रागण गोबर से लिपा था और दीवारें सफेद मिट्टी (चूना) से पुती थीं। 
स्थान-स्थान पर सरस गोशीर्ष रक्तचंदन के हाथ लगे हुए थे और चंदनचर्चित कलश रखे 
थे। प्रत्येक द्वार तोरणो और चन्दन-कलशों से शोभित थे। 
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दीवालो पर ऊपर से लेकर नीचे तक सुगंधित गोल मालाएँ लटक रही थीं। सरस (£ 
सुगन्धित पंचरंगे पुष्पों के मॉडने बने हुए थे। ल्‍ 
उत्तम कृष्ण अगर, कुन्दरुष्क, तुरुष्क और धूप की मोहक सुगन्ध से महक रहा था और (६ 
उस उत्तम सुरभिगध से गंध की वर्तिका (अगरबत्ती, धूपबत्ती) जैसा लगता था। कर 
अप्सराओं के समूह के गमनागमन से भरा था। दिव्य वाद्यो के निनाद में गूँज रहा था। ५ 
वह स्वच्छ यावत्‌ सलौना, अभिरूप था। 


उस प्रेक्षागृह मंडप के अन्दर अतीव सम रमणीय भूभाग की रचना की थी। उस भूमिभाग ३६ 
में जड़े हुए मणियो के रूप, रग, गध आदि का समस्त कथन पूर्ववत्‌ समझना चाहिए। 


उस सम और रमणीय प्रेक्षागह मडप की छत में पद्मलता आदि के चित्रामों से युक्त 
यावत्‌ अतीव मनोहर चदेवा बाँधा था। 23८ 
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७) वइरामयं अक्खाडगं विउब्वति। 
$ ४६. उस प्रेक्षागह मडप के अत्यन्त सम रमणीय भूमिभाग के बिलकुल मध्य भाग मे 2] 

है वज् रत्नो से बने एक विशाल अक्षपाट (अखाडा-क्रीडामच) की रचना की थी। टर पु 
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न * तस्स ण॑ अक्खाडयस्स बहुमज्ञदेसभागे एत्थ ण॑ महेगं मणिपेढियं विउब्बति- * के 
अट्ट जोयणाईं आयाम-विक्खम्भेणं चत्तारि जोयणाईं बाहल्लेणं सब्बमणिमयं अच्छ सण्ह॑ 'ह 
जाव पडिरूव॑ं। 

४७. उस क्रीडामंच के ठीक बीचोबीच आठ योजन लम्बी-चौडी और चार योजन मोटी 
)) पूर्णतया वज्र रलो से बनी हुई निर्मल, चिकनी यावत्‌ प्रतिरूप एक विशाल मणिपीठिका की 
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३) 82९श0णशष्ट. ् 
20. सिंहासन की रचना हे 5 
2 ४८. तीसे ण॑ मणिपेढियाए उवरि एत्थ ण॑ महेगं सीहासर्ण विउत्वइ, तस्स ण॑ (८ 
है ! सीहासणस्स इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते- 6 
564 तवणिज्जमया चक्‍्कला, रययामया सीहा, सोवण्णिया पाया, णाणामणिमयाईं 
रू पायसीसगाई, जंबृणयमयाई गत्ताई। 

5... बहरामया संधी, णाणामणिमये वेच्चे। 

५. से णं॑ सीहासणे ईहामिय-उसभ-तुरग-नर-मगर-विहग-वालग- किन्नर - 

#£ रुू-सरभ-चमर-कुज्जर-वणलय-पउमलयभत्तिचित्तं। 

२४ ससारसारोवचियमणिरयणपायपीढे, अत्थरगमिउमसूरग-णवतयकुसंतलिंबकेसर- 

2 क्चत्थुयाभिरामे। है: 
| ध््ि 
& आईणग-रूय-बूर-तूलफासमउए सुविरइय-रयत्ताणे। | 
२ उवचिय-खोमदुगुल्लपट्टपडिच्छायणे रत्तंसुअसंवुडे सुरम्भे पासाइए दरिसणिज्जे 
५. अभिरूवे पडिख्वे। ् 
2 ४८. उस मणिपीठिका के ऊपर एक महान्‌ सिहासन बनाया। वह सिहासन इस प्रकार (2, 
हू का था- 
> ६ उस सिहासन के चक्कला (पायो के नीचे के गोल भाग) सोने के, सिंहाकृति वाले हत्थे +# 
६ रत्नों के, पाये सोने के, पादशीर्षक (कंगूरे) अनेक प्रकार की मणियो के और बीच के गाते +अै 
#&# जाम्बूनद (विशिष्ट स्वर्ण) के थे। के 


उसकी संधियाँ (साँथें) वज्र रत्नों से भरी हुई थी और मध्य भाग की बुनाई का वेंत 
बाण (निवार) मणिमय था। 


उस सिंहासन पर ईहामृग, वृषभ, अश्व, नर, मगर, पक्षी, सर्प, किन्नर, रुक, सरभ, ६ 
चमर अथवा चमरी गाय, हाथी, वनलता, पद्मलता आदि के चित्र बने हुए थे। 
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ह सिंहासन के सामने स्थापित पादपीठ सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान मणियों और रत्नो का बना हुआ 
&0 था। उस पादपीठ पर पैर रखने के लिए बिछा हुआ मसूरक (गोल आसन) जैसे कोमल और 


0] 


"“# केसर तंतुओं जैसे अत्यन्त सुकोमल सुन्दर आस्तारक से ढका हुआ था। 
0 उसका स्पर्श आजिनक (चर्म का वस्त्र) (मृग छाला), रुई, बूर, मक्खन और आक की 


49 रुई जैसा मृदु-कोमल था। 
६ वह सुन्दर, सुरचित रजस्त्राण (वस्त्र) से ढका था। उस पर कसीदा काढे क्षौम दुकूल 
५५ (रुई से बने वस्त्र) की चद्दर बिछी हुई थी और अत्यन्त रमणीय लाल वस्त्र से आच्छादित 
था। जिससे वह सिहासन अत्यन्त रमणीय, मन को प्रसन्न करने वाला, दर्शनीय, अभिरूप 
0 और प्रतिरूप-अतीव मनोहर दिखता था। 
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४९. तस्स ण॑ सीहासणस्स उबरिं एत्थ ण॑ महेगं विजयदूर्स विउब्बति। 'ड 
9 संख-कुंद- दगरय- अमय- महियफेणपुंज- संनियास सब्वरयणाम्य अच्छ सण्ह 5 
पासादीयं दरिसणिज्ज अभिरूवं पडिरूवं। दे 
० ४९. उस सिंहासन के ऊपरी भाग में स्वच्छ, निर्मल, स्निग्ध प्रासादिक (मन को प्रसन्न 
० 
प्र 





करने वाले), दर्शनीय, अभिरूप और प्रतिरूप एक विजयदृष्य (छत्राकार जैसे चंदोवे) बंधा (# 

था। वह शंख, कुंदपुष्प (सफेद फूल), जल की बूंद, मथे हुए क्षीर समुद्र के फेनपुँज (झाग) (क 

के समान श्वेत प्रभा वाले रत्नों से बना था। गक 
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५ दर 
9 | ५ ० 9 
५. ५ ०. तस्स ण॑ सीहासणस्स उबरि विजयदूसस्स य बहुमज्झदेसभागे एत्थ ण॑ महं एगं 'ड 
5३ वयरामयं अंकुस विउब्वति। ३८ 
7 ५०. उस सिहासन के ऊपर बँधे हुए विजयदृष्य के बीचोंबीच वज्र रलमय एक अंकुश : 
#* (ख़ूँटी) लगा था। श 
2 50. 3 77970-]०ए७९०)९१ ए€९६४ ए28 (४९वें 409 (06 ०७४०९ 0० व ००००फफ. 
गए: ततस्सि + वयरामयंसि अंकुसंभि ५4 कुंभिक्क 4 ५ को 
३ ५१. तस्सिं च ण॑ वयरामयंसि अंकुसंमि कुंभिक्क मुत्तादाम विउब्बति। क 
£५ से णं कुंभिक्के मुत्तादामे अन्नेहिं चहिं अद्धकुंभिक्केहिं मुत्तादामेहिं |), 
कर तदूदधुच्चपमाणेहिं सब्वओ समंता संपरिविखत्ते। 
$ ते ण॑ दामा तवणिज्जलंबूसगा णाणामणिरयणविविह-हारद्धहारउवसोभियसमुदाया '#* 
है ईसिं अण्णमण्णमसंपत्ता वाएहिं पुवावरदाहिणुत्तरागएहिं मंदाय मंदाय एज्जमाणाणि ्क 
४, एज्जमाणाणि पलंबमाणाणि पलंबमाणाणि बंदमाणाणि वंदमाणाणि उरालेणं मणुन्नेणं 
५ मणहरेणं कण्ण-मण-णिब्युइ-करेणं सद्देणं ते पएसे सब्वओ समंता आपूरेमाणा 
प्र 


2 


आपूरेमाणा सिरीए अतीव अतीव उवसोभेमाणा उवसोभेमाणा चिटंति। ८ 
५१, उस वज्र रत्ममयी अंकुश (खूँटी) में कुंभ (घड़ा) जितने बड़े आकार के एक बड़े हर 
मुक्तादाम (मोतियों के झूमर-फानूस) को लटकाया था। 


वह मुक्तादाम भी चारों दिशाओं में आधे कुंभ जितने बडे आकार वाले और दूसरे चार हा 
मुक्तादामों फानूसों से घिरा हुआ था। ; 


3. 
छ्ड्र 
4 
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ड वे सभी दाम (झूमर) सोने के लंबूसको (गेद जैसे आकार वाले आभूषणों), विविध (६ 
0 प्रकार की मणियों, रत्नो अथवा विविध प्रकार के मणिरतों से बने हुए हारों, अर्धहारों के ६ 
४ समुदायों से शोभित हो रहे थे और पास-पास मे लटके होने से जब पूर्व, पश्चिम, दक्षिण (६ 

और उत्तर की मन्द-मन्द हवा के झोंको से हिलते-डुलते तो एक-दूसरे से टकराने पर ( 

विशेष मनोज्ञ, मनहर, कर्णप्रिय एव मन को शान्ति प्रदान करने वाली रुनझुन शब्द-ध्वनि (£ 
से समीपवर्ती समस्त प्रदेश को गुँजाते हुए अपनी श्री-शोभा से सबको मोहित कर रहे थे। | 

85. 58 98 हथ्णथात ० एलण5 88 |872९ 88 8 एदी67७ ॥70 ड)89९ 85 
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पिंहासन की चतुर्दिग्वर्ती मद्रातन- रचना 
५२. तए णं॑ से आभिओगिए देवे तस्स सीहासणस्स अवरुत्तरेणं उत्तरेण 


उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ सूरियाभस्स देवस्स चउण्हं सामाणियसाहस्सीण्ण चत्तारि 
भद्दासणसाहस्सीओ विउब्वद। 


तस्स ण॑ सीहासणस्स पुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ सूरियाभस्स देवस्स चउण्हं अग्गमहिसीणणं 
सपरिवाराणं चत्तारि भद्दासणसाहस्सीओ विउ्इ। 


तस्स ण॑ सीहासणस्स दाहिणपुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ सूरियाभस्स देवस्स अब्भिंतरपरिसाए 
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अदुण्ह॑ देवसाहस्सीणं अद्ठ भद्दासण साहस्सीओ विउब्बद। एवं दाहिणेणं मज्झिमपरिसाए 2. 


दसण्ह॑ देवसाहस्सीण॑ दस भद्दासणसाहस्सीओ विउब्बति, दाहिणपच्चत्यिमेणं 
बाहिरपरिसाए बारसण्हं देवसाहस्सी्ण वारस भद्दासगसाहस्सीओ विउब्बति। 





पच्चत्यिमेणं सत्तण्ह॑ अणियाहिवतीणं सत्त भहासणे विउब्बति। 
रायपसेणियस्‌त्र (54 ) अऑिकरं-फरकरकांओण 5ढमक.. $पहै, 
किनममुलललनकजूलक नाक फलाकजन॒ ला का भनका काका 
[१8 पे 4 


कई ॥6 7 478 ॥& ६ # ५, [॥0 ॥( ६ ४08 #' ॥0 ह | #% [8 हट 
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. तस्स ण॑ं सीहासणस्स चउदिसिं एत्थ णं सूरियाभस्स देवस्स सोलसण्ह 
9 आयरक्खदेवसाहस्सीणं॑ सोलस भद्दासणसाहस्सीओ विउब्बति, त॑ जहा-पुरत्यिमेणं 
० चत्तारि साहस्सतीओ, दाहिणेणं चत्तारि साहस्सीओ, पतच्चत्यिमेणं चत्तारि साहस्सीओ, 
0 उत्तरेणं चत्तारि साहस्सीओ। 

५२. तत्पश्चात्‌ आभियोगिक देव ने उस सिंहासन के पश्चिमोत्तर (वायव्यकोण), उत्तर 
0 और उत्तर-पूर्व (ईशानकोण) में सूर्याभदेव के चार हजार सामानिक देवों के बैठने के लिए 
चार हजार भद्रासनों की रचना की। 


पूर्व दिशा में सूर्याभदेव की परिवार सहित चार अग्रमहिषियों के लिए चार हजार 
भद्रासनों की रचना की। 


दक्षिण-पूर्व दिशा मे सूर्याभदेव की आभ्यन्तर परिषद्‌ के आठ हजार देवों के लिए आठ 
हजार भद्रासनो की रचना की। दक्षिण दिशा मे मध्यम परिषद्‌ के देवों के लिए दस हजार 
भद्रासनो की, दक्षिण-पश्चिमी दिग्भाग में बाह्य परिषदा के बारह हजार देवों के लिए बारह 
हजार भद्रासनो की रचना की। 


पश्चिम दिशा मे सात सेनापतियो के सात भद्रासनों की रचना की। 


तत्पश्चात्‌ सूर्याभदेव के सोलह हजार आत्मरक्षक देवों के लिए क्रमश: पूर्व दिशा में चार 
हजार, दक्षिण दिशा मे चार हजार, पश्चिम दिशा में चार हजार और उत्तर दिशा में चार 
हजार, इस प्रकार कुल सोलह हजार भद्रासनो को स्थापित किया। 
(0ार0(0)4 07 5६.5 ॥ & ॥६ 700%१ जार६(ट।0/35 

52. ॥वफ्राछ-९०छः 06 4तए0ट्टां८ 8008 ००08077८2९प 60प्ण पर0०प्रडथ्यात 
86898 607 0 प्रा०प्रड॥00 59797 8005 ((06 8०१8 0ए0९070 ८४) 8४0७) 
ण 5प7एचछ०07 706ए 70 6 00-0-ए९४, 00०- 8700 70*40-९६४४४ 077९९३०॥४8. 

का प्रा९ ९87 26 ०0787"पट९त 0िण' प्रस्‍0प570 8९४४ 07 प6 धिएरा५ए 
प्रशाफऐशःड 0 9फ7एच्वफ ए9९ए ए्रशपतठा॒तड शांड 07 एरंए-वृुए९९एड. 

वा ऐस्‍8 80" 0-९६४४६ 06 ९०णा४श-प्रणश्व शा 0प्४87व 8९5 07 (06 22055 
70णाए्टांणए (0 (06 ॥76" 855श77ए 0 5फ्ाएच०॥ 96७९ 80वें ] 08९ 80000- 
ज़छ्हां 6 007स्‍80"7८९९ (एज़९ए९७ (00प580व 8९६४४ 607 प6 8०१5 7९]0ए्टांप8 ६० 
प6 ०पर९७# 85580707]ए 0० 5प्र'एथ७ेेश 00प. 
श ए 06 ज़छर्ड: 6 20ार४7प८९९ इ९एशा 8९83 07 (96 5९एशा!] ॥ाए लोशडि, 
7 वृफछशछीछ- 06९ ०0जा४सए्लस्ते 60ए₹ परठप्रछ870त0 5९808 ९७ ण॑फ्रट 7 
० तींए९टएणाड 7४॥609ए 8४, 80प00, छ6४छा धाते 7 रण 07 डॉ5०९१ 078870 
०9. ह०त5 8९न्शंह 88 900ए-20४708 ६0 5प7घद्कंतए। 06५. 





ऊ ऊँ 2. ्ू 
व 
१०४4२ 07% 98 


द्ु 
! ३, ह ट 
द 
८४“ ..... 


2: 


न्‍ 


+8 अरे %. 
है 


3. 
ड् 


ईछ 
“4: 


" 








८५४६ सूर्याभ वर्णन (55 ) कीललाप्र॒शरंग गीडिकपऊचड 2९० 
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शा शबपसेणियसूत्र .......»....»_._... पद्यू तौर 


समग्र यान-विमान का सौन्दर्य-वर्णन 

५३, तस्स दिव्वस्स जाणविमाणस्स इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते। , 
से जहानामए-अइरुग्गयस्स वा, हेमंतिय-बालियसूरियस्स वा, खयरिंगालाण वा 5 

रत्ति पज्जलियाण वा, जवाकुसुंमवणस्स वा, किंसुयवणस्स वा, पारियायवणस्स वा, 

सब्वतो समंता संकुसुमिस्स भवे एयारूवे सिया ? 


५३. उस दिव्य यान-विमान का रूप-सौन्दर्य का वर्णन इस प्रकार है- 


जैसे कि तत्काल उदित हेमन्त ऋतु के बाल सूर्य के समान अथवा रात्रि में प्रज्जलित खैर 
की लकडी के अगारो अथवा पूरी तरह से कुसुम्रित-फूले हुए जवापुष्पवन अथवा पलाशवन 
अथवा पारिजातवन के समान लाल था। क्‍या यान-विमान इस प्रकार का सौन्दर्य वाला था ? 
9&5दशाग।004 07 79६ 67२»0४0०६७२ 57 ८६/६५७७७४ &६२५४ ४६॥५६ 
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[8 4 8 चिट पर्व 77९ ए९शआाए]९४ एचच8 7९0 प्रर९ ए6 ए्रथंगड 8छा ० जावरॉछश 75 
00 प6€ एफ्णाए काष्ा'ए08 0 घाध्याए ज़00०त ०६ फाह्70 00 (7९ ००77०८९० ४ 
7058507९6 ]8ए8 0ए९७8, एथय887 छु8०त0श॥ 07 ए्यात]82 8०7'१९7 ? ४४४5 (0९ 
शा रशया20९ णी 8पक 8 हएधावेल्प्रा ? 


५४, णो इणट्ठे समद्रे, तस्स ण॑ दिव्वस्स जाणविमाणस्स एत्तो इद्ठतराए चेव जाव %६ 
वण्णेणं पण्णत्ते। गंधो य फासो य जहा मणीणं। 


५४, यह कथन यथार्थ नही है। हे आयुष्मान्‌ श्रमणो | यह यान-विमान तो इन सभी 
उपमाओ से भी अधिक इध्तर रमणीय यावत्‌ रक्त वर्ण वाला था। इसी प्रकार उसका गध 5 
और स्पर्श भी पूर्व मे कहे गये मणियों के वर्णन से भी अधिक रमणीय था। 

84. ।९० 70 ॥8 700 (776. 0 (४8७ 0068860 82708 ! [१९ ०९]९४४४ ए९०॥७४०९ नह 
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जांप्रि ॥8 फिच्चन्‍्टा/ना०९ धाते 0एटी. वी फ्रै४४ ९886९ ॥ एघ8 प्रापटी। 77078 3" 


धा8०7ए९ परिध्ा] ऐ6 ]0फशे5 गरा00007०व €धापाश- 
आमभियोगिक देव द्वारा कार्य-तंपूर्ति की सूचना 


५५, तए ण॑ से आभिओगिए देवे दिव्वं जाणविमाणं विउब्बइ, विउबित्ता जेणेव 


सूरियाभे देवे तेणेव उवागच्छइ, उबागक्तित्ता सूरियार्भ देवं करयलपरिग्गहियं जाव 
पच्चष्पिणति। 
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((ि*: शक शक # भर) आर हे अर ४ अत ॥ अं ३ जी () 0 पर आह, 


चाह मं थ मं & अं श्र के फ पे कं ० ४ के कं है 

9 ( #( 22 अं) | है हर । हे है (28 #(। 8 हि; | [2 ४8 #। है; के और हैंए (४ 6 
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5 ५५, उस दिव्य यान-विमान की रचना करने के पश्चात्‌ आभियोगिक देव सूर्याभदेव #&« 
. के पास आया। आकर सूर्याभदेव को दोनों हाथ जोड़कर आज्ञापालन होने की अर्थात्‌ # 
2 यान-विमान बनकर तैयार होने की सूचना दी। ५ 
बे ॥॥70%8॥४»7400२ 800 <0/02.६॥6ब4 67 २४०र९ $48- 
5 ह5. 4९" ०07एोशंग३ 76 वछ७४ागंत्रो 8७5६) एल०ा)ए०, ४768 500790980 +ए, 
9. 8006 ८६79९ ॥0 5प्-ए४0०४ 06९. ज्€& गि06१ फ्राह फध्यापेड 8700 7णिलप फंया & 
प्रिध 8 070678 #88879ग78 [76ए०्णंग् 78 ०206808] एलशांटोर छत ए९शा) (६ 
00770760 जशशञां(0. के 
विवेचन-सूर्याभदेव के लिए जिस विशाल यान-विमान की रचना का वर्णन प्रस्तुत आगम में है वह 
वास्तुकला की दृष्टि से अनूठा और आश्चर्यकारक है। विमान-निर्माण की इतनी कलात्मक सौन्दर्ययुक्त “5 
और सुविधापूर्ण तकनीक-प्रविधि आज के विकसित यान विज्ञान के लिए भी आश्चर्यकारक है और #हु 
आज तक अतरिक्ष वैज्ञानिक ऐसे अद्भुत विशाल यान-विमान का निर्माण नही कर पाये हैं। यह वर्णन 
उनके सामने एक अत्यन्त विकसित यान निर्माण कला की परिकल्पना अवश्य प्रस्तुत करेगा। ९ 
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विमान मे आरोहण श 
५६, तए ण॑ से सूरियाभे देवे आभिओगस्स देवस्स अंतिए एयमई सोच्चा निसम्म $» 
हट्ट जाव हियए दिव्व॑ं जिणिंदाभिगमणजोग्गं उत्तरवेउब्बियरूवं विउब्बति। कु 


विउब्वित्ता चउहिं अग्गमहिसीहिं सपरिवाराहिं, दोहिं अणीएहिं, ते जहा- 
गंधव्वाणीएण य णट्टाणीएण य सद्धिं संपरिवुडे, त॑ दिल्य॑ जाणविमाणं 
अणुपयाहिणीकरेमाणे पुरत्थिमिल्लेणं तिसोपाणपडिरूवएणं दुरूहति, दुरूहित्ता जेणेव ६£ 
सीहासणे तेणेव उवागच्छइ, उबागच्छित्ता सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णे। | 
५६. आभियोगिक देव द्वारा दिव्य यान-विमान के निर्माण के समाचार सुनकर 


सूर्याभदेव हर्षित, संतुष्ट यावत्‌ प्रफुल्ल हृदय हुआ। उसने जिनेन्द्र भगवान के सम्मुख गमन ६ 
करने योग्य दिव्य उत्तरवैक्रिय रूप की विकुर्वणा की। हे 
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विकुर्वणा करके उनके अपने परिवार सहित चार अग्रमहिषियों एव दो अनीकों-सेनाओं («, 
गंधर्वानीक तथा नाट्यानीव को साथ लेकर उस दिव्य यान-विमान की अनुप्रदक्षिणा 
करके-चारो तरफ घुमकर पूर्व दिशावर्ती अतीव मनोहर त्रिसोपानों से दिव्य यान-विमान (६ 
पर आरूढ़ हुआ और सिंहासन के समीप आकर पूर्व की ओर मुख करके उस पर बैठ गया। 
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५७, तए ण॑ तस्स सूरिआभस्स देवस्स चत्तारि सामाणियसाहस्सीओ ते दिव्बं 
जाणविमार्ण अणुपयाहिणीकरेमाणा उत्तरिल्लेणं तिसोवाणपडिरूवएणं दुरूहंति, दुरूहित्ता 
पत्तेयं पत्तेयं पुबण्णत्थेहिं भद्दासणेंहि णिसीयंति। अवसेसा देवा य देवीओ य तं दिव्व॑ 
जाणविमाणं जाव दाहिणिल्लेणं तिसोवाणपडिरूवएण दुरूहंति, दूरूहित्ता पत्तेयं पत्तयं ' 
पुबण्णत्थेहिं भद्दासणेहिं निसीयंति। 


५७, तत्पश्चात्‌ सूर्याभदेव के चार हजार सामानिक देव उस यान-विमान की प्रदक्षिणा 
करते हुए उत्तर दिशावर्ती स्थापित त्रिसोपानो-सीढियो द्वारा उस पर चढे और अपने लिए 
पहले से ही स्थापित भद्रासनों पर बैठे तथा इनसे शेष रहे दूसरे देव एव देवियाँ भी 
प्रदक्षिणापूर्वक दक्षिण दिशा के सोपानो द्वारा उस दिव्य यान-विमान पर चढकर प्रत्येक 
अपने-अपने लिए पहले से ही निश्चित भद्रासनों पर बैठ गये। ४" 
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विवेचन-इन दो सूत्रो में सूर्याभदेव तथा उसके आज्ञानुवर्ती अन्य सामानिक देव-देवियो के विमान (६ 
मे आरोहण का क्रम विशेष ध्यान देने योग्य है। सूर्याभदेव स्वयं विमान मे पूर्व दिशा के सोपानो से चढता 
है और अपने मुख्य सिहासन पर बैठता है। उसके पश्चात्‌ सामानिक देव-उत्तर दिशा के सोपानो से तथा 
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हे चित्र परिचय-२ गाप्रक्राशाणा ०. 2 | ६ 
विमान की दिव्य रचना 
ँ भगवान महावीर के दर्शन हेतु जाने के लिए सूर्याभदेव एक लाख योजन विस्तार वाले 
। दिव्य विमान मे आरूढ होता है। इस विमान की रचना बडी अद्भुत थी। इसमे सैकडो स्तम्भ 
बने है। उन स्तम्भो पर अनेक प्रकार की पुतलियों बनी है। तोरणो पर रलममय अष्ट मगल 
तथा अनेक प्रकार के चित्र आदि बने हुए है। विमान के मध्य की वेदिका तथा पगथिया 
ढ वच्र रलो और अनेक रग -बिरगे दिव्य मणियो आदि से सुशोभित है। विमान के मध्य मे 
न सूर्याभदेव एक दिव्य सिहासन पर बैठा है। उसके परिपार्श्व मे भद्रासनो पर अग्रमहिषियों, 


उनके पीछे सामानिक देव, आत्म -रक्षक देव आदि विशाल देव- परिवार बैठा है। इस 
अत्यन्त विशाल दिव्य विमान मे परिवार सहित बैठकर सूर्याभदेव भगवान महावीर के 
दर्शन करने के लिए प्रस्थित हुआ। 


्द 
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अन्य देव-देवियाँ दक्षिण दिशा के सोपानों से चढ़ते है और अपने-अपने पूर्व निश्चित भद्रासनों पर 
यथाक्रम बैठ जाते है। चढने-उतरने के लिए अलग-अलग मार्गों की व्यवस्था और बैठने के लिए 
सिहासन व भद्रासनो की पद अनुक्रम से रचना सभा-मर्यादा और सभा-स्थल की व्यवस्था का एक 
अत्यन्त विकसित उच्च सभ्यता व श्रेष्ठ संस्कृति का परिचय देती है। 
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विमान का प्रस्थान वर्णन 
५८, तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स तं॑ दिव्व॑ं जाणविमाणं दुरूठस्स समाणस्स 
अट्ट-मंगलगा पुरतो अहाणुपुब्वीए संपत्यिता, त॑ं जहा-सोत्थिय-सिरिवच्छ जाव दप्पणा। 
५८, उस दिव्य यान-विमान पर सूर्याभदेव आदि देव-देवियों के आरूढ हो जाने के 
पश्चात्‌ अनुक्रम से आठ मगल उसके सामने चले। अर्थात्‌ सबसे आगे अष्ट मगल रचना थी। 
जैसे-स्वस्तिक, श्रीवत्स यावत्‌ दर्पण। 
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५९. तयणंतरं च ण॑ पुण्णकलसभिंगार दिव्या य छत्तपडागा स चामरा 
दंसणरतिया- आलोयदरिसणिज्जा वाउद्धुयविजयवेजयंतीपडागा ऊसिया गगण- 
तलमणुलिहंती पुरतो अहाणुपुत्वीए संपत्थिया। 

५९, आठ मंगल द्र॒व्यो के अनन्तर पूर्ण कलश, भृंगार-(मांगलिक झारी) चामर सहित 
४, दिव्य छत्र, पताका तथा इनके साथ गगन तल का स्पर्श करती हुई अतिशय सुन्दर, 
| आलोकदर्शनीय-(प्रस्थान करते समय मांगलिक होने के कारण दर्शनीय) और वायु से 
फहराती हुई एक बहुत ऊँची विजय-बैजयंती नामक पताका अनुक्रम से उसके आगे चली। 
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59. 5467 ९ शंही। ॥एशञंटंग्प्रड 89908 पी6 पिी जॉ.शा०, 8 
बएबज़ंलं०्पड धा (एड), शेर प्रगाफाएश08 जांप्रि 73 लाए 8 
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६०, तयणंतरं च णं॑ वेरुलियभिसंतविमलदंड पलम्बकोरंटमल्लदामोबसोभित॑ 
चंदमंडलनिर्भ समुस्सियं विमलमायवत्त पवरसीहासर्ण च मणिरयणभत्तिचित्तं सपायपीढं 
सपाउयाजोयसमाउत्तं बहुकिंकरामरपरिग्गहियं पुरतो अहाणुपुच्वीए संपत्थियं। 

६०. विजय-वैजयती पताका के पीछे वैडूर्यरत्नों से निर्मित दीप्यमान पादुकाद्दय 
(खड़ाऊँ की जोडी से) युक्त पादपीठ सहित-उत्तम सिहासन जो अनेक सेवक देवों द्वारा 
वहन किया जा रहा था, वह आगे चला। निर्मल दण्ड वाले कोरंट पुष्पो की मालाएँ लटक 
रही थीं। वह चन्द्रमडल के समान निर्मल, श्वेत-धवल ऊँचे मणिरत्नो से बने हुए बेलबूटो 
से शोभित था। 

60. 8॥0७7 ए]28ए फ्रक्रों १एथ7४ं ग98 (9९:४७ ए88 पगांवुपट 77076 77946 0 
श्ावपएछ छशाह5 पै8एंएड 8 ०००6 0 ड797927१8 70वें (6 000-788. 7 ए88 
एऐशंप३ कांएशा एए घध्ाए 8९णसांगड 8005. (एर्कपैधावेड 0087 0ए0"8 ए2"९ 
शशाहांपढ्ट,, 6 ४770०7९  एछ8  लेडशा, फ्रा।28 बाते 06०००४८०९०१ एांपा 
0्-णत6ते 6०7९००९"8 50एव१९१ ज्ञांप्रा [०फ़शे5 ॥४6 प्रगक्चा' (०0056! 9007) 
०". 

६१. तयणंतरं च ण॑ वइरामयबट्ूटलट्संठियसुसिलिट्रपरिघट्मदुसुपतिडए विसिट्ठे 
अणेगवरपंचवण्ण-कुडभीसहस्सुस्सिए परिमंडियाभिरामे वाउद्धुयविजय-वेजयंती 
पडागछत्तात्तिच्कत्तकलिते. तुंगे. गगणतलमणुलिहंतसिहरे_ जोअणसहस्समूसिए 
महतिमहालए, महिंदज्ञए अहाणुपुल्यीए संपत्थिए। 


६१. तत्पश्चात्‌ वच्र रत्नों से निर्मित दीप्यमान गोलाकार कमनीय, मनोज्ञ, गोल दाडे 
वाला, अन्य ध्वजाओ में विशिष्ट एवं दूसरी बहुत-सी मनोरम छोटी-बडी अनेक प्रकार की 
रग-बिरंगी पचरंगी ध्वजाओं से विभूषित, वायु वेग से फहराती हई विजय-बैजयती 
पताकाओं से शोभित, छत्रातिछत्र से युक्त, आकाशमडल को स्पर्श करने वाला हजार योजन 
ऊँचा एक बहुत बडा इन्द्रध्वज नामक ध्वज अनुक्रम से उसके आगे चला। 
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ए0]धा४७ पाए. 
ः ६२. तयणंतरं च ण॑ सुरूवणेवत्थपरिकच्छिया सुसज्जा सब्वालंकारभूसिया महया हुँ 
-पहकारेणं पंच अणीयाहिवईओ पुरतो अहाणुपुब्वीए संपत्थिया। 2६ 
; ६२. इन्द्रध्वज के साथ सुन्दर वेश-भूषा से सुसज्जित, समस्त आभूषण-अलंकारों से 
$£ विभूषित और अत्यन्त प्रभावशाली सुभटों के समुदायो को साथ लेकर पाँच सेनापति (अश्व, '* 
गज, रथ, पदाति और वृषभ सेनाओं के अधिपति) अनुक्रम से आगे चले। ले 
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६३. तयणंतरं च णं बहवे आभिओगिया देवा देवीओ य सएहिं सएहिं रूवेहिं, सएहिं. (2 
सएहि विसेसेहिं, सएहिं सएहिं विंदेहिं, सएहिं सएहिं णेज्जाएहिं, सएहिं सएहिं णेवत्थेहिं ६, 
पुरओ अहाणुपुच्वीए संपत्थिया। 

६३. तदनन्तर बहुत से आभियोगिक देव और देवियाँ अपनी-अपनी योग्य-विशिष्ट #, 
/ प्रकार की वेश-भूषाओ और विशेषतादर्शक अपने-अपने प्रतीक चिन्हों से समधजकर (५ 
अपने-अपने परिवार, अपने-अपने नेजा और अपने-अपने कार्यों के लिए उपयोगी (६ 
उपकरणो-साधनो को साथ लेकर अनुक्रम से आगे चले। ै 
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“8 ६४. तयणंतरं च ण॑ सूरियाभविमाणवासिणो बहवे वेमाणिया देवा य देवीओ य ओ 
'ह सब्वहीए जाव रवेणं सूरियाभ देवं पुरतो पासतो य मग्गतो य समणुगच्ंति। कै 
६४. तत्पश्चात्‌ सबसे अन्त में उस सूर्याभ विमान में रहने वाले बहुत से वैमानिक देव. 5 

“है और देवियाँ अपनी-अपनी समस्त ऋद्धि के साथ शंख आदि वाद्यों की प्रतिध्वनि करते हुए. 
उस सूर्याभदेव के आगे-पीछे, आजू-बाजू में साथ-साथ चले। ५ 

६ सूर्याभ वर्णन (68 ) फ2०त-फट४)त गै विदाउचक 060. 
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6०ए०टा ६०१ ०00९० चापडाटलों .ड#परा०ा(5. 776०ए ज९०-९ पाणणंगड़ ग 7'णा,, था 
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सूर्याभवेव का आमलकप्पा नगरी की ओर प्रस्थान 

६५. तए ण॑ से सूरियाभे देवे तेण पंचाणीयपरिक्खित्तेणं बदरामयवट्डलटसंठिएणं जाव 
जोयण सहस्समूसिएणं महतिमहालएणं महिंदज्ञएणं पुरतो कड्डिज्जमाणेणं चउहिं 
सामाणियसहस्सेहिं जाव सोलसहिं आयरक्खदेवसाहस्सीहिं अन्नेहि य बहूहिं 
सूरियाभविमाणवासिहिं वेमाणिएहिं देवेहिं देवीहि य सद्धिं संपरिवुडे सब्बिह्लीए जाव रवेणं 
सोधम्मस्स कप्पस्स मज्झंमज्झेणं त॑ दिब्बं देविड़ि दिव्व॑ देवजुतिं दिव्ब॑ देवाणुभाव॑ 
उबलालेमाणे उवलालेमाणे उवर्देसेमाणे उवर्दंसेमाणे पडिजागरेमाणे पड़िजागरेमाणे जेणेव 
सोहम्मस्स कप्पस्स उत्तरिल्ले णिज्जाणमग्गे तेणेव उवागच्छति। 


जोयणसयसाहस्सिएहिं विग्गहेहिं ओवयमाणे वीईवयमाणे ताए उक्किट्वाए जाव तिरियं 
असंखिज्जाणं दीवसमुद्दाणं मज्झंमज्झेणं वीइवयमाणे वीइवयमाणे जेणेव नंदीसरवरे दीवे, 
जेणेव दाहिणपुरत्थिमिल्ले रतिकरपव्वए, तेणेव उवागच्छति। 

उबागक्तित्ता ते दिव्वं देविड़िड जाव दिव्व॑ देवाणुभाव॑ पडिसाहरेमाणे पडिसाहरेमाणे 
पडिसंखेवेमाणे पडिसंखेवेमाणे जेणेव जंबुद्दीवे दीवे जेणेव भारहे वासे जेणेव आमलकप्पा 
नयरी जेणेव अंबसालवणे चेदए जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ। 

उवागच्छित्ता समर्ण भगवं महावीर तेणं दिव्वेणं जाणविमाणेणं तिक्खुत्तो आयाहिणं 
पयाहिणं करेइ, करित्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स उत्तरपुरित्थिमे दिसिभागे त॑ दिव्वं 
जाणविमाणं ईसिं चउरंगुलमसंपत्तं धरणितलंसि ठवेद। 

ठवित्ता चउहिं अग्गमहिसीर्हि सपरिवाराहिं, दोहिं अणीयाहिं, त॑ जहा-गंधव्वाणिएण ४ 
य णट्टाणिएण य सद्धिं संपरिवुड़े ताओ दिव्वाओ, जाणविमाणाओ पुरत्थिमिल्लेणं 
तिसोवाणपडिरूवएणं पच्चोरुहति। 

तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स चत्तारि सामाणियसाहस्सीओ ताओ दिववाओ 
जाणविमाणाओ उत्तरिल्लेणं तिसोवाणपडिरूवएणं पच्चोरुहंति अवसेसा देवा य देवीओ य 
रे दिव्वाओ जाणविमाणाओ दाहिणिल्लेणं तिसोवाणपडिरूवएणं पच्चोरुहंति। ट 
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६५, तत्पश्चात्‌ वह सूर्याभदेव पाँच अनीकाधिपतियों द्वारा परिरक्षित वज्जरत्मनमयी गोल 
मनोज्ञ-आकार वाले यावत्‌ एक हजार योजन लम्बे अत्यन्त ऊँचे महेन्द्रध्वज को आगे करके 
चार हजार सामानिक देवों यावत्‌ सोलह हजार आत्मरक्षक देवों एवं सूर्याभ विमानवासी 
और दूसरे बैमानिक देव-देवियो के साथ समस्त ऋद्धि यावत्‌ वाद्यनिनादों सहित दिव्य 
देवऋद्धि, दिव्य देवध्युति, दिव्य देवानुभाव-प्रभाव का अनुभव, प्रदर्शन और अवलोकन 
करते हुए सौधर्मकल्प के मध्य भाग में से निकलकर सौधर्मकल्प के उत्तरदिग्वर्ती निर्याण 
मार्ग-निकलने के मार्ग के पास आया। 


वहाँ से एक लाख योजन प्रमाण विस्तार वाली यावत्‌ उत्कृष्ट दिव्य देवगति से नीचे 
उतरकर गमन करते हुए तिरछे, असख्यात द्वीप समुद्रों के बीचोंबीच से होता हुआ नन्दीश्वर 
द्वीप और उसकी दक्षिण-पूर्व दिशा (आग्नेयकोण) में स्थित रतिकर पर्वत पर पहुँचा। 


वहाँ आकर उस दिव्य देवऋद्धि यावत्‌ दिव्य देवानुभाव आदि को धीरे-धीरे संकुचित 
और संक्षिप्त करके जहाँ जम्बूद्वीप नामक द्वीप और उसका भरत क्षेत्र था एवं उस भरत क्षेत्र 
मे भी जहाँ आमलकप्पा नगरी तथा आम्रशालवन चैत्य था और उस चैत्य मे जहाँ श्रमण 
भगवान महावीर विराजमान थे, वहाँ आया। 


वहाँ आकर उस दिव्य यान-विमान के साथ श्रमण भगवान महावीर की तीन बार 
प्रदक्षिणा करके श्रमण भगवान महावीर के उत्तर-पूर्व दिग्भाग-ईशानकोण में ले जाकर 
भूमि से चार अगुल ऊपर अधर रखकर उस दिव्य यान-विमान को खडा किया। 


उस दिव्य यान-विमान को खडा करके वह सपरिवार चारो अग्रमहिषियों, गंधर्व और 
नाट्य दोनो प्रकार के अनीको-सेनाओ को साथ लेकर पूर्व दिशावर्ती त्रिसोपान द्वारा उस 
दिव्य यान-विमान से नीचे उतरा। 


तत्पश्चात्‌ सूर्याभदेव के चार हजार सामानिक देव उत्तरदिग्वर्ती त्रिसोपान द्वारा उस 
दिव्य यान-विमान से नीचे उतरे तथा इनके अतिरिक्त शेष दूसरे देव और देवियाँ दक्षिण 
दिशा के त्रिसोपान प्रतिरूपक द्वारा उस दिव्य यान-विमान से उतरे। 
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तूर्यापदेव का समक्तरण में आगमन 


६६. तए ण॑ से सूरियाभे देवे चउहिं अग्गमहिसीहिं जाव सोलसर्हि 
आयरक्खदेवसाहस्सीहिं अण्णेहि य बहूहिं सूरियाभविमाणवासीर्िं वेमाणिए्हिं देवेहिं 
देवीहि य सद्धिं संपरिवुंडे सब्बिड्डीए जाव णाइयरवेणं जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छति, उवागर्छित्ता सम भगवंतं महावीर तिक्खुत्तो आयाहिण-पयाहिणं करेइ 
करित्ता वंदंति नमंसति बंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी- 

अहं ण॑ भंते ! सूरियाभे देवे देवाणुष्पियाणं वंदामि नमंसामि जाव पज्जुवासामि।' 

६६. इसके पश्चात्‌ वह सूर्यभदेव सपरिवार चार अग्रमहिषियों यावत्‌ सोलह हजार 
आत्मरक्षक देवो तथा अन्यान्य बहुत से सूर्याभ विमानवासी देव-देवियों के साथ समस्त 
ऋद्धि-वैभव यावत्‌ वाद्य निनादों सहित चलता हुआ श्रमण भगवान महावीर के समीप 
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आया। आकर श्रमण भगवान की दाहिनी ओर से प्रारम्भ कर तीन बार प्रदक्षिणा की। 
प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार किया और वन्दन-नमस्कार करके बोला- 


“हे भते | मैं सूर्याभदेव आप देवानुप्रिय को वन्दन करता हूँ, नमन करता हूँ यावत्‌ ५& 
आपकी पर्युपासना करता हूँ।'' 
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भगवान द्वारा बन्‍दना की स्वीकृति 

६७. “सूरियाभा” इ समणे भगवं महावीरे सूरियाभं देव एवं वयासी- 

“पोराणमेयं सूरियाभा ! जीयमेयं सूरियाभा ! किच्चमेयं सूरियाभा ! करणिज्जमेयं 
सूरियाभा ! आइण्णमेयं सूरियाभा ! अव्भणुण्णायमेयं सूरियाभा ! ज॑ं ण॑ 
भवणवइ-वाणमंतर-जोइस-वेमाणिया देवा अरहंते भगवंते वंदंति नमंसंति, वंदित्ता 
नमंसित्ता तओ पच्छा साईं साईं नाम-गोत्ताईं साहिति, ते पोराणमेयं सूरियाभा ! जाव 
अब्भणुण्णायमेयं सूरियाभा !! 

६७. श्रमण भगवान महावीर ने हे सूर्याभ !' इस प्रकार से सबोधित कर उस सूर्चाभदेव 
से कहा- 

“हे सूर्याभ | यह पुरातन है। हे सूर्याभ ! यह जीत (परम्परागत) व्यववहार है। 
हे सूर्याभ ! यह कृत्य है। हे सूर्याभ ! यह करणीय है। हे सूर्याभ ! यह पूर्व परम्परा से 
आचरित है। हे सूर्याभ ! यह अभ्यनुज्ञात-सर्व सम्मत है कि भवनपति, बाणव्यन्तर, 
ज्योतिष्क और वैमानिक देव अरिहंत भगवन्तो को वन्दन करते हैं, नमन करते है और 
बन्दन-नमस्कार करने के पश्चात्‌ वे अपने-अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हैं। ९ 
अतएव हे सूर्याभ ! तुम्हारी यह सारी प्रवृत्ति पुरातन है यावत्‌ सर्व सम्मत है।' 5 
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६८. तए ण॑ से सूरियाभे देवे समणेणं भगवया महावीरेणं एवं बुत्ते समाणे हड्ट जाव 
समणं भगरव महावीर वंदंति नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता नच्चासणे नातिदूरे सुस्सूसमाणे 
& णमंसमाणे अभिमुहे विणएणं पंजलिउडे पज्जुवासति। 

पट ६८. तब वह सूर्याभदेव श्रमण भगवान महावीर के इस कथन को सुनकर अतीव हर्षित 
हैं? हुआ और श्रमण भगवान महावीर को वन्दन-नमस्कार करके न तो उनसे अधिक निकट 
8 और न अधिक दूर किन्तु यथोचित स्थान पर स्थित होकर शुश्रूषा करता हुआ, नमस्कार 
है करता हुआ सामने विनयपूर्वक दोनो हाथ जोडकर अजलि करके पर्युपासना करने लगा। 
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ह ६९. तए ण॑ समणे भगवं महावीरे सूरियाभस्स देवस्स तीसे य महतिमहालिताए 
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90 ६९, तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान महावीर ने सूर्याभदेव को और उस उपस्थित विशाल 

५2) परिषद्‌ को धर्मदेशना सुनाई। देशना सुनकर परिषद्‌ जिस दिशा से आई थी वापस उसी 
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सूयभ्दिदेव का समवसरण में 
अआगमन 
समवसरण मे आकर सर्याभदेव ने उत्तरासग करके तीन बार प्रदक्षिणा देकर 
श्रमण भगवान महावीर को वन्दना की - हे भन्‍्ते ! मै सुर्याभदेव देवानुप्रिय को वन्दन- 
नमन करके आपकी पर्युपासना करता हूँ।'' 
प्रभु ने कहा हे सूर्याभ ! यह तुम्हारा कर्त्तव्य है, आचार है।' 
सूत्र ६६ ६७ प्रष्ठ ६५ 
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विवेचन-महतिमहालिताए-यह परिषद्‌ का विशेषण है जिसका अर्थ यह है कि भगवान की देशना 
सुनने के लिए सूर्याभदेव, सेय राजा, धारिणी आदि रानियो के सिवाय ऋषि परिषदा (अनेक ऋषिगण), 
मुनि परिषदा, यति परिषदा, देव परिषदा के साथ हजारों नर-नारी, उनके समूह और उन समूहों मे भी 
बहुत से अपने-अपने सभी पारिवारिक जनो सहित उपस्थित थे। 


भगवान के समवसरण मे उपस्थित विशाल परिषदा और धर्मदेशना आदि का औपपातिकसूत्र में 
विस्तार से वर्णन किया गया है। यह वर्णन बहुत सुन्दर है। 


भावपूर्ण तथा सारयुक्त है। जैसे- 


“भगवान की दिव्य देशना में लोक का, जीव-अजीव का स्वरूप बताया गया। फिर धर्म का स्वरूप 
बताकर धर्म के दो प्रकार-आगारधर्म (श्रावकधर्म) तथा अनगारधर्म (मुनिधर्म) का स्वरूप बताया। यह 
धर्मदेशना सुनकर अनेक भव्य आत्माओ ने सयम-दीक्षा ग्रहण की तथा अनेक गृहस्थो ने श्रावकधर्म 
अगीकार किया।' 


भगवान की देशना सुनकर परिषदा द्वारा प्रकट किया गया प्रमोद भाव बहुत ही भावपूर्ण है। जैसे- 


“हे भते ! आप द्वारा सुआख्यात, सुप्रज्ञप्त, निर्ग्रन्थ प्रवचन अनुत्तर है। धर्म की व्याख्या करते हुए 
आपने उपशम-क्रोधादि की शान्ति का उपदेश दिया है, उपशम के उपदेश के प्रसंग मे आपने विवेक का 
व्याख्यान किया है। विवेक की व्याख्या करते हुए आपने प्राणातिपात आदि से विरत होने का निरूपण 
किया है। पाप-विरमण का उपदेश देने के प्रसग में आपने पापकर्म नही करने का विवेचन किया है। 
आपसे भिन्न दूसरा कोई श्रमण या ब्राह्मण इस प्रकार का उपदेश नही कर सकता है, तो फिर इससे श्रेष्ठ 
धर्म के उपदेश की बात कहाँ ?' 

६॥७७०४६०॥--शदाएंफरशश्रा।ं।98४7९---६ 38 80 90]९९८7ए४७ 07 6 छाप 
श्धपिशाारए 7 7र९शाड पात्वा पा 0वै9' 00 ॥807॥ ६0 ऐ॥6 7,.00, 577ए४0०४ 7007, 'शएगट 
8078, 4वृण९शा मिक्यया, "06७7 तुप०९708, 870प79 ए 568, एा808, 7४४08, 8008, 
प0प587068 0ीं घाशा ध्ात एणाल्ा प्राटोपताए 7्रशफ९78 ० फ्रीशरए शिण्रौए ९९ 
ए97"68९॥४, 

4 तेछ९0 0९४2०ए07०णा 8 8एथ।8०॥९ ॥7 6पफए७चए4प्रएह 5परॉ78 800पां, 6 पण्ट्‌० 
शिधापिरयाहड़ 77 फि९ ०णाट्ठा९207 87वें छणापथोें ता800प786 ० छ88६82ए४7॥ 77 (0९ 
5िद्या]8ए88 धव'का) 

पफा९ 8780 एी इज़ापापशें ता800प5९ ज़88 88 प्रततेश'-- 

नुत् फरार प6 8ज़ाणापशे धंडट20प्रा'5९, प6 7९8) फाटंएए९ 0 प्राशर९००७९, 80फणे धातवे 
5 जा88 ९डएब्रा760., पफर०श्शी-छ०७, 06 फ्रप० 7्रशपा'९ ए॒ 5जञात्रापशो५ 
()द्लात्मा8) ज8 ग्राश्याा0ा९त, ॥ छ8 00 (एशच्वा ॥ 78 ए ए० ए9९8---076 07 
#ण०ए्शाणवलाः छातव प्रर8 0०० ठिए इकयंप्रप8, एऐर९ त्०४ए7४ ० परी९७४९ एस०---# 88 8 
प्रा 8700 4887 जिव्ा8 ज85 ६00 उतर वै&शो, 4067 ॥8श९ए॥ंग्र8 ६0 6 
हज़ांगापपदों क्ंडट00796, प्राक्माए एए6 80ए०.868 800९9/९0 गरणाप्ि00०0 7॥0 फ्रक्वाए 
8९0०९ए-९० ए०एछ8 ०६४6 #0प78श0090:? 





सूर्धाभ वर्णन (67) 402०८०४फंगत णी 573चफ 70९० 


0) 82 डृ ६६) 


डक 0 ५ ० 0 ०, ) े ८ ) । 0० / 0397 0॥97720:25% 0 १6 रे ओ 0०0४४४५, 8 0०/७५:८०75% 70० 09 है 0०४३४७०:५४८६०/४८ ०४०४७ ४८० ४ ०/४४/ १है 


# 3 


ब (ञ / पर (4 | ' है] | व (22 
272ै0१2/९००३९००२४००३४००/९००४५०/४/३००१४५०१०४४०००३४००४४१०४२४ ५०६७ 


2 


पर हे 


श) 


॥ कु च्ल ३0७-कण.. ५ | फंसबगवर्त,: पाक दे मो परकणपक् रकम काप१३-२४७१०३१५९४१३/३०५११-अप? एरा्तारअप्तकयारशलतससंरचवकाकिशककारी,..५॥0"क्‍। ते केक 0 मा 





पृपा९ ७०४४७० एॉ०88प्र९ र्ंग्रीग.००0 फएए प6 80शाश8 शीश" ॥8७०ाएह (0९ 
'. इजंगपबो कंडट0पएः०86 78 ए९शोए प०ण०ट्रग0 ए0०एणेपणाह, वी, 78 88 परातेश-- 


“«() (४९ छे०एछछ७7त१ ! १०प- 8ज़लॉएथ तांड०0प8९ 48 १6४760, णि। ० १९०९० 
]0०णो०१६०, ज्ञांए007॥0 ध्ाज ४४०॥०९४६ ते णावु०९, जैतर।2 ०07रपरशाप्राड्ट णा 
फछल08, ए०ए 8४९ 787ए९८७त प्राक्वा; ाह्डश' 778 0०6 08०९१ 7 पाड एल 
ए०प फ्रक्‍ाशक्रांगाल्त 2007 8टवागान॥न07, प्राण 7र्शकशा०6० ६0 तपाइट्लाप्रागव।07, 
एप 80एं8९१ 80 ०076 570ण-१ ॥९९० गागर्शा' ॥एछब४ए 70 शह्टी)ल्‍९७7 (छ००७७ ण 
शंव8 0थ९ए एशाणे९त०९ घाव 008 निएी०० 7एप ते88टापए०९१ 7 वेह॑द्यों प्रीक्वैं; 8708 
छ0वे१० 700 ७9७९७ ०००४7५९१. ० 007 5्ञाश्या।भाव 07 ठि]धीणाओ 2६7० १शाएश 8पटी.. (६ 
& प०णष्टॉ7--ए०एणेपरपड्ठ छछांलाफपशे ताइट0फ:88 50 फिश-€ टवा70 06 879 शाप 
त800फ0788 ए९४/९' (07 8, 


तूर्याभदेव की जिज्ञाता और समाधान 
७०. तए ण॑ से सूरियाभे देवे समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्मं सोच्चा 
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निसम्म हट्ठतुद्ट जाव हयहियए उद्गाए उद्बेति उद्धित्ता समर्ण भगवंतं बंदइ नमंसइ बंदित्ता ४ 
ल्‍ नमंसित्ता एवं वयासी- है 
५ “अहं ण॑ भंते ! सूरियाभे देवे कि १. भवसिद्धिए अभवसिद्धिए, २. सम्मदिट्ठी ' 
# मिच्छादिह्ठी, ३. परित्तसंसारिए अण॑तसंसारिए, ४. सुलभबोहिए दुल्लभबोहिए, )$$ 
# ५. आराहए विराहए, ६. चरिमे अचरिमे ?” डे 
8 ७०, सूर्याभदेव ने श्रमण भगवान महावीर से धर्म-श्रवण कर हृदय मे धारण किया हा 
और हर्षित सतुद्ट एव आह्वादित हुआ। अपने आसन से खडे होकर उसने श्रमण भगवान 5 
महावीर को वन्दन-नमस्कार किया और इस प्रकार प्रश्न पूछा- भ्ड 


५... 'भगवन्‌ ! मै सूर्याभदेव (१) भवसिद्धिक-(भव्य) हूँ अथवा अभवसिद्धिक-(अभव्य) 
हूँ? (२) सम्यग्दृष्टि हूँ या मिथ्यादृष्टि हूँ ? (३) परित्त ससारी-(परिमित काल तक ससार मे 
) भ्रमण करने वाला) हूँ अथवा अनन्त संसारी-(अनन्त काल तक ससार मे भ्रमण करने 
" वाला) हूँ ? (४) सुलभबोधि-(सरलता से सम्यग्ज्ञान-दर्शन की प्राप्ति करने वाला) हूँ अथवा 


नष्ट 


रू 


हक 


का 
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कर 


दुर्लभबोधि हूँ? (५) आराधक-(ज्ञान-दर्शन-चारित्रबोधि की आराधना करने वाला) हूँ 
अथवा विराधक हूँ? (६) चरमशरीरी हूँ अथवा अचरमशरीरी हूँ ?' 
(०६७।८४१ ७४ 507४७8॥ 0६५ »॥१० ॥5 ,»॥९$रष्टार 
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विवेचन-प्रस्तुत प्रश्नो मे भव्य जीवों की चरम लक्ष्य प्राप्त करने की भावना का निदर्शन है। यध्पि 
ससारी जीव अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते आ रहे हैं, परन्तु चाहते यही है कि हम ऐसी ः| 
स्थिति प्राप्त करे कि जिसके पश्चात्‌ न तो पुनर्जन्म हो और न पुनःमरण हो। किन्तु यह आकांक्षा उसी ३ 
की सफल होती है जिस जीव में मुक्त होने की योग्यता हो और योग्यता उसी मे पाई जाती है जो भव्य 
' हो अर्थात्‌ कालान्तर मे कभी न कभी जिसे मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। 


विपुल ऋद्धि और वैभव प्राप्त करके भी सूर्याभदेव के अन्तर हृदय मे इनसे सतुष्टि नहीं है। वह इन 
भोगो से विरक्त होकर मुक्ति पाने के लिए उत्सुक था। इसलिए उसने भगवान से अपनी आत्मा के कल्याण 
। से सम्बन्धित छह प्रश्न पूछे है। सुर्याभदेव ने सर्वप्रथम भगवान के समक्ष यही जिज्ञासा व्यक्त की कि "हे 
भगवन्‌ ! मै मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता वाला-भव्य हूँ अथवा नही हूँ ?' 

उसकी यह जिज्ञासा ही उसके भव्य होने की सूचक है, क्योंकि अभव्य जीव के मन में तो ससार से 
मुक्ति पाने की आकाक्षा ही उत्पन्न नही होती है। 


योग्यता होने पर भी मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब सम्यक्‌ श्रद्धा हो। सम्यक्‌ श्रद्धा के बिना भव्य 
जीव भी मुक्ति प्राप्त नही कर सकता। इस तथ्य को समझने के लिए सूर्याभदेव ने दूसरा प्रश्न पूछा-““मै 
सम्यग्दृष्टि हूँ अथवा नही हूँ ?' 
सम्यग्दृष्टि जीव भी अनन्त काल तक ससार मे परिभ्रमण करने वाले हो सकते है। इसी तथ्य को ; 
. जानने के लिए वह पूछता है-'हे भगवन्‌ ! मै परिमित काल तक ससार भ्रमण करने वाला हूँ अथवा 
अनन्त काल तक मुझे ससार मे भ्रमण करना पडेगा ?' 


:. सुलभबोधि होने पर भी अनेक जीव सम्यग्ल्ञान आदि की यथाविधि आराधना करने में समर्थ नही 
हो पाते है। वे लोकेषणाओ, परीषह, उपसर्गों आदि के कारण आराधना से विचलित होकर ससार में 

| भटक जाते है। अत सूर्याभदेव ने भगवान से पूछा-“'मै धर्म का आराधक ही रहूँगा अथवा धर्ममार्ग से 
भटक जाऊँगा ?! 


। 
| 
| 
| 
) 
| 
। 
। 
| 
। 
!। और सबसे अन्त मे अपनी समस्त जिज्ञासाओ का निष्कर्ष जानने के लिए उत्सुकता से पूछा है कि 
| 
| 
) 
। 
। 





भव्य, सुलभबोधि, आराधक आदि होने पर भी मुझे क्या मुक्ति-प्राप्ति की काल-लब्धि (उपयुक्त समय) 
प्राप्त हो चुकी है ? ससार में रहने का मेरा इसके बाद का भव अन्तिम है अथवा और दूसरे भी भवान्तर 
| शेष है? 


ये सभी प्रश्न सूर्याभदेव की धर्म-रुचि और मोक्ष-प्राप्ति की तीम्र अभिलाषा प्रकट करते है। 
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भगवान महावीर आरा तमाधान 

७१. “सूरियाभा” इ समणे भगवं महावीरे सूरियाभं देव एवं वयासी- 

सूरियाभा ! तुम णं भवसिद्धिए नो अभवसिद्धिए जाब चरिमे णो अचरिमे। 

७१, सूर्याभदेव को सम्बोधित कर श्रमण भगवान महावीर ने इस प्रकार उत्तर दिया- 


“हे सूर्याभ ! तुम भवसिद्धिक हो, अभवसिद्धिक नही हो यावत्‌ चरमशरीरी हो अर्थात्‌ 
" इस भव के पश्चात्‌ का तुम्हारा मनुष्यभव अन्तिम होगा, अचरमशरीरी नही हो।'' 
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छू सूर्याभदेव द्वारा मनोभावना का निवेदन 

2! « समणेणं महावीरेणं एवं 
है. ७२. तए ण॑ से सूरियाभे देवे समणेणं भगवया महावीरेणं एवं वुत्ते समाणे हड्ठतुड़ 
औ(27/ चित्तमाणंदिए ०. ० महावीर बंदति नमंसति बंदित्ता नमंसित्ता 
2 चित्तमाणंदिए परमसोणस्सिए सम भगवंतं महावीर बंदति / वेंदित्ता नमंसित्ता 
नह /) 


एवं वयासी- 

तुब्भे ण॑ं भंते ! सर्व जाणह, सब्व॑ पासह, सर्व काल जाणह, सर्व काल पासह, सब्वे 
भावे जाणह, सब्बे भावे पासह। 

जाणंति ण॑ देवाणुप्पिया ! मम पुव्विं वा पच्छा वा मम एयारूवं दिव्ब॑ देविडिड दिव्वं 
देवजुईं दिव्वं देवाणुभाव॑ लद्धं पत्त अभिसमण्णागयं ति। त॑ इच्छामि ण॑ देवाणुष्पियाणं 
भत्तियुवर्ग गोयमाइयाणं समणाणं निग्गंथाणं दिव्व॑ देविडिठ दिव्व॑ देवजुईं दिव्ब॑ देवाणुभाव॑ 
“६ दिव्व॑ बत्तीसइबद्ध नट्टविर्हि उददंसित्तए। 
४ ७२. श्रमण भगवान महावीर के इस कथन को सुनकर सूर्याभदेव ने हर्षित, सन्तुष्ट 


है) चित्त, आनन्दित और परम प्रसन्न होते हुए श्रमण भगवान महावीर को वन्दन-नमस्कार 
४० किया और वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार निवेदन किया- 
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2 समस्त पदार्थों को जानते हैं और देखते हैं। सर्व काल-भूत, भविष्य, वर्तमान को आप जानते 
0 और देखते है; सर्व भावो (पर्यायों) को आप जानते और देखते है। 


अतएव हे देवानुप्रिय ! पूर्व के और आगे के भव को आप जानते है तथा मुझे जो यह 

दिव्य देवऋद्धि आदि प्राप्त एवं अधिगत हुई है, इसको भी जानते और देखते है। अतएव 

४ आप देवानुप्रिय की भक्तिवश होकर मै चाहता हूँ कि गौतम आदि निर्ग्रन्थों के समक्ष इस 

दिव्य देवऋद्धि (ऐश्वर्य-सम्पदा), दिव्य देवद्युति (शरीर व आभूषणो की दीप्ति-काति- 

चमक) , दिव्य देवानुभाव-(त्ेज और अद्भुत-शक्ति-सामर्थ्य) तथा बत्तीस प्रकार की दिव्य 
नाट्यविधि-नाट्यकला को प्रदर्शित करूँ” 
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७३. तए ण॑ समणे भगवं महावीरे सूरियाभेणं देवेणं एवं वुत्ते समाणे सूरियाभस्स 
देवस्स एयमई णो आढाति, णो पारियाणति, तुसिणीए संचिट्ठति। 

७३. सूययभदेव के इस प्रकार निवेदन करने पर श्रमण भगवान महावीर ने सूर्याभदेव 
के इस कथन का आदर नही किया। उसकी अनुमोदना नही की, किन्तु वे मौन रहे। 
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“हे भदनन्‍्त ! आप सब जानते है और सब देखते है, सर्वत्र लोक-अलोक में विद्यमान 5 
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विवेचन-सूर्याभदेव भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए अपनी समस्त देवऋद्धि व वैभव के 
साथ आता है और आकर अपना परिचय देकर भगवान की वन्दना करता है। भगवान इसे उसका 
परम्परागत आचार, व्यवहार बताकर एक प्रकार से अनुमोदन करते है, परन्तु जब वह भगघान के 
समक्ष अपनी उमडती भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपनी ऋद्धि, वैभव, सामर्थ्य बताने के लिए नाट्य 
संगीत कला का सहारा लेता है और बत्तीस प्रकार के नाटक प्रदर्शित करने की अनुमति माँगता है तो 
भगवान उसके इस कथन का अनुमोदन या सन्‍्मान नही करके मौन रहते है। 


भक्ति के दो रूप हैं-एक आभ्यन्तर भक्ति, जो आराध्य के चरित्र का अथवा उसके उपदेशों का 
अनुसरण करने का मार्ग है। दूसरा बाह्य भक्ति। ऐसे भक्त आराध्य के आराधक नही केवल प्रशंसक होते 
है, वे भक्ति का बाद्य प्रदर्शन करके ही सतोष मानते है। 


यदि सूर्याभदेव भक्ति मे डूबकर त्याग प्रत्याख्यान करने को तत्पर होता तो अन्य प्रसगो की तरह 
भगवान उसका अनुमोदन करते और कहते-““जहा सुहं देवाणुप्पिया मा पडिबंध करेह।”-“'हे देवानुप्रिय 
। जैसा सुख हो वैसा करो, शुभ कार्य मे विलम्ब मत करो/” किन्तु जहाँ त्याग के स्थान पर शक्ति व 
ऐश्वर्य के प्रदर्शन का प्रसग आता है वहाँ भगवान किसी भी भक्त को उसके प्रदर्शन की अनुमति नहीं 
देते, न ही उसकी अनुमोदना करते है, यह तथ्य यहाँ ध्यान देने योग्य है। 
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१ तुब्भेण भंते ! सबब जाणह जाव उवदंसित्तए त्ति कद सम्ण भगवं तिक्खुत्तो आयाहिणं (2 
४१ | पयाहिणं करेइ, करित्ता बंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं 
0 अवक्कमति, अवक्कमित्ता वेउब्वियसमुग्धाएणं समोहणति, समोहणित्ता संखिज्जाईं 
जोयणाई दंड निस्सिरति, अहाबायरे पुग्गले परिसाडेंति, परिसाडित्ता अहासुहुमे पुग्गले 
रे परिययंति, परियाइत्ता दोच्चं पि विउब्वियसमुग्घाएणं जाव बहुसमरमणिज्ज भूमिभागं 
५ विउब्वति। से जहानामए आलिंगपुक्खरे इ वा जाव मणीणं फासो। 
तस्स णं बहुसमरमणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्झदेसभागे पिच्छाघरमण्डबं विउब्बति 
अगेगखंभसयसंनिविई वण्णओ। 


अंतो बहुसमरमणिज्ज भूमिभागं उल्लोयं अक्खाडगं च मणिपेढियं च विउब्बति। 
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तीसे ण॑ मणिपेढियाए उबरि सीहासणं सपरिवारं जाव दामा चिट्ठन्ति। यु 
७४, त्तत्पश्चात्‌ सूर्याभदेव ने दूसरी और तीसरी बार भी पुन इसी प्रकार से श्रमण 
$& भगवान महावीर से निवेदन किया- दर 
है “हे भगवन्‌ ! आप सब जानते है आदि (सूत्र ७२ के अनुसार) यावत्‌ नाट्यविधि (*» 
“(९ प्रदर्शित करना चाहता हूँ।” इस प्रकार कहकर उसने दाहिनी ओर से प्रारम्भ कर श्रमण ् 
ः भगवान महावीर की तीन बार प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार किया और डे 


# 
तु 
द् 


* वन्दन-नमस्कार करके उत्तर-पूर्व दिशा मे गया। वहाँ जाकर वैक्रिय समुद्घात करके 
संख्यात योजन लम्बा दण्ड निकाला। यथाबादर (असार) पुद्गलो को दूर करके यथासूक्ष्म 
(सारभूत) पुद्गलो को ग्रहण किया। इसके बाद पुन' दुबारा वैक्रिय समुद्घात करके यावत्‌ 
अत्यन्त सम और रमणीय भूमिभाग की रचना की। जो पूर्व वर्णित आलिग पुष्कर आदि के 
समान सर्व प्रकार से समतल यावत्‌ रूप, रस, गध और स्पर्श वाले मणियो से सुशोभित 
था। (सूत्र ३१ से ४४ तक के वर्णन के अनुसार) 

उस अत्यन्त सम और रमणीय भूमिभाग के मध्य मे एक प्रेक्षागबह मडप-(नाटकशाला) 
की रचना की। वह अनेक सैकडो स्तम्भों पर स्थित था इत्यादि वर्णन पूर्व के समान जानना 
चाहिए। (सूत्र ४५-४६ के अनुसार) 

उस प्रेक्षागहह मंडप के अन्दर अतीव समतल, रमणीय भूमिभाग, चन्देवा (चाँदनी), 
रगमच और मणिपीठिका की विकुर्वणा की। उस मणिपीठिका के ऊपर उसने पादपीठ, छत्र 
आदि से युक्त सिंहासन की रचना की यावत्‌ उसका ऊपरी भाग मुक्तादामो (मोतियों के 
झुमकों) से शोभित हो रहा था। (सूत्र ४७ से ५२ के अनुसार) 
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तृत्य- रचना 

७५. तए ण॑ से सूरियाभे देवे समणस्स भगवओ महावीरस्स आलोए पणाम्म करेड, 
करित्ता अणुजाणइ में भगवं', ति कु सीहासणवरगए तित्थयराभिमुहे संणिसण्णे। 

तए णं॑ से सूरियाभे देवे तप्पठमयाए नाना-मणि-कणग-रयण 
विमल-महारिह-निउणओविय-मिसि-मिसिंत-विरइय-महाभरण-कडग-तुडियव 
० पीवरं पलंबं दाहिणं भुयं पसारेति। 

तओ ण॑ सरिसयाणं सरित्तयाणं सरिव्वयाणं सरिसलावण्ण-रूब-जोबणगुणोववेयाणं 
एगाभरण-वसणगहिअ-णिज्जोआर्ण दुहतो संवेल्लियग्गणियत्थाणं उप्पीलिय- 
चित्तपट्परिय- रसफेणकावत्तरइय- संगयपलंबवत्थंत- चित्तचिल्ललग-नियंसणार्णं 
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४0 देवकुमाराणं णिप्गच्छति। ४ 
७५, तत्पश्चात्‌ उस सूर्याभदेव ने श्रमण भगवान महावीर की ओर देखकर प्रणाम किया 
0 और प्रणाम करके कहा-“'हे भगवन्‌ ! मुझे आज्ञा दीजिये।” फिर तीर्थकर की ओर मुख 


2 करके उस श्रेष्ठ सिहासन पर सुखपूर्वक बैठ गया। 


इसके पश्चात्‌ नाट्यविधि प्रारम्भ करने के लिए उस सूर्याभदेव ने सर्वप्रथम निपुण 
शिल्पियों द्वारा बनाये गये अनेक प्रकार की विमल मणियो, स्वर्ण और रत्नों से निर्मित 
भाग्यशालियो के योग्य, देदीप्यमान, कड़े-बाजूबंद आदि श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित उज्ज्वल 
पुष्ट दीर्घ दाहिनी भुजा को फैलाया। 


उस दाहिनी भुजा से एक सौ आठ देवकुमार निकले। वे समान शरीर-आकार, समान 
रग-रूप, समान वय, समान लावण्य, युवोचित गुणों वाले, एक जैसे आभरणों, वस्त्रो और 
नाट्य उपकरणो से सुसज्जित थे। कन्धो के दोनों ओर लटकते पल्लो वाले उत्तरीय वस्त्र 
(दुपट्टे) ओढे हुए थे और शरीर पर रंग-बिरंगे वस्त्र पहने हुए झालरयुक्त चित्र-विचित्र 
देदीप्यमान, लटकते अधोवस्त्रो (चोगा) को धारण किये हुए थे, जो हवा का झोका लगने 
पर फेन जैसा प्रतीत हो रहा था। कण्ठ एवं वक्षस्थल एकावली आदि आभूषणो से 
शोभायमान हो रहे थे। वे नृत्य करने के लिए तत्पर हुए। 
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७६. तयणंतरं च ण॑ नानामणि जाव पीवरं पलंबं वाम॑ भुयं पसारेति। हे 

तओ ण॑ सरिसयाणं, सरित्तयाणं, सरिवयाणं, सरिसलावण्ण-रूव- ## 
जोब्क्णगुणोववेयाणं, एगाभरण-वसणगहिअ णिज्जोआणं दुहतो संवेल्लियग्गणियत्थाणं है, 
आविद्धतिलयामेलाणं पिणद्वगेवेज्ज-कंचुईणं नानामणि-रयणभूसण विराइयंगमंगाणं *है 
चंदद्धसमनिलाडा्णं चंदाहियसोमदंसगाणं उक्‍का इव॒ उज्जोवेमाणीणं 
सिंगारागारचार॒वेसाणं संगयगय-हसिय_ भणिय-चिट्रय. विलास-ललिय- 
संलावनिऊण-जुत्तोवयारकुसलाणं, गहियाउज्जाणं अइसयं नट्सज्जाणं देवकुमारियाणं (| 
णिग्गच्छद। के 

७६. पश्चात्‌ सूर्यभदेव ने अनेक प्रकार की मणियो आदि के आभूषणो से विभूषित ( 
यावत्‌ पीवर-पुष्ट एव लम्बी बायी भुजा को फैलाया। ० 


उस भुजा से समान शरीर वाली, समान रग, समान वय, समान लावण्य-रूप-यौवन 
गुणो वाली, एक जैसे आभूषणो व दोनों ओर लटकते पललेयुक्त उत्तरीय वस्त्रों और &६ 
नाट्योपकरणो से सुसज्जित, ललाट पर तिलक, मस्तक पर आमेल (फूलों से बने मुकुट 
जैसे शिरोभूषण), गले मे ग्रैवेयक और कचुकी वस्त्रो को धारण किये हुए अनेक प्रकार के (६ 
मणि-रत्नो के आभूषणो से शोभित सुन्दर अग-प्रत्यगो वाली चन्द्रमुखी, चन्द्र के समान 
ललाट वाली, चन्द्रमा से भी अधिक सौम्य दिखाई देने वाली, उल्का के समान चमकती, 
श्रगार के घर के समान चारु-सुन्दर वेश वाली, हँसने-बोलने आदि मे पटु, नृत्य करने के 
लिए तत्पर एक सौ आठ देवकुमारियाँ निकली। फ 
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बादो और वायवादकों की रचना 

७७. तए णं॑ से सूरियाभे देवे अदसयं संखाणं विउब्बति। अट्डय॑ संखवायाणं 
विउब्बइ; अ. सिंगाणं वि., अ. सिंगवायाणं वि., अ. संखियाणं वि., अ. सखियवायाण 
वि., अ. खरमुहीणं वि., अ. खरमुहिवायाणं वि., अ. पेयाणं वि., अ. पेयावायगाणं 
वि., अ. पीरिपीरियाणं वि., अ. पीरिपीरियावायगाणं विउव्बति। 


एवमाइयाई एगूणपण्णं आउज्जविहाणाईं विउब्बइ। 


अ. पद से “अहुसबं” शब्द का संकेत किया है तथा वि. पद “विउब्बति” शब्द का 
बोधक है। 


७७. तत्पश्चात्‌ उस सूर्याभदेव ने एक सौ आठ शखो की और एक सौ आठ शखवादको 
की विकुर्वणा की। इसी प्रकार से एक सौ आठ-एक सौ आठ श्रृंगो-रणसिगो और उनके 
बजाने वालो की, शंखिकाओ (छोटे शखों) और उनके वादको की, खरमुखियो और उनके 
वादको की, पेयों (नगाडों) और उनके वादको की, पिरिपिरिकाओ और उनके वादको की 
विकुर्वणा की। इस तरह कुल मिलाकर उनचास प्रकार के वाद्यों और उनके बजाने वालों 
की विकुर्वणा की। 
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/ विवेचन-प्रस्तुत सूत्र मे पिरिपिरिका पर्यन्त वाद्यो के नामो का उल्लेख है। शेष के नाम यथास्थान पा 
५ आगे के सूत्रों मे आये हैं वे इस प्रकार है- । 


श (१) शंख, (२) श्रृग (रणसिगा), (३) शखिका (छोटे शख), (४) खरमुख्यी, (५) पेया (नगाडा), 
न (६) पिरिपिरिका, (७) पणव-ढोल, (८) पटह-नगाडा, (९) भंभा, (१०) होरम्भ, (११) भेरी, 
(१२) झालर, (१३) दुन्दुभि, (१४) मुरज, (१५) मृदग, (१६) नन्दीमृदग, (१७) आलिग, 4 
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(१८) कुस्तुंबा, (१९) गोमुखी, (२०) मादला, (२१) वीणा, (२२) विरप॑ंची, (२३) वल्‍लकी, (६ 
(२४) षड़ध्नामरी वीणा, (२५) भ्रामरी वीणा, (२६) वध्वीसा, (२७) परिवादिनी वीणा, (२८) सुधोष ( 
घंटा, (२९) नन्‍्दीघोष घटा, (३०) सौ तार की वीणा, (३१) काछवी वीणा, (३२) चित्र वीणा, 
(३३) आमोट, (३४) झझ्जा, (३५) नकुल, (३६) तृण, (३७) तुंब वीणा-तम्बूरा, (३८) मुकुन्द-मुरज 
सरीखा एक वाद्य विशेष, (३९) हुडुक्क, (४०) विचिक्की, (४१) करटी, (४२) डिंडिम, (४३) किणिक, 
(४४) कडब, (४५) दर्दर, (४६) दर्दरिका, (४७) कलशिका, (४८) मडक्क, (४९) तल, (५०) ताल, 
(५१) कास्‍्य ताल, (५२) रिंगरिसिका, (५३) लत्तिका, (५४) मकरिका, (५५) शिशुमारिका, 
(५६) वाली, (५७) वेणु, (५८) परिली, (५९) बद्धक। 

यद्यपि मूल सूत्र पाठ में वाद्यों की सख्या उनचास बताई है, परन्तु गणना करने पर उनकी संख्या 
उनसठ होती है। टीकाकार ने इसका समाधान करते हुए लिखा है-““इन वाद्यो के मूल भेद तो उनवास 
ही है। शेष उनके अवान्तर भेद है।'' 


ऊपर दिये गये वाद्य नामो मे से कुछ एक के नाम स्पष्ट ज्ञात नही होते है कि वर्तमान मे उनकी क्‍या 
संज्ञा है? टीकाकार आचार्य ने भी लोकगम्य कहकर इनकी व्याख्या नही की है। 


इन वाद्यो के नामो का उल्लेख आगम साहित्य मे अनेक स्थानों पर मिलता है। जैसे जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति 
(विजयदेव प्रकरण) सूत्रकृताग आदि तथा शार्गधर के सगीत रलाकर व भरत नाट्यम्‌ मे व महाभारत 
मे भी अनेक प्रकार के वाद्यो का वर्णन मिलता है। कल्याण मासिक के हिन्दू सस्कृति अंक में भी इन 
वाधयो के विषय मे अच्छी जानकारी दी गई है। इस वर्णन से पता चलता है कि प्राचीनकाल मे भारत मे 
सगीत एव नृत्यकला बहुत उच्च-स्तर पर विकसित थी और अनेक प्रकार के वाद्य यत्रों का निर्माण करने 
के में यहाँ के कारीगर सिद्धहस्त थे। 
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सूर्यामवेव वारा नृत्य- गान-वावन का आवेश 2: 

७८. तए ण॑ ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारियाओ य सद्दावेति। 

तए ण॑ ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारीओ य सूरियाभेणं देवेणं सदाविया समाणा हट्ट 
जाव जेणेव सूरियाभे देवे तेणेव उवागछंति, तेणेव उवागकित्ता सूरियाभं देव 
करयलपरिग्गहियं जाव वद्धावित्ता एवं वयासी-'संदिसंतु णं देवाणुप्पिया ! जं अम्हेंहि 
कायब्व। 

७८. तदुपरान्त सूर्याभदेव ने उन देवकुमारो तथा देवकुमारियों को अपने पास बुलाया। 


वे देवकुमार और देवकुमारियाँ हर्षित होकर यावत्‌ सूर्याभदेव के पास आये और दोनो 
४) हाथ जोडकर अभिनन्दन कर सूर्याभदेव से विनयपूर्वक बोले-“हे देवानुप्रिय ! हमें जो 
४) करना है, उसकी आज्ञा दीजिये।'' ५ 


रे # 
| रायपसेणियसूत्र (80 ) पिल्र-कककलकाउथ 5.४७ 
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समवसरण में नाट्य-प्रदर्शन 

श्रमण भगवान महावीर की धर्मदेशना सुनने के पश्चात्‌ सूर्याभदेव ने निवेदन किया- “भन्‍्ते ! मे 
आपकी भक्तिवश गौतमादि श्रमणो के समक्ष अपनी दिव्य देवऋद्धि तथा बत्तीस प्रकार की नाट्यकला का 
प्रदर्शन करना चाहता हूँ। ' 

भगवान मौन रहे। मौन को स्वीकृति मानकर भगवान के सम्मुख एक सिंहासन पर बैठकर अपनी 
दाहिनी भुजा फलाकर एक सौ आठ देव कुमार निकाले। फिर वायी भुजा स एक सौ आठ देव कुमारियाँ 
निकाली। सभी एक समान रूप -लावण्य शोभायुक्त थीं। 

उसके पश्चात नृत्य गायन वादित्र मे उपयोगी विविध उपकरण आदि की विकुर्वणा करके देव 
कुमारो व देव कुमारियों को आज्ञा दी * भगवान महावीर तथा गौतमादि श्रमण निर्ग्रन्थो को तीन 
प्र्धक्षणायुक्त वन्दना करके वत्तीस प्रकार की नाट्यकला का प्रदर्शन करो। 








आज्ञा पाकर सभी देव कुमार एव देव कुमारियाँ तीन बार झुककर फिर सीध॑ खडे होकर भगवान 
महावीर तथा श्रमणो को वन्दना करते है। 
-धूत्र ७7 ८१ पृष्ठ 399-:9 
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७९, तए ण॑ से सूरियाभे देवे ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारीओ य एवं वयासी- 

गच्छह ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! सम भगवंतं महावीर तिकखुत्तो आयाहिण-पयाहिणं 
करेह, करित्ता बंदह नमंसह, वंदित्ता नमंसित्ता गोयमाइयाणं समणाण्ण निग्गंथाणं तं दिव्वं 
देविड़िढ दिव्ब॑ देवजुतिं दिव्व॑ देवाणुभावं, दिव्ब॑ बत्तीसइबद्धं णट्टवविहिं उवर्दंसेह, उवर्दंसित्ता 
खिप्पामेव एयमाणत्तिय। 


बट 


कु रू धर 
् छः 
98787: 98 


बम 
722४० 


है. ७९, तब सूर्याभदेव ने उन देवकुमारों और देवकुमारियों से इस प्रकार कहा- 
रू “हे देवानुप्रियो | तुम सभी श्रमण भगवान महावीर के पास जाओ और उनकी 
श्र 


आदक्षिण-प्रदक्षिणा करो। वन्दन-नमस्कार करो। वन्दन-नमस्कार करके गौतमादि श्रमण 
निर्ग्रन्थो के समक्ष दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवद्युति, दिव्य देवानुभाव वाली बत्तीस प्रकार की 


५2: 


हर. के. 
9 727 2' 


है दिव्य नाट्यविधि का प्रदर्शन करो। शीघ्र ही मेरी इस आज्ञा का पालन कर मुझे सूचित 
कक करो ! १ 
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“ढ“0 ६४९ 96582८0 ! 8]] 0 ए०पए 80 60 87980 89388ए७7 'िंश्री8ए7, 
॥076 "0770 | 47 ऐंड 0070प7, 070 0 7 2णते १७४४६॥९7 77"28९7( 
पि7 एए०0 एएछ९४ ते टशे९४तंवतरों (068 पिए ल्ांणागराए ०९0९४78) झछ्योंएि 
धातवे 87906 7 006 97280706 ० (्पाँद्ा) द्याते 0ऐश' 8ध्यागां5 (प्राष्टा'ध08), 
डी७९७४ ९5९८पांगराह्स्‍ 00886 07067/8, ए0प प्रागिया 776.” 

८०. तए ण॑ ते बहवे देवकुमारा देवकुमारीओ य सूरियाभेणं देवेणं एवं वुत्ता समाणा 
: जाव करयल जाव पडिसुणंति। 


पडिसुणित्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता समणं 
भगवंतं महावीर जाव नमंसित्ता जेणेव गोयमादिया समणा निग्गंथा तेणेव उवागचंति। 


८०. तब वे सभी देवकुमार और देवकुमारियाँ सूर्याभदेव की आज्ञा को सुनकर हर्षित 
हुए। दोनो ने हाथ जोडकर आज्ञा को स्वीकार किया। 
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समामेव अवणमंति अवणमित्ता समामेव उन्नमंति। 


रु श्र 





( 20 
स्वीकार करके श्रमण भगवान महावीर के पास आये। आकर श्रमण भगवान महावीर 
को नमस्कार करके जहाँ गौतम आदि श्रमण निर्ग्रन्थ विराजमान थे, वहाँ आये। 
80, 2] (86 82008 970 2000९8863 ९६ ए889९व ४ फ४ ७०्रागन्वापे धाते 
38९९९०:९१ (९ ००१678 जात 00860 ॥॥08 


पृफ्र#€थीश' 76९५ ०४7९ ६0 उ828एव7 'चद्चोग०एं75, ०0ए९१ ६0 शाय धाते 
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८१, तए ण॑ ते बहबे देवकुमारा देवकुमारीओ य समामेव समोसरणं करेंति, करित्ता 


चर 


एवं सहियामेव ओनमंति एवं सहियामेव उन्नमंति। सहियामेव उण्णमित्ता संगयामेव 
ओनमंति संगयामेव उन्नमंति उन्नमित्ता धिमियामेद ओणमंति थिमियामेव उन्नमंति। 


डे 
0 
डे गा 
(0 
डे 

भय 


समामेव पसरंति पसरित्ता, समामेव आउज्जविहाणाईं गेण्हंति। समामेव पवाएंसु &, 
पगाईंसु पणच्चिंसु। 
८१. इसके पश्चात्‌ वे सभी देवकुमार और देवकुमारियाँ पंक्तिबद्ध होकर एक साथ *$: 
मिले। मिलकर सब एक साथ नीचे नमे और एक साथ ही अपना मस्तक ऊपर कर सीधे #$ड- 
खडे हुए। हे 


रत 
छः 
डर 


इसी क्रम से पुन सभी एक साथ मिलकर नीचे नमे और फिर मस्तक ऊँचा कर सीधे 
खडे हुए। इसी प्रकार सीधे खडे होकर (पुनः तीसरी बार) नीचे नमे और फिर सीधे खडे *&' 
हुए। खडे होकर धीमे से कुछ नमे और फिर सीधे खडे हुए। े 
फिर खडे होकर एक साथ अलग-अलग फैल गये और फिर यथायोग्य नृत्य-गान आदि 
के उपकरणो, वाद्यो को लेकर एक साथ ही बजाने लगे, एक साथ ही गाने लगे और एक ' / 
साथ नृत्य करने लगे। 2 
8. ॥शक€क्ली.छए थी) 0 शा 5004 47 8 70ज, 90ए७० ८0॥6८४ए९ए 77 डे 
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०६ नत्य-गान आदि का स्वरूप 
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उरेणं मंद सिरेण तार कंठेण बितारं तिविहें तिसमयरेयग-रहय। 
गुंजाउबंक-कुहरोबगूढ रत्ते तिञण-करणसुद्धं सकुहर-गुंजंत बंस-तंती-तल- 
ताल-लय-गहसुसंपउत्तं महुरं सम॑ं सललियं मणोहरं मिउरिभियपयसंचारं सुरइ सुणइ 
वरचारुरूव दिल णट्सज्ज गेयं पगीया वि होत्था। 
८२. उनका संगीत किस प्रकार का था ? 


(उनका संगीत) हृदयस्थल से निकलते हुए आदि में मन्द-मन्द मूर्धा में आने पर तार- 
उच्च स्वर वाला और कठ स्थान मे विशेष तार स्वर (उच्चतर ध्वनि) वाला हो गया था। 
इस तरह त्रिस्थान-समुद्गत (तीन स्थानों से उठने वाला) वह सगीत त्रिसमय रेचक से 
रचित होने पर त्रिविध रूप था। 


संगीत की मधुर प्रतिध्वनि से समस्त प्रेक्षागृह मण्डप गूँजने लगता था। गेय राग-रागिनी 
के अनुरूप था। त्रिस्थान त्रिकरण से शुद्ध था, अर्थात्‌ उर, सिर एवं कण्ठ में स्वर संचार 
रूप क्रिया से शुद्ध था। गूँजती हुई बाँसुरी और वीणा के स्वरो से एक रूप मिला हुआ था। 
एक-दूसरे की बजती हथेली (ताल) के स्वर का अनुसरण करता था। मुरज और कंशिका 
आदि वाद्यो की झकारो तथा नर्तको के पादक्षेप-ठुमक से बराबर मेल खाता था। वीणा के 
लय के अनुरूप था। वीणा आदि वाद्य धुनो का अनुकरण करने वाला था। कोयल की 
कुह-कुहू जैसा मधुर तथा सर्व प्रकार से सम, सललित, मनोहर, मृदु, रिभित पद-सचार 
से युक्त, श्रोताओ को रतिकर, सुख देने वाला ऐसा उन नर्तको का नृत्ययुक्त विशिष्ट प्रकार 
का उत्तमोत्तम सगीत था। 
०68986शाश।0)१ 67 00२८६ »७२० ॥॥०७५।८ 
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८३. किंते? 


रे प्र 


2)  उद्भुमंताणं संखाणं सिंगाणं संखियाणं खरमुहीण पेयाणं पिरिपिरियाणं, आहम्मंताणं 
पणवाणं पडहाणं, अप्फालिज्जमाणाणं भंभाणं होरंभाणं, तालिज्जताणं भेरीणं झल्लरीणं 
'& दुंदुहीणं, आलवंताणं मुरयाणं मुडगाणं नंदीमुइंगाणं, उत्तालि्जंताणं आलिंगार्ण कुतुंबाणं 
## गोमुहीणं मदलाणं, मुच्छिज्जंताणं वीणाणं विपंची्ण वल्लकीणं। 
रे कुट्टिज्जंताणं महंती्णं कच्छभीणं चित्तवीणाणं, सारिज्जंताणं बद्धीसाणं सुधोसाणं 
4 नंदिघोसाणं, फुट्टिज्जंतीणं भामरीणं छब्भामरीणं परिवायणीणं, छिप्पंती्णं तृणाणं 

५ तुंबवीणाणं। 

आमोडिज्जंताणं आमोताणं झंझाणं नउलाणं, अक्िज्जंतीणं मुगुंदाणं हुडुक्कीणं 
विचिक्कीणं, वबाइज्जताणं करडाणं डिंडिमाणं किणियार्ण कडम्बाणं। 

ताडिज्जंताणं दहरिगाणं ददरगाणं कुतुंबाणं कलसियाणं मड्डयाणं, आताडिप्जंताणं 









सुंसुमारियाणं, फूमिज्जंताणं वंसाणं वेलूणं वालीणं परिल्लीणं बद्धगाणं। 
८३. वे क्या करते थे ? 


(मधुर सगीत-गान के साथ-साथ नृत्य करने वाले उन देवकुमार और कुमारिकाओं में 
से) शंख, श्रृग, शखिका, खरमुखी, पेया, पिरिपिरिका के वादक उन्हें उद्धमानित करते- 
फूँक्ते; पणव और पटह पर आघात करते, भभा और होरभ पर टकार मारते, भेरी, 
9 झल्लरी और दुन्दुभि को ताडित करते (बजाते), मुरज, मृदंग और नन्दीमृदंग का आलाप 


४] लेते, आलिग, कुस्तुम्ब, गोमुख्री और मादल पर उत्ताडन करते, वीणा, विषची और वल्लकी 
को मूरच्छित करते। 
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महती वीणा (सौ तार की वीणा), कच्छभी वीणा और चित्र वीणा को कूटते; बद्धीस 
सुधोष, ननन्‍्दीघोष का सारण करते-भामरी-षड्‌ भामरी और परिवादनी वीणा का स्फोटन 
करते, तृण, तुम्ब वीणा का स्पर्श करते। 


आमोट, झांझ, कुम्भ और नकुल को आमोटते-परस्पर टकराते-खनखनाते, मृदंग, 
हुडुक्क, विचिक्की को धीमे से छूते; करड़, डिंडिम, किणित और कडम्ब को बजाते। 


दर्दरक, दर्दरिका, कुतुंबठ, कलशिका, मड्ड को जोर-जोर से ताडित करते; तल, ताल, 
कांस्य ताल को धीरे से ताडित करते; रिंगिरिसिका, लत्तिका, मकरिका और शिशुमारिका 
का घइ्टन करते (परस्पर भिड़ाते), वशी, वेणु, वाली, परिलली तथा बद्धकों को फूँकते थे। 
इस प्रकार वे सभी अपने-अपने वाद्यों को बजा रहे थे। 
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शटँ ८४. त्तए ण॑ से दिव्वे गीए, दिव्व वाइए, दिव्वे नट्टे एवं अब्भुए सिंगारे उराले मणुन्रे 
'# मणहरे गीए मणहरे नट्टे मणहरे वाइए उप्पिंजलभूए कहकहभूए दिव्बे देवरमणे पक्‍तते या 
४2) वि होत्था। 


८४. इस प्रकार वाद्यो के साथ वह दिव्य सगीत, दिव्य वादन और दिव्य नृत्य 
आश्चर्यकारी-अद्भुत, श्रृंगार रस से षरिपूर्ण विशिष्ट गुणयुक्त होने से दर्शकों के मनोनुकूल 
2 था। वह मनमोहक गीत, मनोहर नृत्य और मनोहर वाद्य-वादन सभी के चित्त मे स्पर्धा-ईर्ष्या 

४) उत्पन्न कर रहा था। दर्शकों के कहकहो-वाह-वाह के कोलाहल से नाट्यशाला गूँज रही थी। 

इस प्रकार वे सभी देवकुमार और कुमारिकाएँ दिव्य देव क्रीडा मे प्रवृत्त हो रहे थे। 
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नाट्यामिनयों का प्रदर्शन 


८५. तए ण॑ ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारीोओ य समणस्स भगवओ 
महावीरस्स सोत्थियसिरिवच्छ-नंदियावत्त-वद्धमाणग- भद्दासण-कलस-मच्छ दष्पण 
मंगल्लभत्तिचित्तं णाम॑ दिव्वं नट्वविधिं उबदंसेंति। 

८५. तत्पश्चात्‌ उन देवकुमारो और कुमारिकाओ ने श्रमण भगवान महावीर 
एव गौतमादि श्रमण निर्ग्रन्थो के समक्ष-(१) स्वस्तिक, (२) श्रीवत्स, (३) नन्दावर्त, 
22 (४) वर्धमानक, (५) भद्रासन, (६) कलश, (७) मत्स्य, और (८) दर्पण, इन आठ मंगल 
द्र॒व्यों का आकार बनाकर दिव्य अभिनय किया। 
गरः58र0॥4 07 00७/4॥८ 5(॥05 ८ 
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४ अष्ट मंगलाकृति में नाट्य-रचना ६ 
है सूर्याभदेव की आज्ञानुसार देव कुमार एव देव कुमारियाँ हाथो मे विविध प्रकार हे 
नाटिकाएँ (0 
८ के वाद्य यत्र लेकर गाते, बजाते, धिरकते हुए अनेक प्रकार के नृत्य नाटिकाएँ रचाते $ 
है। फिर अष्ट मगल की आकृति बनाकर अत्यन्त रम्य--मनमोहक दिव्य अभिनय करने 2), 
६ लगते है। कुछ भद्रासन की आकृति मे, कुछ कलशाकृति मे, कुछ स्वस्तिकाकृति मे, ! 
कुछ श्रीबत्स की आकृति मे तो कुछ दर्पण आदि अन्य आकृतियो मे अद्भुत शरीर आओ 
५ लाघव दिखाते हुए अभिनय करते है। ४ 
-सूत्र ८१ ८५, पृष्ठ ८२-८७ क्, 
५ 2, 
६ ; ल्‍ 
2 ५ 
0 0 
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80८००वाण 809. 
८६. तए ण॑ ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारीओ य सममेव समोसरणं करेंति करित्ता (४ 
त॑ चेव भाणियव्व॑ जाव दिव्वे देवरमणे पकते या वि होत्था। 2 


८६. इसके पश्चात्‌ नाट्यविधि दिखाने के लिए वे देवकुमार और देवकुमारियाँ पुनः 4 
एकत्रित हुईं और एकत्रित होने से लेकर दिव्य देवरमण में प्रवृत्त होने पर्यन्त का पूर्वोक्त 


रे 2 सभी वर्णन सूत्र ८१ के अनुसार जानना चाहिए। 
ट 86. ॥फ्छ७-९क्कली७० (06ए 89५77 2०४7०९०९१ (0 €जयांएणा। पएरथं+ त्तलंपर छाती). 
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(2260, ट्ट््य 


८७. तए ण॑ ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारीओ य समणस्स भगवओ महावीरस्स 
आवड- पच्चावड- सेढि- पसेढि- सोत्थिय- पूसमाणव- वद्धमाणग- मच्छण्ड- मगरंड- $#* 
जार-मार-फुल्लावलि- पउमपत्त-सागर-तरंग-वसंतलता-पउमलयभत्तिचित्त णाम ## 
दिब्ब॑ णदविहिं उब्दंसेंति। ' 
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“है. ८७. तदनन्तर उन देवकुमारों और देवकुमारियों ने श्रमण भगवान महावीर एवं (5 
२१ गौतमादि श्रमण निर्ग्रन्थों के सामने आवर्त, प्रत्यावर्त, श्रेणि, प्रश्रेणि, स्वस्तिक, सौवस्तिक, +% 


पुष्यमाणवक, वर्धमानक, मत्स्याण्डक, मकराण्डक, जार, मार, पुष्पावलि, पद्मपत्र, सागर, 
तरग, वासन्तीलता और पद्मलता के आकार की रचना करके दिव्य नाट्यविधि का #* 
अभिनय किया। नदी ' 
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६ विशेष शब्दार्थ-आवर्त-(चक्राकार घूमना), प्रत्याबर्त-(वापस लौटना), श्रेणि-प्रश्रेणि-(सीधी पंक्ति, ५४ 
«0 ऊँपर-नीचे अनेक सीधी पंक्तियाँ), मत्स्याण्डक-(मछली के अण्डे की आकृति), मकराण्डक-(मकर के ्ः 
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अण्डे की आकृति) 
बनाकर नृत्य करने लगे। 
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८८. एवं च एक्किक्कियाए णट्विहीए समोसरणादिया एसा वत्तव्वया जाव दिल्ले 
देवरमणे पवत्ते या वि होत्था। 


८८. इसी प्रकार प्रत्येक नाट्यविधि को दिखाने के पश्चात्‌ दूसरी प्रारम्भ करने के बीच 
है में उन देवकुमारों और कुमारियो के एक साथ मिलने, झुकने आदि दिव्य देवक्रीडा का 
सम्पूर्ण कथन (सूत्र ८१ के अनुसार) कहना चाहिए। 

88. 8ींफ्रा॥-ए धीछश' ९एलनए वेक्राणाए एश"-ण्णि)7रश्राट2 800 एश९क6०7९ 
86078 06 ॥65 एशर्चणाद्राट2, 06 १९5ट27ए7707 7शै०४/पघए्ट ॥0 40086 5 
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८९. तए ण॑ ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारीओं य समणस्स भगवओ महावीरस्स 
ईहामिअ-उसभ-तुरग-नर-मगर-विहग-वालग-किन्नर- रुरू-सरभ-चमर- 
कुंजर-वणलय-पउमलयभत्तिचित्तं णाम॑ दिव्वं णट्टविहिं उवर्दंसेंति। 

“८९, तदनन्तर उन सभी देवकुमारों और देवकुमारियों ने श्रमण भगवान के समक्ष 
ईहामृग, वृषभ, तुरग-अश्व, नर-मानव, मगर, विहग-पक्षी, व्याल-सर्प, किन्नर, रुरु, 
सरभ, चमर, कुजर, वनलता और पद्मलता की आकृति, रचना, रूप दिव्य नाट्यविधि का 
अभिनय दिखाया। 
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दिए, एफपा'ए, पैढछत, एग्रांतघ0068०0०5, टाब्चग्रधा' 66९९7 (ल्‍69९॥र07ए४४ 8 0०४४०), 
ध॥ शैश्करगक्मां, 8 शीत लछलफलः धाते 8 00008 ०९७९एश" 76379९८7९९ेए. 
पश०ए एशॉकिस्‍लते ऐश व्ाए्ट पा णां ए व989ए४॥ चिश्वा8एंए 40 


प्रिशं; ड996, ९०€४णाएह प्रथा; 59७96 8०0 फरप& छफा0 ०१ परशं+ पांवप९ 
वेग्ालाएड हद, 


4 रायपसेणियसूत्र (88 ) डदा-फरन्‍शाांरक िंडसिक 


5 श 
6 शक 8 # ओह 9 न यु आ5 आई 0 9 0 0०:४८ ०३८७० है 0०205 ०:४2: ०७४८07४565 ) 0४ 900: ०७४८०३५७०८ 075%- 0375 (१ ० 
ु 76 जे. | श्र. के ह ध # ह((78 सर 7३४ जे फट 


न्ड 


जद दी हर 
02%९०226१००३४१० 


नह 


४5: उज्क्टठ 
% आह अत # 
ज् 


रे 


तू 
252. के 
5 ४८ 75१५४ 


रद 
22582 


०, 


क्जा 


$ 


ख 
न्‍ 
9 


जद 
काट 
0 


था 


् 
५ 
5८5 
* 
नह न 


कक 


हे ट 
53.4%-07.4-0 2 


््ट 


हर 
कि 
जो 


न 


ख्ड ब् 
82886 866: 
० 5204 27 2820 (2९%. 
ह77570४725:5% 
ख््र 


नर 


ठः#:5 
) 


2 


५0 
ड 
० 
#-] 


रह 


् 





पर 5 


(2३ 
कु 5, 


9 
हि 


की 


(8 है 0७/५ 


१0 2 ०१४९० ट 3.२ ० हे 6 9, ०००३४७४००४/४००११४००२ ५४० 2. ० 0 0० ग् ० 8 ०! 4 ०220७ कह हर 9 ० 59200 2. ०2५१5 

३ कप! 
पट 0 की कर ऐ.ह थी का दिव्य 20४ 
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९०. इसके बाद एकतोवक्र-(जिस नाटक में एक ही दिशा में धनुषाकार श्रेणी बनाई 
जाती है), एकतश्चक्रवाल-(एक ही दिशा मे चक्राकार श्रेणी बने), द्विघातश्चक्रवाल- कि 
(परस्पर सम्मुख दो दिशाओ में गोल चक्र बने) ऐसी चक्रार्ध-चक्रवाल नामक दिव्य 
नाट्यविधि का अभिनय किया। 


90. फ्रछरक्वीश' पस्‍0ए 09९स्‍07०१ 0870९ 70 जता ए०ज-6 ड8०९ 48. 
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९१. चंदाबलिपविभत्ति च सूरावलिपविभत्ति च वलयावलिपविभत्ति च हंसावलिप. च ५9» 
एगावलिप. च तारावलिप. च मुत्तावलिप. च कणगावलिप. च रयणावलिप. च णाम॑ दिव्वं 
णट्टविर्हिं उबर्देसेंति। ((प' से 'पविभत्तिं' शब्द समझे) 7 

९१. इसी प्रकार अनुक्रम से उन्होने चन्द्रावलि, सूर्यावलि (चन्द्र-सूर्य मण्डल की (& 
आकृति), वलयावलि (गोलाकार), हसावलि (हंसों की पंक्ति), एकावलि (एकावली हार की 
आकृति), तारावलि (ताराओं की आकृति), मुक्तावलि, कनकावलि और रत्नावलि (इन 
विशिष्ट प्रकारो के हारो की आकृति) की उत्कृष्ट -विशिष्ट रचनाओ से युक्त दिव्य नाट्यविधि & 
का अभिनय प्रदर्शित किया। ; 


94. पफ्रकल्शीश' प्रो९ए ए7९३४८९१ 036 8#७/ 6 006७० ऐप 8&797968 
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छंज्ट्प्रोक्चा' ड80९, 8 70ण ० उज़धाड, 8 हध-४7००े, 8 70०ज़ णी छांशा'8, 9 8०-४ाएत ४ 
रण 79९०-83, फैश्ाधोरपएथी, "धार 89809703 9786 0९एऐांट९प 2यपे वा००त 
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९२. चंदुग्गमणपविभत्तिं च सूरुग्गमणप. च उग्गमणुग्गमणप. च णाम॑ दिव्य णगदविहिं 

उवदंसेंति। 
९२. तत्पश्चात्‌ उन देवकुमारों और कुमारियो ने उक्त क्रम से चन्द्रोदगम प्रविभक्ति, & 

सूर्योद्गम प्रविभक्तियुक्त अर्थात्‌ चन्द्रमा और सूर्य के उदय होने की रचना वाली ६, 





उद्गमनोद्‌गमन नामक दिव्य नाट्यविधि का प्रदर्शन किया। 

0 
सूर्चाभ वर्षन (89 ) एक०ट-फरसल शी डकाउथक॥ 200. 26 
४४८ 5 ध् पु ४32 दर श प *"' ग्घ (० थ स्‍ क 5६8६6 हे 5:55 व 6 ; ) गुफा गा : ०४25० 3 6 ० 0 के ५6 ०5 5 ०8 ७, ० 0 ॥ 


ञ् क 





92, 7०7७४४४९० (09९ए €ञपजं०त पाशंल वब्यथंत्र्ठ होती) 3७एंएंंगड (0९ 
) एरंगगड प्रा0070, (06 एंडाए 8पा. 


९३. चंदागमणप. च सूरागमणप. च आगमणागमणप. च णाम॑'*** उबर्दंसेंति। 


५ ९३. इसके पश्चात्‌ चन्द्रागमन, सूर्यागमन की रचना वाली चन्द्र-सूर्य आगमन नामक 
दिव्य नाट्यविधि का अभिनय किया। 


93, "007९87/९०-/ 7९ए १87८९१ 0७छालायए ॥ 8 प्रग्रंतुप९ छचए 06 एवं 
णप0णा 870 |80९' 6 धारण एण 8पा. 


९४. चंदावरणप. च सूरावरणप. च आवरणावरणप. णाम॑ उब्दंसेंति। 


कु ९४. तत्पश्चात्‌ चन्द्रावरण-सूर्यावरण अर्थात्‌ चन्द्रग्रण और सूर्यग्रहण होने पर 
४ ० (अथवा सूर्य पर बादल छा जाने पर) जगत्‌ और गगनमण्डल मे होने वाले वातावरण की 
दर्शक आवरणावरण नामक दिव्य नाट्यविधि को प्रदर्शित किया। 

न 94. ॥67९०४शिः प6ए तैद्ञाट९व ०।एंआए 06 ४08 ण छशारा-070०7ा: 


&0 (06 (76 एप ९०986 बाते 5प्75९4वए९७70ए 2] 026 ९0१ए770770॥ 8 
2 +76 ४736 0० 8097 ९८7936 श९०7॥ (6 20048 ९0ए९/ ६086 8प्रा, 


९५. चंदत्थमणप. च सूरत्थमणप. च अत्थमणउ5त्थमणप. णाम॑ उदबद्दंसेंति। 


९५. इसके बाद चन्द्र के अस्त होने, सूर्य के अस्त होने की रचना से युक्त अर्थात्‌ चन्द्र 
और सूर्य के अस्त होने के समय के दृश्य से युक्त अस्तमयन प्रविभक्ति नामक नाट्यविधि 
का अभिनय किया। 


95. शछ-€्वाश' ऐ९ए 00७0९ ९१९ ॥ ऐश" 07068 ६06 80076 0० 8607४ 
6 7007 8७704 ]8067 (8६४ ० 5९€एएष्ट ए 006 8प7 


९६. चंदमंडलप. च सूरमंडलप. च नागमंडलप. च जक्खमंडलप. च भूतमंडलप. च 
रक्खस-महोरग-गन्धव्वमंडलप. च मंडलमंडलप. नाम॑ उबर्देसेंति। 

९६. तदनन्तर चन्द्रमण्डल, सूर्यमण्डल, नागमण्डल, यक्षमण्डल, भूतमण्डल, 
राक्षसमण्डल, महोरगमण्डल और गन्धर्वमण्डल की रचना से युक्त अर्थात्‌ इनके मण्डलों के 
भावों का प्रदर्शक मण्डल प्रविभक्ति नामक नाट्य अभिनय प्रदर्शित किया। 

96. ॥रफ्रशस्थ्रीश' 0०7४ पक्रालंलत जरा 0.6 0४70००९४ 6 व्शा7'व 06 
पावेछनरशंत्रड्म ऐ7क्‍8 वणात्रा 39860, 5087 8ज४०ण), दी8 लंल्‍टोए8 ९००४ 
8 िय87 8008, ऐ6 टाएटी९४ 0 ऐैक508--8 (एए९ ० १७४-६०१5, शं।2९४ ०0 


ह & 3॥00 १6एरं-ह008, ढंएट९४ 0 पि:5098 १९॥-8०05, लं।ए0९४ ० १(४॥०7७४ 
थाएे लंएट९8४ 0 (0870080ए तेल्यां-०१४. 


(| | ॥ ; 7 रत, प ; ; 
। 686 68686: ००११०४००३४४००१४१०)०३४०००४४००॥४४० १०००१९०४ १९० 2१४०० ०१५००३४००: ४०४५१: ०)१५ 
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९७. उसभमंडलप. च सीहमंडलप. च हयविलंबियं गयवि. हयविलसियं गयबविलसियं +& 
मत्तहयविलसियं मत्तगजविलसियं मत्तहयविलंबियं मत्तगयविलंबियं दुतविलंबियं णाम॑ '*# 
णट्वविहिं उवर्दसेंति! न्‍् 

९७. तत्पश्चात्‌ वृषभमण्डल, सिंहमण्डल की ललित गति, अश्व गति और गज की (६* 
विलम्बित-धीमी गति, अश्व और हस्ती की विलसित गति (मस्ती भरी चाल), मत्त अश्व 6» 
2 ० और मत्त गज की विलसित गति, मत्त अश्व की विलम्बित गति, मत्त हस्ती की विलम्बित 2 
“#ह गति (विभिन्न पशुओं की भिन्न-भिन्न प्रकार की गति) की दर्शक रचना से युक्त द्रुतविलम्बित (६; 





2 0 (शीघ्र और धीमी) प्रविभक्ति नामक दिव्य नाट्यविधि का प्रदर्शन किया। १ 
के 97. ए-€०शीं९एः ९ए ०ऋंएाफराड् फ९ तीछगर्राट. ए९र्न078706 


रा १690०९०१ (१6 ड0ए शातवे 850 28860 ण धंग7ि0-०7६ (छ7968 ० ब्यांग्राद्येड, घाटे (६ 
रू फऐपाी०्टय, ॥णफ, 9778९, ९९७७४०--४०४7० 80ज प्रा००, शं"# #णराध्वा70. 


हि 7000707, (06 एपलवी66 ्ूद्वा। ०0 ॥086 870 ९]९एश४द7६ 97 फ्रेश" 070००. #&४ 
(कर [ठप 88 पर जीन्ाएंओ+ ए-चएश॥४बोदत 08008. 0, 
'ह %९८. सागरपविभत्ति च नागरप वि. च सागर-नागरप. च णाम॑ उवददसेंति। # 
“४ ९८, इसके बाद सागर प्रविभक्ति, नगर प्रविभक्ति अर्थात्‌ समुद्र और नगर सम्बन्धी (६४ 
रे रचना से युक्त सागर-नागर प्रविभक्ति नामक नाट्यविधि का अभिनय किया। हर 
९... 98. एफल्श्वीशः पा९ए एशागि7९१ 6 त्ाल6 १९एंटप्रंगड्ठ ००९६४, लाए हू 
भाव पीशंत वाएडा00 के 
५/ ९९, णंदाप वि. च चंपाप वि. च नन्दा-चंपाप वि. च णाम॑ उदर्दसेंति। ३, 


९९, तत्पश्चात्‌ नन्दा प्रविभक्ति-नन्दा पुष्करिणी की सुरचना से युक्त, चम्पा प्रविभक्ति- 
चम्पक वृक्ष की रचना की भाँति नन्दा-चम्पा प्रविभक्ति नामक दिव्य नाट्य का अभिनय +#ै 
दिखाया। दे 

99. ॥7०"९ीश' घा९ए 770 प्राशा" तेच्ला7/2 ० ९४४९१ पेेधावत& ?एप्पाणां ध्टे 
(]8४६6) ४०० (7४७०9थी६ (78९. है, 

१००, मच्छंडाप वि. च मयरंडाप वि. च जारप वि. च मारप वि. च मच्छडा- 
मयरंडा-जारा-माराप च णाम॑ उदवर्दसेंति। े 
5 १००. तत्पश्चात्‌ मत्याण्डक, मकराण्डक, जार, मार की आकृतियों की सुरचना से 
युक्त मत्याण्ड, मकराण्ड, जार, मार प्रविभक्ति नामक दिव्य नाट्यविधि दिखलाई। ४ 
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400, 7फ्छ७-९शीश+ 6९ए 9शर्गण79०0 ६706 39706 १०792०7ण ४ €ट४ ए 8 ग8%, 
थश्छ8 एण॑ ००००को९, [887, :१४७४ (८पएछ0). 

१०१. “क' त्ति ककारप वि. च, ख' ति खकारप च, “ग” त्ति गकारप च, 'घ! 
त्ति घकारप च, 'ड' त्ति डकारप च, ककार-खकार-गकार-घकार-डकारप. च णामम॑ 
उबदंसेंति, एवं चकारवग्गो पि टकारवग्गों वि तकारवग्गो वि पकारवग्गो वि। 


१०१, तदनन्तर उन देवकुमारों और देवकुमारियो ने क्रमशः “'क' अक्षर की 
आकृति-रचना करके ककार प्रविभक्ति, 'ख' अक्षर की आकृति-रचना करके खकार 
प्रविभक्ति, ग” अक्षर की आकृति-रचना द्वारा गकार प्रविभक्ति, 'घ' अक्षर के आकार की 
रचना घकार प्रविभक्ति और 'ड” अक्षर के आकार की रचना द्वारा डकार प्रविभक्ति; इस प्रकार 
ककार, खकार, गकार, घकार, डकार प्रविभक्ति नाम की दिव्य नाट्यविधियो का प्रदर्शन किया। 


इसी तरह से चकार, छकार, जकार, झकार, जकार की रचना करके चकार वर्ग 
प्रविभक्ति नामक दिव्य नाट्यविधि का अभिनय दिखाया। 


चकार वर्ग के पश्चात्‌ क्रमश. ट, ठ, ड, ढ, ण के आकार की सुरचना द्वारा टकार वर्ग 
प्रविभक्ति नामक दिव्य नाट्यविधि का प्रदर्शन किया। ८ 


अनन्तर अनुक्रम से तकार, थकार, दकार, धकार, नकार की रचना करके तकार वर्ग 
प्रविभक्ति नामक नाट्यविधि को दिखलाया। 


फिर प, फ, ब, भ, म के आकार की रचना करके पकार वर्ग प्रविभक्ति नाम की दिव्य 
नाट्यविधि का अभिनय दिखाया। 

40, ॥फछ९क्की.श' 0९ए 0906००९व फए एव 80996 0"९0078 00 067805988 877 
8९079 पथा३९ए ए, ।09, 28, 2098, 3029, (0९0 ० ]९(0९४४ ८०08, ०४४७७, ]9, ॥98, 
78; प९॥ 0]606# 06078 ६8, 09, 09, 008, ४78; 40९7 0 ]९४0९७7७ ६8, ४)09, (8, 
(098, 08; (00९70 0०6९60९7१8 08, [008, 09, 0089, 778. 

विवेचन-यहाँ लिपि सम्बन्धी अभिनयो के उल्लेख में ककार से पकार पर्यन्त पाँच वर्गों के २५ अक्षरों 
के अभिनयों का ही संकेत किया है, उसमे स्वरों तथा य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ अक्षरों के 
अभिनयों का उल्लेख नही है। इसका कोई ऐतिहासिक कारण है या अन्य, यह विचारणीय है। अथवा 
सम्भव है कि देवों की लिपि मे ककार से लेकर पकार तक के अक्षर होते हो जिससे उन्हीं का अभिनय 
प्रदर्शित किया है। 


वृत्तिकार का कथन है-इन लिपि सम्बन्धी अभिनयों मे 'क' वगैरह की जो मूल आकृतियाँ ब्राह्मी 
लिपि में बताई हैं, उन आकृतियों के सदूश अभिनय यहाँ समझना चाहिए। जैसे क्रि ब्राह्मी लिपि मे 'क' 
की “+' ऐसी आकृति है, अतएवं इस आकृति के अनुरूप स्थित होकर अभिनय करके बताना 'क' की 


के रसायपसेणियसूत्र (92 ) किका-क्थरल्‍ल्‍करांऊच लैंदमच 
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आकृति का अभिनय कहलायेगा। इसी प्रकार लिपि सम्बन्धी शेष दूसरे सभी अभिनयो के लिए भी समझ (५ 


लेना चाहिए। 
देवनागरी, प्राचीन जैन लिपि तथा ब्राह्मी लिपि के उक्त अक्षरों की आकृति निम्न चित्र मे बताई 
गई है- (0 
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१०२. असोयपल्लवप. च, अंबपललवप. च, जंबूपललवप. च, कोसंबपललवप. च, 
पल्‍लवप. च णाम॑ उददंसेंति। 22 

१०२. तत्पश्चात्‌ अशोकपललव (अशोक वृक्ष का पत्ता), आम्रपल्‍लव, जम्बू (जामुन) (5 
पललव, कोशाम्रपल्‍लव इन वृक्षो के पत्तों की आकृति-जैसी रचना करके पल्‍लव प्रविभक्ति 
नामक दिव्य नाट्यविधि प्रदर्शित की। ू 
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७ १०३. पउमलयाप. जाब सामलयाप. च लयाप. च णाम॑ उवबर्दसेंति। कं 
है३ सूर्याध वर्षान (98) ए€ब्लफे#०० जी डध्म>०७४ 6०... कटी: 
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१०३. तदनन्तर पद्मलता यावत्‌ नागलता, अशोकलता, चम्पकलता, आम्रलता, 

9 बनलता, वासंतीलता, अतिमुक्तकलता और श्यामलता की सुरचना वाला लता प्रविभिक्ति 

३४ नामक नाट्याभिनय प्रदर्शित किया। 

; 03., फिछ९०प्शः परो०ए 96एछा56 ०१ 7 फौशा" वेक्काटंणह एशर्ज0ा७706 
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१०४, दुयणामं उवर्दसेंति। विलंबियं णाम॑ उव.। दुयविलंबियं णाम॑ उब.। अंचियं, 
रिभियं, अंवियरिभियं, आरभड, भसोल॑ आरभड- भसोलं। 

उप्पय-निवयपवत्तं, संकुचियं पसारियं रयारइयं भंतं संभंतं णाम॑ दिव्व॑ णद्विहिं 
उवद्दसेंति। 

१०४. इसके पश्चात्‌ अनुक्रम से द्रुत (चचल गति), विलबित (मद गति), 
ह्रुत-विलबित (कभी चपल, कभी मद), अचित (तिरछी गति), रिभित (ध्वनि करते हुए), 
अंचित-रिभित (तिरछा होकर घोष करते हुए), आरभट (शरीर को मोडते हुए), भसोल 
और आरभट-भसोल नामक नाट्यविधियो का अभिनय प्रदर्शित किया। 


तदनन्तर उत्पात-निपात (ऊपर-नीचे उछलने-कूदने-गिरने), सकुचित-प्रसारित (भय 
और हर्ष दिखाते हुए शरीर के अंगोपागो को सिकोडना और फैलाना) रयारइय, भ्रान्त और 
संभ्रान्त सम्बन्धी क्रियाओ विषयक दिव्य नाट्य अभिनयो को दिखाया। 
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विवेचन-सूत्र ९२ से १०४ तक सूर्याभदेव द्वारा प्रस्तुत सगीत, वाद्य और नाट्यविधियो का जो 
बिस्तृत बह ' वह आज वर्तमान में पूर्ण रूप मे समझ पाना कठिन है। बहुत से वाद्यो के नाम तो 
जीवाभिगमसूत्र, जम्बूद्वीपप्रज्ञत्ति, स्थानागसूत्र आदि की टीकाओ में मिलते है, अनेको नाम रामायण तथा 
महाभारत में भी हैं तथा भरतनाटूय शास्त्र एव सगीत रलाकर नामक ग्रन्थों मे कुछ नाम मिलते है। किन्तु 
उनकी विशेष जानकारी तथा मुद्राएँ उपलब्ध नहीं है। उन वाद्यों, नाटको की आकृति कैसी होती थी 
इसका वर्णन नही मिलता है। 
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भव तत, वितत, घन और शुषिर, ये वाद्यो के चार मुख्य प्रकार बताये गये हैं। 'तत” के अन्तर्गत आठ (6: 
# प्रकार की वीणा का उल्लेख है। “बितत' वाद्यों में चमड़े से मढ़े हुए मृदंग, ढोलक, पटल, डिडिम आदि का. 
समावेश किया गया है। तत-वीणा आनन्ददायक मदुर वाद्य है। “बितत” उत्साहवर्धक वीरोचित जोशीला 
(24 वाद्य है। 'घन” के अन्तर्गत धातु से बने आपस मे टकराने से ध्वनि करने वाले वाद्यो की गिनती है, जैसे- $छै: 
४) करताल, झल्लरी, मजीरा आदि। भरतनाट्य शास्त्र के अनुसार-बाँस से बने फूंककर बजाये जाने वाले 

वाद्य 'शुषिर' कहे जाते हैं। शख्व आदि इसी मे सम्मिलित हैं। नाट्यविधि मे वर्णित नाटकों की रचना कुछ कु 
५ तो उनके नाम से ही स्पष्ट हो जाती है, जैसे-ककार, चकार आदि वर्णों की आकृति की रचना। स्वस्तिक, 
'ह/ श्रीवत्स, नन्द्यावर्त आदि की भाँति पात्रो को पंक्ति में खडा करना, झुकाना, हाथों आदि से उनके आकार ( 
4 का प्रदर्शन करना। हस, चक्रवाक आदि पक्षियों की भाँति शरीर को मोडना, झुकाना, सूर्य, चन्द्र, # 
“हैं; तारामण्डल की भाँति पक्तियाँ बनाकर खडे होना, नृत्य करना तथा सिंह, हाथी, मृग, वृषभ, अश्व आदि 
| की तरह विभिन्न प्रकार की आकृति व गति का प्रदर्शन करना यह अधिकतर नाम से ही पता चलता है। 
52 'आरभटी' नृत्य करने वाले गोलाकार बनकर, कमर पर हाथ रखकर, कमर व ग्रीवा को मटकाते हुए जो 
५ नृत्य करते है, जिसे “रास' भी कहा जाता है।या गुजराती 'डाडिया' नृत्य भी कह सकते है। अचित, रिभित 
५४ आदि नृत्य की मुद्राएँ है, जिनमें किसी मे तिरछा, किसी मे सीधा, किसी मे उछलते हुए, किसी मे शोकातुर 
४९, मुद्रा बनाना आदि का प्रदर्शन किया जाता है। टीकाकार आचार्य मलयगिरि ने लिखा है- 


है... “नाट्यविधि प्राभृत नामक पूर्व मे इन नाट्य-वाद्य आदि का वर्णन था, परन्तु पूर्वों का ज्ञान विच्छेद 
४४ होने से आज इस सम्बन्ध मे अधिक बताना सम्भव नही है।” किन्तु इस वर्णन से इतना तो स्पष्ट ही है 
जन कि प्राचीनकाल मे सगीत-वाद्य नाट्य कला व अभिनय कला बहुत ही उत्कृष्ट रूप मे विकसित थी और 
“है उसके सैकडो प्रकार व सैकडो प्रकार के यत्र व उपकरण बनाये जाते थे। इनका उल्लेख बौद्ध ग्रन्थों व 
2] भरतनास्थ शास्त्र आदि ग्रन्थो मे भी मिलता है। 
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१०५. तए ण॑ ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारीओ य समामेव समोसरणं करेंति जाव 
दिब्वे देवरमणे पवत्ते यावि होत्था। 

१०५, पूर्वोक्त प्रकार की नाट्यविधियों का प्रदर्शन करने के पश्चात्‌ चरित्र से 
सम्बन्धित अभिनय किया, जैसे वे सभी देवकुमार और देवकुमारियाँ एक साथ एक स्थान 
पर एकत्रित हुए यावत्‌ दिव्य देवरमण (देव-क्रीडा) करने लगे। 
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भगवान महावीर के जीवन--अर्ंगों का अभिनय 
१०६. तए ण॑ ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारीओ य समणस्स भगवओ 


| महावीरस्स १. पुव्यभवचरियणिबद्धं, २. चवणचरियणिबद्धं च, ३. संहरणचरियनिबद्धं 
| च, ४. जम्मणचरियनिबद्ध च, ५. अभिसेअचरियनिबद्ध च, ६. बालभावचरियनिबद्ध 
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च, ७. जोब्वणचरियनिबद्धं च, ८. कामभोगचरियनिबद्धं च, ९. निक्खमण- ८, 
चरियनिबद्धं च, १०. तबचरणचरियनिवद्धं च, ११. णाणुप्पायचरियनिबद्धं च, (६ 
१२. तित्थपवत्तणचरियं च, १३. परिनिव्वाणचरियनिबद्धं च, १४. चरिमचरियनिबद्धं च 
णाम दिव्वं णट्विहिं उबर्दसेंति। 
१०६. इसके बाद उन सब देवकुमारों एव देवकुमारियों ने श्रमण भगवान महावीर के 
2 । (9) पूर्वभवो के चरित्र से जुडे एवं वर्तमान जीवन सम्बन्धी प्रसंग, (२) च्यवनचरित्र (च्यवन # 
2 से सम्बन्धित), (३) गर्भसहरण से सम्बन्धित, (४) जन्म, (५) जन्माभिषेक, (६) बाल-क्रीडा ६ 
से सम्बन्धित, (७) यौवनचरित्र (विवाह के प्रसग), (८) काम-भोगचरित्र (गृहस्थावस्था से 
सम्बन्धित विवाह आदि का दृश्य), (९) अभिनिष्क्रमणचरित्र निबद्ध (दीक्षा-महोत्सव से 
सम्बन्धित), (१०) तपश्चरणचरित्र निबद्ध (साधनाकालीन विविध दृश्य और ध्यान मुद्राएँ), (# 
(११) केवलज्नान उत्पत्ति के दृश्य (कैवल्य महोत्सव का दृश्य), (१२) तीर्थ प्रवर्तन सम्बन्धी (६ 
दृश्य, (१३) परिनिर्वाणचरित्र (मोक्ष प्राप्त होने के समय का दृश्य), तथा (१४) चरमचरित्र ६ 
निबद्ध (निर्वाण प्राप्त हो जाने के पश्चात्‌ देवो आदि द्वारा किये जाने वाले महोत्सव से ६ 
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विवेचन-देवो द्वारा श्रमण भगवान महावीर एवं गौतम आदि श्रमण निर्ग्रन्‍्थो के समक्ष प्रदर्शित बत्तीस € 
प्रकार के नाट्य-अभिनयो मे से अन्तिम (बत्तीसवाँ अभिनय) श्रमण भगवान महावीर की 
जीवन-घटनाओ के मुख्य-मुख्य प्रसगो से सम्बन्धित है। यह सब पढ़कर तत्कालीन अभिनय कला की 
परम प्रकर्षत की कल्पना की जा सकती है। 
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'हैक नृत्य-अभिनय की समामि 

हे १०७, तणं ण॑ ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारीओ य चउबिहं बाइत्ते वाएंति, ते 
४5) जहा-ततं-विततं-घणं-झुसिरं। 

१०७, दिव्य नाट्विधियो को प्रदर्शित करने के पश्चात्‌ वे सभी देवकुमार और 
देवकुमारियाँ तत-वीणा आदि, बितत-ढोल-नगाडे आदि, घन-झाझ आदि और शुषिर- 
शंख, बाँसुरी आदि ये चार प्रकार के वादित्र-बजाने लगे। 
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९2८ 'ांधत्वा ०४0०४०"०, ८ए/४०8 भाव ०0७०४ ए 'छक्थ्या! 2४0९४००-ए धाते ०णाएणं, ५ 

ल्‍ १008 74 000678 0 *8॥फए७वआां॥? 0७(९६४०१ए हर 

4 १०८. तए ण॑ ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारियाओ य चउबिहं गेय॑ गायंति, ्ट 

५ ते जहा-उक्खित्तं-पायंतं-मंदायं-रोइयावसाणं च। न्‍्ट 

१०८. वाद्य बजाने के बाद वे सब देवकुमार और देवकुमारियाँ उत्क्षिप्त, पादान्त )# 
(पादवृद्ध), मदक और रोचितावसान नामक चार प्रकार का सगीत गाने लगे। डे 
08. 3९7 एॉ2श7ण६ ए्प्रशएच्ये 7280ए767॥5, ६06 80058 ७70 800१0655९8 ४: 
8460 उगञछ्ठागह 0िप*' (४9९३8 एी ०९७) फ्रपछए प्रथ्रआाशएेज--ण४50ए (शात हैं, 
एद5९प 0९९), 980887/, 7870 8 800 70८08५928828॥). 2 
१०९, तए ण॑ ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारियाओ य चउब्िहं णट्टविहिं उवदंसेति, |£ 


शव 


ते जहा- अंचियं-रिभियं- आरभडं- भसोलं च। 
१०९. उसके पश्चात्‌ उन सभी देवकुमार और देवकुमारियो ने अचित, रिभित, 
आरभट एव भसोल नामक चार प्रकार की नृत्यविधियो का प्रदर्शन किया। 


09., फ्र७/€थ्वी-४/ र९ए ए7९8070/208 0प7 ६एए6४ ० ताच्चागवा९८ डीत5 
डे प्र, 847४४ 270९ 00980). 


११०, तए ण॑ ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारियाओ च चउबिहं 
अभिणयं अभिणएंति,  त॑ जहा-दिईतियं-पाडियंतियं-सामन्नओविणिवाइयं- 
अंतोमज्ञावसाणियं च। 
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११०. तत्पश्चात्‌ उन सभी देवकुमारों और देवकुमारियों ने चार प्रकार के (#, 
अभिनय प्रदर्शित किये, जैसे-दार्शन्तिक, प्रात्यंतिक, सामान्यतोविनिषपातनिक और & 
अन्तर्मध्यावसानिक (लोकमध्यावसानिक)। (६ 
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प्ेश्थाहध्रापर,.. ए-डफ्क्ापरट,.. इ/क्राएश्यंण्शंपांएथंगर. दावे. ध्ाँकि- 
79940 एए88870ऐ. 


विवेचन-सूत्र सख्या १०७-११० पर्यन्त नाटको का प्रदर्शन करने के पश्चात्‌ उपसहार रूप चार 
प्रकार के वाद्यो को बजाने, सगीतो को गाने एव नृत्य और अभिनयो को करने का उल्लेख किया है। 


वाद्यादि अभिनय पर्यन्त चार-चार प्रकारो का उल्लेख करने का कारण यह है कि ये उन संगीत 
आदि के मूल स्रोत है। अर्थात्‌ वाद्यो, राग-रागिनियो व अभिनयो आदि के अलग-अलग नाम होने पर 
भी वे सभी मुख्य-गौण रूप से इन चार प्रकारो के ही विकसित विविध रूप है। 


प्रस्तुत मे तत आदि से वाद्यो के भेद, उत्क्तिप्त आदि से सगीत के प्रकार और अंचित आदि से नृत्य 
के चार-चार प्रकार और उनके सामान्य अर्थ समझ लिए जा सकते है। इसी प्रकार अभिनय के जो चार 
प्रकार बतलाये है उनमे से शब्दो के अर्थ तो समझे जा सकते है, परन्तु उन अभिनयो की शैली और 
आकृतियो का रहस्य समझने के लिए सगीत तथा अभिनय विशारदो एवं नाट्यशास्त्र से जानकारी प्राप्त 
करना चाहिए। 
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१११. तए ण॑ ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारियाओ य गोयमादियाणं समणाणं 
निग्गंथाणं दिव्ब॑ देविड्डि दिब्ब॑ देवजुतिं दिव्ब॑ देवाणुभावं दिव्य बत्तीसइबद्ध नाडयं उवदंसित्ता 
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20 समर्ण भगवंतं महावीर तिबखुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेंति, करित्ता वंदंति नमंसंति, “2 
५) वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव सूरियाभेदेवे तेणेव उवागच्छंति। ह 

उवागच्छित्ता सूरियाभं देव॑ करयलपरिग्गहियं सिरसावत्त मत्थए अंजलिं कटूटु जएणं 
विजएणं दद्धादेंति वद्धावित्ता एवं आणत्तियं पच्चप्पिणंति। 

१११. इसके बाद उन सभी देवकुमारों और देवकुमारियो ने गौतम आदि श्रमण निर्ग्रन्थों 
के समक्ष अपनी दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवध्यूति, दिव्य देवानुभाव प्रदर्शक बत्तीस प्रकार की 
दिव्य नाट्यविधियों का प्रदर्शन कर श्रमण भगवान महावीर को तीन बार आदक्षिण- 
प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके वन्दन-नमस्कार करने के पश्चात्‌ सूर्याभदेव के समक्ष आये। 


वहाँ आकर दोनो हाथ जोडकर सिर पर आवर्त्तपूर्वक मस्तक पर अंजलि करके “जय 
2 विजय हो” शब्द घोषों के साथ सूर्याभदेव को बधाया और बधाकर आज्ञानुसार बत्तीस 
“है प्रकार की नाट्यविधि प्रदर्शित करने की सूचना दी। 
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सूर्याभदेव का वापस जाना 


११२. तए ण॑ से सूरियाभे देवे त॑ दिव्ब॑ देविद्ि, दिव्ब॑ देवजुईं, दिव्य॑ देवाणुभाव॑ 
पडिसाहरइ, पडिसाहरेत्ता खणेणं जाते एगे एगभूए। 


+ तए ण॑ से सूरियाभे देवे समरणण भगवंतं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिण पयाहिणं करेइ, 
'हैं। बंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता नियगपरिवालसद्धिं संपरिवुडे तमेव दिव्व॑ जाणविमाणं ४ ५ 
“है दुरूहति दुरूहित्ता जामेव दिसिं पाब्भूए तामेव दिसिं पडिगए। छः 

११२. तत्पश्चातू सूर्याभदेव ने अपनी सब दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवद्युति और दिव्य 
देवानुभाव-प्रभाव को समेट लिया (अपने शरीर में प्रविष्ट कर लिया और शरीर में प्रविष्ट ''' 
करके) क्षणभर में अनेक होने से पूर्व जैसा अकेला था वैसा ही एकाकी बन गया। पक 
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इसके बाद सूर्याभदेव मे श्रमण भगवान महावीर को तीन बार प्रदक्षिणा की, 
वन्दन-नमस्कार किया। वन्दन-नमस्कार करके अपने परिवार सहित जिस यान-विमान से 
आया था उसी दिव्य यान-विमान पर आरूढ होकर जिस ओर से आया था, उसी ओर 
लौट गया। 

र्टापाशब (७ 50777५8| 05५ 
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गौतम स्वामी की जिन्नासा 

११३. “भंते” त्ति भय गोयमे समर्ण भगवंतं महावीरं वंदति नमंसति, वंदित्ता 
नमंसित्ता एवं वयासी- 

सूरियाभस्स ण॑ भंते ! देवस्स एसा दिब्बा देविट्ठी दिव्वा देवज्जुती दिव्वे देवाणुभावे कहिं 
गते ? कहिं अणुष्पविद्दे ? 

११३. सूर्याभदेव के वापस चले जाने के पश्चात्‌ गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान 
महावीर को वन्दन-नमस्कार करके विनयपूर्वक पूछा- 

(प्रश्न) “हे भगवन्‌ ! सूर्याभदेव की वह सब पूर्वोक्त दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवद्युति, दिव्य 
देवानुभाव-कहाँ चला गया ? कहाँ प्रविष्ट हो गया ? कहाँ समा गया ?'' 
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00 509828ए87 'च8ए7 800 380:60 पैणप५, 
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ल्शैेढ्ातव एऐतड्री]7688, ०छशें९४प्रद्ले 08-०९ फ्रछड थी प्रद्का; 600० ? 
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भयकान महावीर का समाधान 
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सरीरे सरीर 
११४. गोयमा ! सरीरं गते सरीरं अणुष्पबि्दे। 
सूर्याभ वर्णन (04 ) ए.ढन्लफरघं०त गीं 47968 9९7 
5 ॥/( 55४४6 ९ 6 हे छ रा 52855/ | ठ ८४ 58४96 हर 8 5 4 50४८5 १0 ठे ४ ठ रे ८5 । ० हर ०0 ; ढ्, "8 2 ; (77530: 
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११४. (उत्तर) “हे गौतम ! सूर्याभदेव द्वारा रचित विक्रिया की | वह सब दिव्य 
|) देवऋद्धि आदि उसके शरीर मे चली गई, शरीर मे प्रविष्ट हो गई-अन्तर्लीन हो गई।'' 

20) छी/5/0/04 ।॥॥०/१/७४॥१$ ((२॥९८७]07व4 

]74 “0 08ए४७४०० ! 706 श९5४ांथरे ए९्थो( 8700 0्रशःड ०/8९४/९१० ४५ 
कै 9पएवणा 06ए #णा गिएांत छ-00९858 788 थी 20०7९ 70 ॥78 9009. ॥ ॥88 
4 घ9580779९0 ए९शंप्र.” 


११५. से केणट्विणं भंते ! एवं बुच्चइ सरीरं गते, सरीरं अणुप्पविट्टे ? ेा 
११५. (प्रश्न) “हे भदन्‍त ! किस कारण आप ऐसा कहते है कि शरीर में चली गई, 


शरीर मे अन्तर्लीन हो गई ?”' 


]58, (ए्वपॉश्य 590--“87 ! (आर जशरा8 ऐंड एएप डॉचांल प्रोध्ा ॥ 898 
8076 7760 धणवे 905077९0 ॥7 7795 0009 ? 


११६. गोयमा ! से जहानामए कूडागारसाला सिया-दुहतो लित्ता गुत्ता गुत्तदुवारा 
णिवाया णिवायगंभीरा, तीसे णं॑ कूडागारसालाए अदूरसामंते एत्थ ण॑ महेगे जणसमूहे ,० 
चिट्ठति, तए ण॑ से जणसमूहे एगं महं अब्भबदहलगं वा वासबदहलगं वा महावाय॑ वा ४ 
एज्जमाणं वा पासति, पासित्ता त॑ कूडागारसालं अंतो अणुष्पविसित्ता ण॑ चिट्ठइ, से तेणड्रेण. »£2 
&, गोयमा ! एवं वुच्चति-'सरीरं अणुपष्पविट्रे।! हे 

११६. “हे गौतम ! (कल्पना करे) जैसे कोई एक गहरी, विशाल कूट आकार-पर्वत !?* 
के शिखर के आकार वाली शाला हो। वह भीतर-बाहर गोबर आदि से लिपी-पुती, बाहर 5 
परकोटे-से घिरी हुई, मजबूत किवाडो से युक्त गुप्त द्वार वाली जिसमे वायु का प्रवेश भी *5 
कठिन हो, उस कूटाकारशाला के निकट एक विशाल जनसमूह बैठा हो। उस समय वह है 
* जनसमूह आकाश में एक बहुत बडे मेघपटल-सघन बादलो के समूह को अथवा जलवृष्टि '#* 
करने योग्य बादलो को अथवा प्रचण्ड आँधी को आता हुआ देखे तो जैसे वह उस *ह 
कूटाकारशाला के भीतर प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार हे गौतम ! सूययभिदेव की वह सब ५ 
दिव्य देवऋद्धि (देव माया) आदि उसके शरीर मे प्रविष्ट हो गई-अन्तर्लीन हो गई है, इस 
कारण मैने कहा कि “वह उसके शरीर मे ही प्रविष्ट हो गई।' न ' 

॥6, “0 (एंछपांशाए ! 79876 8 078९ डप्४व2ते 00 पर 8प्रागयांप ० 8 ४ 
प्राएपरगराक्चा7, (0॥ एफ डांव०5, ॥ 385 एै४४००९वे जाप 00ज़-पंपाए. !0 (58 
इपाए०णावेश्व जाग एणपातेआए जो), ? ॥988 ४ड7णाष्टठ 5005, है ध88 इउललकछ | ६ 


शाशाः8706 ा।। 4 48 तांगिटपो ९एशा 60. 06 थाए 0 शांश' 70 40. 4 ग्पष्ठोट. ६ 
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तूर्याभवेव के विमान का स्थान और स्वरूप शक 

११७, कहि ण॑ भंते ! सूरियाभस्स देवस्स सूरियाभे नाम॑ विमाणे पन्नत्ते ? 

११७. “हे भगवन्‌ ! उस सूर्याभदेव का 'सूर्याभ' नामक विमान कहाँ पर बताया है ”” ६ 
0८द्0 ०7 ॥#६ »छर भघ्ताटा६ 57 50788+ 0६५ 40 ॥5 7६5ट00॥0॥4 ध्य 

]7, (58090877 2880720) “८१९ए९७'श३९ 97 ! फ़शछ/९ 78 'हफएशकए 9९. 5 
शॉट ग $िपएछघोेए 0९ए 00280०१ ? 

११८. गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं इमीसे रगणप्पभाए 
पुदवीए बहुसमरमणिज्जाओं भूमिभागाओ उड़ढ चंदिम-सूरिय-गहगण-नक्खत्त- 
तारारुवार्ण बहूईं जोयणसयाईं एवं-सहस्साइं-सयसहस्साईं, बहुईओ जोयणकोडीओ, ( 
जोयणसयकोडीओ, जोयणसहस्सकोडीओ, बहुईओ जोयणसयसहस्सकोडीओ बहुईओ 
जोयण-कोडाकोडीओ उड्ढ दूर॑ वीईवइत्ता एत्थ ण॑ सोहम्मे नाम॑ कप्पे पन्नत्ते। 

पाईण-पडीणायए उदीण-दाहिण-वित्थिण्णे, अद्धचंदसंठाणसंटिए, अच्चिमालि 
भासरासि वण्णाभे, असंखेज्जाओं जोयणकोडाकोडीओ आयामविक्खंभेणं, असंखेज्जाओ 
जोयणकोडाकोडीओ परिक्खेवेणं, एत्थ णं सोहम्माणं देवा्णं बत्तीसं 
विभाणावासयसहस्साई भवंति इति, मक्खाय॑। 


ते णं॑ विमाणा सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा। तेसिं ण॑ विमाणाणं 
बहुमज्ञदेसभाए पंच वडिसया पन्नत्ता, तं जहा-१. असोगवर्डिसए, २. सत्तवण्णवर्डिसए, 
३. चंपगवडिसए, ४. चूयव्डिसए, ५. मज्झो सोहम्मव्डिसए। ते ण॑ वडिसगा 
सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा। 

तस्स ण॑ सोहम्मवडिगसगस्स महाविमाणस्स पुरत्थिमेणं तिरियं असंखेज्जाईं 
जोयणसयसहस्साई वीइवबइत्ता एत्थ णं सूरियाभस्स देवस्स सूरियाभे विमाणे पण्णत्ते। 
४. अद्धतेरस जोयणसयसहस्साईं आयामविक्खंभेणं, अठणयालीसं च सयसहस्साईं बावच्न च 
सहस्साईं अ्ठड य अडयाल जोयणसए परिक्खेवेण। 
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४0 ११८. (भगवान ने उत्तर दिया) “हे गौतम ! इस जम्बूद्वीप नामक द्वीप के मन्दर 
(सुमेरु) पर्वत से दक्षिण दिशा में इस रलप्रभा पृथ्वी के रमणीय समतल भूभाग से ऊपर, 
0 ऊर्ध्व दिशा में चन्द्र, सूर्य, ग्रहण नक्षत्र और तारामण्डल से आगे बहुत ऊँचाई में, बहुत 
) से सैकडों योजनों, हजारों योजनो, लाखो, करोडों योजनों और सैकडों करोड, हजारों 
९० करोड़, लाखों करोड योजनों, करोडों करोड योजनो को पार करने के बाद सौधर्मकल्प नाम 


का कल्प है अर्थात्‌ सौधर्म नामक स्वर्गलोक है। 


वह सौधर्मकल्प पूर्व-पश्चिम दिशा मे लम्बा और उत्तर-दक्षिण दिशा मे विस्तृत-चौडा 
है। अर्धचन्द्र के समान उसका आकार है। सूर्य किरणो की तरह अपनी द्युति-कान्ति से सदैव 
६) चमचमाता रहता है। असख्यात कोटाकोटि योजन प्रमाण उसकी लम्बाई-चौडाई तथा 
५ असख्यात कोटाकोटि योजन प्रमाण उसकी परिधि है। यहाँ सौधर्म देवो के बत्तीस लाख 

0) विमान बताये है। वे सभी विमान सम्पूर्ण रूप मे रत्नों से बने हुए स्फटिक मणि की भाँति 
स्वच्छ यावत्‌ अतीव मनोहर हैं। 


उन विमानों के मध्य भाग मे-ठीक बीचोबीच-पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर इन 
चार दिशाओं मे अनुक्रम से (१) अशोक-अवतसक, (२) सप्तपर्ण-अवतसक, 
(३) चंपक-अवतंसक, (४) आम्र-अवतसक, तथा (५) मध्य मे सौधर्म-अवतसक, ये पाँच 
अवतंसक (श्रेष्ठ भवन) बने हुए हैं.। ये पाँचो अवतसक भी रल्नो से निर्मित, निर्मल यावत्‌ 
प्रतिरूप-अतीव मनोहर है। 


उस सौधर्म-अवतंसक महाविमान की पूर्व दिशा मे तिरछी दिशा मे असख्यात लाख 
योजन आगे जाने पर सूर्याभदेव का सूर्याभ नामक विमान है। उसका आयाम विष्कभ 
(लम्बाई-चौडाई) साढे बारह लाख योजन और परिधि उनतालीस लाख बावन हजार आठ 
सौ अडतालीस योजन की है।' 
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विशेष-प्रस्तुत आगम मे सूर्याभदेव के विमान, वनखण्ड, पद्मवरवेदिका आदि का समस्त वर्णन 
जीवाभिगमसूत्र प्रतिपत्ति उद्देशक १ मे आये वर्णन से प्राय मिलता-जुलता है। तुलना के लिए देखे 
गणितानुयोग-तिर्यकलोक, खण्ड १२५ से २०० तक। 
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११९. से ण॑ एगेणं पागारेणं सब्ओ समंता संपरिविखत्ते। से णं पागारे तिण्णि $#. 
जोयणसयाईं उड़ढं उच्चत्तेणं मूले एगं जोयणसयं विक्खंभेणं, मज्झे पन्नासं जोयणाई $डै» 
विक्खंभेणं, उप्पिं पणवीस जोयणाई विक्खंभेणं। मूले वित्यिण्णे, मज्झे संखित्ते उप्पिं है 
तणुए, गोपुच्छसंठाणसंठिए सब्वरयणामए अच्छे जाव पडिरूवे। हर 

११९. वह सूर्याभ विमान चारों ओर से एक प्राकार-परकोटे से घिरा हुआ है। यह € 
परकोटा तीन सौ योजन ऊँचा है, मूल में इसका विष्कम्भ (चौडाई) एक सौ योजन, मध्य ६ 
में पचास योजन और ऊपर पच्चीस योजन है। इस तरह यह प्राकार मूल में चौडा, मध्य में 
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रे स् | 


| सँकडा और सबसे ऊपर पतला होने से गोपुच्छ के आकार जैसा बना है। यह परकोटा रत्नों 
९ से बना है, स्फटिक मणि के समान निर्मल है यावत्‌ अतिशय मनोहर है। 


2 


8 9, "फ७४ 8प'एकेो। फंगाशा 098 8 0०एावेक्वए तध्वी 07 थी डांतेदड जीप॑धे 
38 300 एणुं४४8 फ्राप्ठ0, "फ्र० 90एवैक्षाए धो 78 00 उतुक्ाड था 6९ 095९, 80 
जणुंन३5 9 0९ प्रातेत७ 800 25 उतुंक्व8 थ 006 ६00. 80 ॥0 धए7९७॥१5 फछडछ 8 
००ण-्थ. 70 48 |०४९-४८०११९१. ॥6 45 एण7९ ॥86 5फ्राध्रएर शा एप एज 
पाएं वु०९. 

१२०. से ण॑ पागारे णाणाविहपंचवण्णेहिं कविसीसएहिं उवसोभिते, ते जहा- 
ना कण्हेहि य नीलेहि य लोहितेहिं हालिद्वेहिं सुक्किल्लेहि कविसीसएहिं। 
ते ण॑ कविसीसगा एगं जोयर्ण आयामेणं, अद्धजोयण विक्खंभेणं, देसूर्ण जोयण उड़ढं 
रे ४ उच्चत्तेणं सव्वरयणामया अच्छा जाव पडिख्वा। 
१२०. वह परकोटा कृष्ण, नील, लोहित-लाल, हारिद्र-पीले और श्वेत इन पाँच वर्णों 
रे वाले कपिशीर्षकों (कगूरों) से सुशोभित है। 

ये प्रत्येक कपिशीर्षक (कगूरे) एक-एक योजन लम्बे, आधे योजन चौडे और कुछ कम 
एक योजन ऊँचे हैं तथा ये सब रत्नो से बने हुए, निर्मल यावत्‌ रमणीय है। 


20. [फंड 90ए07रत687"ए छएथ ॥85 79827, 976, 7९6, एशी0श 870 जरतर/९ 
फ#ण७४ 80058 (० १(8 02०8७(प. 
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तूर्याभ विमान के बारों की शोभा का वर्णन 

१२१. सूरियाभस्स ण॑ विमाणस्स एगमेगाए बाहाए दारसहस्से दारसहस्सं भवतीति 
अब्खाय॑। 

ते ण॑ दारा पंच जोयणसयाईं उड़ढ उच्चत्तेणं अडढाइज्जाई जोक्णसयाई विक्खंभेणं 
4 तावइयं चेव पवेसेणं, सेया वरकणगथूमियागा ईहामिय-उसभ-तुरग-जर-मगर- 
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न ! 
रे विहग-वालग- किन्न-रुरू-सरभ- चमर-कुंजर- वणलय- पउमलयभत्ति- चित्ता। 
है. खंभुग्गववर-वयर-वेइया-परिगयाभिरामा,. विज्जाहरजभ-जुयल-जुंतजुत्ता 


० अच्चीसहस्समालणीया रूवगसहस्सकलिया, भिसमाजा भिब्मिसमाणा 
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वन्नो दाराण तेसिं होइ- . 


है ते जहा-बइरामया णिम्मा, रिट्रामया पहड्ठाणा, वेरुलियमया खंभा, 


जायरूवोदचिय-पवर पचवन्न-मणिरयण-कोट्टिमतला, हँसब्भभया एलुया, गोमेज्जमया 
इंदकीला, लोहियक्खमईओ चेडाओ, जोईरसमया उत्तरंगा, लोहियक्खमईओ सुईओ, 
वयरामया संधी, नाणामणिमया समुग्गया, वयराममया अग्गला-अग्गलपासाया, 
रययामयाओ आवत्तणपेढियाओ। 


अंकुत्तरपासगा, निरंतरियधणकवाडा भित्तीसु चेव भित्तिगुलिया छपन्ना तिण्णि होंति 
गोमाणसिया तत्तिया णाणामणि- रयणवालरूवगलीलट्टिओ-सालभंजियागा। 


वयरामया कूडा,  रययामया उस्सेहा, सब्वतवणिज्जमया उल्लोया, 
णाणामणिरयणजालपंजर-मणिवंसगलोहियक्खपडिवंसगरययभोमा, अंकामया 
पक्खा-पक्खबाहाओ, जोईरसामया वंसा-वंसकवेल्लुयाओ, रययामईओ पट्टियाओ, 
जायरूवमईओ ओहाडणीओ, वइरामईओ उवरिपुंछणीओ, सब्वसेयरययामये छायणे, 
अंकमयकणगकूडतवणिज्जथूभियागा, सेया संखतलविमलनिम्मलदधिघण-गोखीर- 
फेणरयणणिगरप्पगासा तिलगरयणद्धचंद चित्ता नाणामणिदामालंकिया, अंतो बहिं च 
सण्हा तवणिज्जवालुया पत्थडा, सुहफासा, सस्सिरीयरूवा, पासाईया दरिसणिज्जा 'ऊँ 
अभिरूवा पडिरूवा। | 
१२१. सूर्याभदेव के उस विमान की एक-एक बाजू मे चारों दिशाओ में एक-एक ( 
हजार द्वार बताये गये है। 
वे द्वार पाँच-पाँच सौ योजन ऊँचे है, अढाई सौ योजन चौडे है और उतने ही (अढाई 65% 

सौ योजन) इनका प्रवेशन-गमनागमन के लिए प्रवेश करने का स्थान है। द्वार श्वेत वर्ण के ६ 
है, है। उत्तम स्वर्णमयी स्तृूपिकाओ-शिखरो से शोभित है। उन पर ईहामृग, वृषभ, अश्व, नर, 
हे मकर, विहग, सर्प, किन्नर, रुरु, सरभ, अद्यपद, चमर, हाथी, वनलता, पद्मलता आदि के £ 

>) चित्र बने हुए है। 

" से स्तम्भों पर बनी हुई वज्न रत्नों की वेदिका से युक्त होने के कारण (ये द्वार) रमणीय 
9 दिखाई पडते हैं। समश्रेणी में स्थित विधाधरों के युगल यंत्र द्वारा चलते हुए से दीख पड़ते (६; 
२ हैं। हजारो किरणों से व्याप्त और हजारों रूपकों-चित्रों से युक्त होने से वे द्वार दीप्पमान (६5 
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0 उन द्वारों का स्वरूप इस प्रकार है- 

5) उन द्वारो के नेम (भूभाग से ऊपर निकले प्रदेश कुर्सी-प्लिंथ) वज्र रत्नों के हैं। प्रतिष्ठान 
६0 (मूल पाये या देहली) रिश््‌ रलों से, स्तम्भ वैडूर्य मणियों से तथा तल भाग (फर्श) पंचरंगे 
५. मणि रत्नो से बने हुए हैं। इनकी देहलियों की चौखट हंसगर्भ रत्नों की, इन्द्रकीलियाँ 
४) (दरवाजों को बन्द करने वाली कीले) गोमेद रत्नों की, द्वारशाखाएँ (दरवाजे की चौखट) 
.5७0 लोहिताक्ष रत्नों की, उत्तरग (ओतरग-द्वार के ऊपर पाटने के लिए तिरछा रखा पाटिया) 

४ ज्योतिरस रत्नों के, दो पाटियो को जोड़ने के लिए ठोकी गई कीलियाँ लोहिताक्ष रत्नों की 
2) हैं और उनकी साँधें वज्न रत्नों से भरी हुई हैं। समुदुगक (कीलियों का ऊपरी हिस्सा-टोपी) 


(0) 


ख्र ६2 


2 0724 0. 0337८०:४४८७० 
आशा को रह इक 
ः ै 


ठ्ज्््ठ 
४ 
ञ््र न्र्द म्् 


ः विविध मणियों के है। अर्गलायें अर्गलापाशक (कुदा) वज्न रत्नो के है। आवर्तन पीठिकाएँ ् 


$  उत्तरपा्श्वक (वेनी किवाडों का पिछला भाग) अंक रत्नों के है। इनमे लगे किवाड इतने ४ ४ 
2 सटे हुए सघन हैं कि बन्द करने पर थोडा-सा भी अन्तर नहीं रहता है। प्रत्येक द्वार की री 


दोनों बाजुओं की भीतों मे एक सौ अडसठ-एक सौ अडसठ सब मिलाकर तीन सौ छत्तीस 


ञ ४ भित्तिगुलिकाएँ-(देखने के लिए गोल-गोल गुप्त झरोखे या खूँटियाँ) हैँ और उतनी ही ४ 
गोमानसिकाएँ (शय्या जैसा लम्बा ओटा) हैं-प्रत्येक द्वार पर अनेक प्रकार के मणि रलमयी कु 


व्यालरूपों-सर्पों-से क्रीडा करती हुई सालभंजिकाएँ-पुतलियाँ बनी हुई है। 


इनके कूट-(माड) वज्र रत्नो के और माड के शिखर चाँदी के है और द्वारो के ऊपरी ६४ 
9 भाग लाल-स्वर्ण के हैं। द्वारो के जालीदार झरोखे भाँति-भाँति के मणि रत्नों से बने हुए है। (६5 
“5 मणियों के बाँसो का छप्पर है और बासो को बाँधने की खपच्चियाँ लोहिताक्ष रत्नो की है। 5] * 
3, रजतमयी भूमि है अर्थात्‌ छप्पर पर चाँदी की परत बिछी हुई है। उनकी पाखें और पाखो रे हे 

9 की बाजुएँ अक रत्नो (श्वेत रल) (हीरे जैसा श्वेत रत्न) की है। छप्पर के नीचे सीधी और ; 
3 आडी लगी हुई वल्लियाँ तथा कबेलू ज्योतिरस रत्ममयी है। उनकी पाटियाँ चाँदी की है। 5 


9 अवधाटनियाँ (कबेलुओं के ढककन) स्वर्ण की बनी हुई हैं। ऊपर प्रोच्छनियाँ-(टाटियाँ) वज्र 


९0 के ऊपर का शिखर) बनी हुई हैं। ये द्वार शंख के समान विमल, दही एव दुग्धफेन और 
५० चाँदी के ढेर के समान श्वेत प्रभा वाले है। उन द्वारों के ऊपरी भाग में तिलक रत्नों से 
3 निर्मित अनेक प्रकार के अर्ध-चन्द्राकार चित्र बने हुए हैं। अनेक प्रकार की मणियो की 


9 रत्नों की हैं। टाटियो के ऊपर और कबेलुओं के नीचे के आच्छादन श्वेत-धवल और 
३० रजतमय है।उनके शिखर अंक रलों के हैं और उन पर तपे हुए स्वर्ण की स्तूपिकाएँ (प्रासाद ९5 
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पर सोने के समान पीली बालुका बिछी हुई है। सुखद स्पर्श वाले रूप-शोभा-सम्पन्न, मन 
को प्रसन्न करने वाले, देखने योग्य, मनोहर और अतीव रमणीय हैं। 
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१२२. तेसि णं दाराणं उभओ पासे दुहओ निसीहियाए सोलस सोलस 
चंदणकलसपरिवाडीओ पन्नत्ताओ। कु 
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१२२. उन द्वारों की दोनो बाजुओ की दोनो निशीधिकाओ (बैठको) मे सोलहह-सोलह 
चन्दन-कलशो की पक्तियाँ स्थापित हैं। के 

ये चन्दन-कलश श्रेष्ठ उत्तम कमलों पर रखे है, उत्तम सुगन्धित जल से भरे हुए है, (ड 
चन्दन के लेप से चर्चित, विभूषित है, उनके कठों मे लाल सूत कलावा बँधा हुआ है और (£ 
मुख पद्मकमल के ढककनो से ठके हुए है। हे आयुष्मन्‌ श्रमणो | ये सभी कलश सम्पूर्ण (४ 
रत्नमय हैं, निर्मल यावत्‌ बृहत्‌ इन्द्रकुभ जैसे विशाल एवं अतिशय रमणीय है। दा 
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ते ण॑ णागदंता मुत्ताजालंतरुसियहेमजाल-गवक्खजाल-खिंखिणीघंटाजाल- 
परिविखत्ता अब्भुग्या अभिणिसिट्टा तिरियं सुसंपरिग्गहिया अहेपन्नगद्धवा, 
पन्नगद्धसंठाणसंटिया, सव्ववयरामया अच्छा जाव पडिरूवा महया महया गयदंतसमाणा 
पन्नत्ता समाणाउसो। 

१२३. उन द्वारो की दोनो बाजुओ की दोनों निशीधिकाओ मे सोलह-सोलह नागदन्तो 
(हाथी के दाँत के आकार की खूँटी) की पक्तियाँ है। 
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7 “हे आयुष्मन्‌ श्रमणो | ये नागदन्त (ख़ूँटियाँ) मोतियों और सोने की मालाओं में लटकती 
४: हुई गवाक्षाकार (गाय की आँख) जैसी आकृति वाले घुँघरुओं से युक्त, छोटी-छोटी 


घटिकाओ से परिवेश्त है। इनका आगे का भाग कुछ ऊपर की ओर उठा और दीवाल से 
+ बाहर निकलता हुआ है एव पिछला भाग अन्दर दीवाल में अच्छी तरह से घुसा हुआ है और 
> सर्प के अधोभाग (पिछले भाग) जैसे आकार का है। अग्र भाग का सस्थान सर्पार्ध के समान 
४ रा है। वे वज्र रत्नो से बने हुए है। बडे-बडे गजदन्तों जैसे ये नागदनन्‍त अतीव स्वच्छ, निर्मल 
'ैं! यावत्‌ अतिशय शोभाजनक है।” 
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३ १२४. तेसु णं णागदंतएसु बहवे किण्हसुत्तबद्धा वग्घारितमल्‍लदामकलावा 
 णील-लोहित-हालिदद-सुक्किलसुत्तबद्धा वस्घारितमल्‍लदामकलावा। ते ण॑ दामा 
। तबणिज्जलंबूसगा, सुवन्नपयरगमंडिया नाणाविहमणिरयणविविह-हारउवसोभियसमुदया 
जाव सिरीए अईबव अईव उवसोभेमाणा चिट्ति। 
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हे १२३. तेसि ण॑ दाराणं उभओ पासे दुहओ णिसीहियाए सोलस-सोलस 
णागदंतपरिवाडीओ पन्नत्ताओ। 
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१२४. उन नागदन्तों पर बहुत से काले सूत से गुँथी हुई तथा इसी प्रकार नीले, लाल, 
पीले और सफेद डोरे से गुँथी हुई लम्बी-लम्बी मालाएँ लटक रही हैं। वे मालाएँ सोने के 
झुमकों और सोने के पत्तों से परिमंडित तथा नाना प्रकार के मणि-रलो से रचित विविध 
2 मक४ ही हारों-अर्धहारों के समुदय से अपनी श्रीशोभा से अतीव-अतीव 
उपशोभित हैं। 
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१२५, तेसि ण॑ णागदंताणां उवरि अन्नाओ सोलस-सोलस नागदंतपरिवाडीओ 
पन्नत्ता, ते णं णागदंता त॑ चेव जाव गयदंतसमाणा पतन्नत्ता समाणाउसो। 

तेसु णं णागदंतएसु बहवे रययामया सिक्‍कगा पन्नत्ता, तेसु णं रययामएसु सिक्कएसु 
बहवे वेरुलियामईओ धूबघडीओ पण्णत्ताओ। 

ताओ णं धूवधडीओ कालागुरु-पवरकुंदरुक्क- तुरुक्कधूवमधमघंत- 
गंधुद्धुयाभिरामाओ सुगंधवरगंधियाओ गंधवष्टिभूयाओ ओरालेणं मणुण्णेणं मणहरेणं 


घाणमण-णिब्लुइकरेणं गंधेणं ते पदेसे सब्वओ समंता आपूरेमाणा आपूरेमाणा जाव ; 


चिट्ंति। 
१२५. इन नागदतो के भी ऊपर अन्य दूसरी सोलह-सोलह नागदन्तो की पक्तियाँ है। 


हे आयुष्मन्‌ श्रमणो ! पूर्व वर्णित नागदतो की तरह ये नागदत भी रमणीय विशाल गजदतो 
के समान हैं। 


इन नागदन्तों पर बहुत से रजतमय शींके (छीके) लटके है। इन प्रत्येक रजतमय शींको 
में बैडूर्यमणियों से बनी हुई धूप घटिकाएँ (धूपदानियाँ) रखी है। 

ये धूपधटिकाएँ काले अगर, श्रेष्ठ कुन्दरुष्क, तुरुष्क (लोभान) और सुगंधित धूप के 
जलने से उत्पन्न मघमघाती मनमोहक सुगन्ध के उडने एव उत्तम सुरभिगध की अधिकता से 
गधवर्तिका (अगरबत्ती) के जैसी प्रतीत होती हैं तथा सर्वोत्तम, मनोज्ञ, मनोहर गध से 
नासिका और मन को तृप्ति देती हुई उस प्रदेश को सब तरफ से सुवासित कर रही है। 
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द्वार पर स्थित पुतलियों दह 

१२६. त्ेसि ण॑ दाराणं उभओ पासे दुहओ णिसीहियाए सोलस सोलस २ 
सालभंजिया-परिवाडीओ पन्नत्ताओ। 

ताओ ण॑ सालभंजियाओ लीलड्डयाओ, सुपइट्टियाओ, सुअलंकियाओं, ऊँ 
णाणाविहरागवसणाओ, णाणामल्लपिणद्वाओ, मुट्ठिगिज्झसुमज्याओ, आमेल- 5 
गजमलजुयल-वट्टिय- अब्भुन्नय_ पीणरइयसंटिय-पीवरपओहराओ,  रत्ताबंगाओ, ६: 
असियकेसीओ मिउविसयपसत्थ-लक्खणसंवेल्लियग्गसिरयाओ ईसिं असोगवरपायब- 
समुद्रियाओ वामहत्थग्गहियग्गसालाओ ईसिं अद्भच्छिकडक्खचिट्रएणं लूसमाणीओ विव € 
चक्खुल्लोयणलेसेहि य अन्नमन्नं खिज्जमाणाओ विव  पुठविपरिणामाओ, ुः 
सासयभावमुवगयाओ, चंदाणणाओ चंदद्धसमणिडालओ, चंदाहियसोमदंसणाओ, उक्का 
विव उज्जोवेमाणाओं, . विज्जधणमिरियसूरदिष्पंत-तेयअहिययरसब्निकासाओ 
सिंगारागार-चारुवेसाओ पासाइयाओ जाव चिट्वंति। 

१२६. उन द्वारों की दोनो बाजुओ की निशीधिकाओं (बैठकों) में सोलह-सोलह 
पुतलियो (शालभजिका) की पंक्तियाँ बनी हुई हैं। 

ये पुतलियाँ विविध प्रकार की लीलाएँ-(क्रीड़ाएँ) करती हुई प्रतीत होती हैं। वे सब 
प्रकार के आभूषणों-अलंकारो से श्रृंगारित मनोज्ञ रूप से स्थित हैं। अनेक प्रकार के 
रंग-बिरगे परिधानों-वस्त्रो एव मालाओं से शोभायमान, मुट्ठी प्रमाण (मुट्ठी मे समा जाने 
0 योग्य) कृश-पतले कटि प्रदेश वाली, शिर पर ऊँचा अंबाडा-जूड़ा बाँधे हुए और समश्रेणि 
2 में स्थित हैं। वे परिपुष्ट-माँसल, पीवर-स्थूल पुष्ट पयोधरों वाली, कुछ लालिमायुक्त नयनो 
४ वाली, सुकोमल, अतीव निर्मल, शोभनीक॑ सघन घुँघराली काली-काली कजरारी केशराशि * 
22) वाली, उत्तम अशोक वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी हुई और बायें हाथ से आगे की शाखा को / 
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१० हरण करती हुई-सी और एक-दूसरे को देखकर परस्पर खेद-खिन्न होती हुई-सी हैं। 
मिट्टी से बनी होने पर भी शाश्वत-नित्य विधमान, अर्ध-चन्द्रतुल्य ललाट वाली, चन्द्र से 
40 भी अधिक सौम्य कांति वाली, उल्का-खिरते तारे के प्रकाश-पुँज की तरह उद्योत वाली- 
59 चमकीली, विद्युत्‌ (मेघ की बिजली) की चमक एवं सूर्य के देदीप्यमान तेज से भी अधिक 
प्रकाश वाली, अपनी सुन्दर वेशभूषा से श्रुगार रस के गृहट-जैसी और मन को प्रसन्न करने 
>) वाली यावत्‌ अतीव रमणीय हैं। 
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गे पकडे हुए, अर्ध-निमीलित नेत्रों से किंचित्‌ वक्र कटाक्ष-रूप चेथ्ााओ द्वारा देवों के मनों को (६ 
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१२७. तेसि ण॑ दाराणं उभओ पासे दुहओ णिसीहियाए सोलस सोलस 5 जे 
/ जालकडगपरिवाडीओ पन्नत्ता, ते णं जालकडगा सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिख्वा।.. ६१ 
५ १२७. इन द्वारों की दोनो बाजुओ की दोनो निषीधिकाओं में सोलहह-सोलह जालकटक (५ 
६४ (जाली झरोखे या यवनिका) हैं, ये झरोखे सर्वरत्नमय, निर्मल यावत्‌ रमणीय हैं। ल्‍ 
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हे २८. तेसि ण॑ दाराणं उभओ पासे दुहओ निसीहियाए सोलस सोलस 
(550 घंटापरिवाडीओ पन्नत्ता, तासि ण॑ घंटाणं इमेयारूवे वन्नावासे पन्नत्ते, ते जहा- 
जंबूणयामईओ घंटाओ, वयरामयाओ, लालाओ णाणामणिमया घंटापासगा, '# 
तवणिज्जामइयाओ संखलाओ, रययामयाओ रज्जूओ। 
" ताओ णं घंटाओ ओहस्सराओ, मेहस्सराजो, हंसस्सराओ, कोंचस्सराओे, (€£ 
) सीहस्सराओ, दुंदुहिस्सराओ, णंदिधोसाओ, मंजुस्सराओ, मंजुधोसाओ, सुस्सराओ, &; 


सुस्सरघोसाओ उरालेणं मणुन्नेणं मणहरेणं कन्नमण-निद्ुइकरेणं सद्देणं ते पदेसे सब्बओ (६ 
समंता आपूरेमाणाओ आपूरेमाणाओ जाव चिट्टंति। ः 


५ १२८. इन द्वारो की दोनों बाजु की दोनो निषीधिकाओं में सोलहह-सोलह घटाओ की +झ 
%6 पक्तियाँ बनी है। उन घटाओ का वर्णन इस प्रकार है- 


वे प्रत्येक घटे जाम्बूनद स्वर्ण से बने हुए है, उनके लोलक (पेडुलम) वज्र रत्नमय है, 
ह#* भीतर और बाहर दोनो बाजुओ मे विविध प्रकार के मणि जडे है, लटकाने के लिए बंँधी 
। हुई सॉकले सोने की और रस्सियाँ चाँदी की है। 

उन घटाओ का मधुर घोष ऐसा है जैसे मेघ की गडगडाहट, हस के स्वर, क्रौंच के स्वर, 
सिह की गर्जना, दुन्दुभिनाद, वाद्यससमूहनिनाद और नन्दिघोष हो। उस मजुस्वर, मजुघोष 
(मनोहर ध्वनि और मनोहर नाद), सुस्वर, सुस्वर घोष जैसी ध्वनि वाले वे घंटे अपनी श्रेष्ठ- 
सुन्दर मनोज्ञ, मनोहर कान और मन को प्रिय, सुखकारी झनकारों से उस प्रदेश को चारों 
ओर से व्याप्त करते हुए शोभायमान हो रहे है। 
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४ १२९. तेसि ण॑ दाराणं उभओ पासे दुहओ णिसीहियाए सोलस सोलस 
5६ चणमालापरिवाडीओ पन्नत्ताओ। ताओ णं वणमालाओ णाणामणिमय-दुमलयकिसलय 
पहवसमाउलाओ छप्पयपरिभुज़माणसोहंत सस्सिरीयाओ पासाईयाओ, दरिसणिज्ञाओ 
४9% अभिरूवाओ पडिरूवाओ। 

है १२९, उन द्वारो की दोनों बाजुओं की दोनो निषीधिकाओ में सोलह-सोलह 
है वनमालाओ की पक्तियाँ बनी हुई है। ये वनमालाये अनेक प्रकार की मणियो से निर्मित वृक्षों, 
“ पौधो, लताओं, किसलयों और पल्लवों-पत्तों से व्याप्त है। मधुपान के लिए बारम्बार-भ्रमरों 
& के द्वारा स्पर्श किये जाने से सुशोभित ये वनलताये मन को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय, 
“है अभिरूप एव प्रतिरूप हैं। 
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१३०. तेसि ण॑ दाराणं उभओ पासे दुहओ णिसीहियाए सोलस सोलस पगंठगा 
5 पन्नत्ता। 


ते ण॑ पगंठगा अड्डाइज्जाइं जोयणसयाइं आयामविव्खंभेणं, पणवीसं जोयणस्य॑ 
बाहल्लेणं, सब्ववयरामया अच्छा जाव पडिझ्वा। 
१३०. इन द्वारो की उभय पार्श्ववर्ती दोनो निषीधिकाओं मे सोलह-सोलह प्रकठक- 
(वेदिका रूप पीठ विशेष चबूतरा) बना है। 
ये प्रत्येक प्रककक (चबूतरा) अढाई सौ योजन लम्बे, अढाई सौ योजन चौडे और सवा 
सौ योजन मोटे हैं तथा सम्पूर्ण रत्नो से बने हुए, निर्मल यावत्‌ अतीव रमणीय है। 
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न रायपसेणियसूत्र (76 ) अदा-कवन्रापंकच किदधतच 
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४). १३१. तेसि ण॑ परगंठगा्ण उबरि पत्तेयं पत्तेयं पासायवरडेंसगा पन्नत्ता। 
5 ते ण॑ पासायवडेंसया अडूढाइज्जाइं जोयणसयाई उड़ढं उच्चत्तेणं, पणवीसं जोयणसय 
4५, विक्खंभेणं, अब्भुग्ययमूसिअ- पहसिया विव, विविहमणिरयणभत्तिचित्ता। 


४74० है 


ः वाउद्धुयविजय-वेजयंत पडागच्छत्ताइछत्तकलिया, तुंगा, गगणतलमणुलिहंतसिहरा, (४ 
“है जालंतररयणपंजरुम्मिलियव्य,. मणिकणगथूभियागा, . वियसियसयवत्तपोंडीय- 
रे तिलगरयणद्वचंदचित्ता, णाणामणिदामालंकिया। 2 
कु अंतो बहि च सण्हा तवणिज्जवालुया-पत्थडा सुहफासा सस्सिरीयरूवा पासादीया 

590 दरिसणिज्जा जाव दामा। 


है 


१३१. उन प्रकण्ठकों (चबूतरों) के ऊपर एक-एक प्रासादावतंसक (सुन्दर महल) 
बना है। 


24 

* ये प्रासादावतसक ऊँचाई में अढाई सौ योजन ऊँचे और सवा सौ योजन चौडे हैं, चारो 
5 दिशाओं मे व्याप्त अपनी प्रभा से हँसते हुए से प्रतीत होते है। विविध प्रकार के मणि-रत्लों 
5, से इनमे चित्र-विचित्र रचनाएँ बनी हुई है। 

-+ वे वायु से फहराती हुई, विजय को सूचित करने वाली बैजयन्ती-पताकाओं एव 
'#/ एक-दूसरे के ऊपर रहे हुए छत्रो से शोभित है। अत्यन्त ऊँचे होने से इनके शिखर मानो 
४९ आकाशतल को छू रहे हैं। विशिष्ट शोभा के लिए जाली-झरोखों मे रत्न जडे हुए है। वे रत्न 


है ऐसे चमकदार है मानो अभी-अभी पिटारो से निकाले हुए हो। मणियो और स्वर्ण से इनकी ! 
« स्तूपिकाएँ-शिखर बने है तथा स्थान-स्थान पर विकसित शतपत्र एवं पुडरीक कमलों के #* 
5 चित्र और तिलक रलो से रचित आर्ध-चन्द्र के चित्र बने हुए हैं। वे नाना प्रकार की मणिमय 
5६ मालाओं से अलकृत है। 
४ भीतर और बाहर से चिकने-कमनीय हैं। आँगन मे स्वर्णमयी बालुका बिछी हुई है, 
इनका स्पर्श सुखप्रद है। रूप शोभा-सम्पन्न है। देखते ही चित्त मे प्रसन्नता होती है। यावत्‌ 
मुक्तादामो आदि से सुशोभित है। 

3. 056 एश९थ्पप्रंपि एथॉ३९०९ 3 0 ९७९॥ 0 प_र086 फ़ौद्व॑ाणप8. 
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सूर्याभ वर्णन (वा7 ) एएल्‍ल-फरंग्न गीडयाऊचर: 00० 
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नाप 


0) €<7श्णशर फ्रंट, फाशंए ५00० 8एए९४०४ ६0 ०७ ४०पव्ांए्ड (४6 ४ोए. 87९0 (६, 
का. ज़ाते0फ्5 87९ 80ए6060 जाप छ९चा8 (0 7 ०6886 पशु) 728प0 0. 7%6 ]०एछशंड॒ # 
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50) 9008507)72  >)प70760-087९१0 ]0प5७8 थक ?एण्तेा०छ 40008, प्री 
.)).. इशणायल्व प्र्चानि0ण] 8-७ ४0 8९ए६०थ 080९७. 7769४ ४7०९४ ४9९७पात९९ ४ए 
]०णशीशएते 297090व3 0० 8९ए९/थ (99९४. (क 

पृफ७ए 87९ ड9एश-ए थाव 0ए९४४।९४ 9070 ०7 77डंवे& 800 0ए806. 
(0क्‍6७70 8०ए7वं 45 597698व 47 (06 ००प्र/जक्ा'वे ए058 00प८ 78 [06885970., . #€ 
पल" 5889९ 48 क्षाध्ाते बातें 800-8९83 प6 व6६४ | प6 ए९एए 7750 00४. 
पएफ़ाड 868०79ए०7 डोठ्णेत 56 ९णांतव०९४१ फ०0० प्र ण ऐैपिॉप्प8ध79 ६ 
(४०78700 07 9९४०१७). 


विवेचन-“जाव दामा' पद से यह सूचित किया है कि यान विमान के प्रसग मे जिस तरह उसकी 
अन्तर्भूमि, प्रेक्षागह मडप, रगमच, सिहासन, विजय-दृष्य, वज्राकुश एव मुक्तादामो का वर्णन पिछले सूत्रो 
मे किया है, उसी प्रकार समस्त वर्णन यहाँ भी समझ लेना चाहिए। 


६0७००बांए0--7फ%९ एशत0्ते5 कब्चन्र तश्लातनँ प्राताट/68 प्रीध फिर त९डटानएग0णा 
छकछ-९ ह0प्रोव 96 ००ाधष्य 0७०९१ ६0 96 ग्ाशाोंत्रा $0 6 "९ परशात।0ा6ते ॥ ह९धा"07 
कफ00ल्‍2878 8०0प६ ९शेरड्वो 8९लक्त एशथ्ा06 7€९६००0)४ 78 870णात 7506, (९ 
89806 07 592९९0४0078, 06 छा, (06 3098९, (06 (77056, (06 ९0०४ 0 3प्रट८९5४, 
76 भक्कु।8 700 धापे 2ध39708 0 79€घा"8 


बारों के उभय याश्व॑वर्ती तोरण 


१३२. (१) तेसि ण॑ दाराणं उभओ पासे सोलस सोलस तोरणा पन्नत्ता, 
णाणामणिमया णाणामणिमएसु खंभेसु उवणिविद्सबन्निविद्टा जाव पउम-हत्थगा। 

१३२. (१) उन द्वारों के दक्षिण और वाम-दोनो बाजुओं मे सोलह-सोलह तोरण है। वे 
सभी तोरण नाना प्रकार के मणि-रत्नो से बने हुए हैं तथा विविध प्रकार की मणियों से निर्मित 
स्तम्भो के ऊपर अच्छी तरह बँधे है यावत्‌ पद्म-कमलो के झुमको-गुच्छो से शोभित है। 
#६800/35 00२ 80॥/ 97६5 (४ (॥//०७५ 


32, () [7676 &76 डंजॉ8९70 €800078 ९४० णा 900 76 आत88 (फ्रं-्ठीआ0 ( 
घाव ।श0) ०६08 890०8. 64] ह056 8800078 ६ 7896 ०0 ४०ए७ धाते |०एशे5 
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जाप 0प77९006७४ ० ?प0778 04058. दे 
(२) तेसि ण॑ तोरणार्ण पत्तेयं पुरओ दो-दो सालभंजियाओ पन्नत्ताओ, जहा हेड्ठा >> 
तहेव। 4» 


(॥8 ) मब्ां-कक-शारडद डिडाच 


0०0७४८९, (् छ 3 0०% 9:59, 0 0०४७४८०:०४ ८ ०:/४०८००:७४2२2७ 75 5 5:%552७८5;:#७:5:20 
/ दर [) 4 





प 4 हा 
2 


». अाल्ऋानच 
7] 
9०2/५०४::९० ८ह?, 


फू 


र्जु केः 


दे है रु 
[98४ 728.४28: 


उुय 
का 
और 


हा 
है. 


श्र 
] ० 


२ 
० 


न 
० 


८ 


द् 
ट 
“के 


रे 5 
54%, ६8] 


डा 
2240-70 7९% 


र्मेः 


रू 
०:40702497०४७४० 


2००४४ 


के के 
(7 | ४ 
५० 22९0४ 4९०72/0०2% 


६ 





| 
४ 


9 
75) 
| 
हर 
्ै 
० 
४] 


8 # 08 ऋ78& हक ऋ। (8 2७ ४7७ ॥:& अत 2 00 ऑ( 28 #(] 
॥ 20070274९००२०४१०००३(५००१०००१०००१९००१०० ० ३:०००१५०४ ००४ 


तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ नागदंता पतन्नत्ता, जहा हेड्ा जाव दामा। 

(२) उन तोरणों में से प्रत्येक के आगे दो-दो पुतलियाँ स्थित हैं। पुतलियों का वर्णन 
सूत्र ११८ के अनुसार जानना चाहिए। 

उन तोरणों के आगे दो-दो नागदंत (खूँटे) हैं। मुक्तादाम पर्यन्त इनका वर्णन पूर्व वर्णित 
नागदन्तों के समान जानना चाहिए। 


(9) प्रश"-९ ४४९ एज़० 9पफएश४ड गत 707६ ण छछदा ण ए6 8थांत छ8000793. 
एफल 86९8८०४57०४०7 एण एफ्फथंड एछ४ए 7९ ००रशंत९-७०१ हांफ्रोन्ना' 00 प्रो; 0 
धु०90-ल8ग7ा 8. 


पएफ७०6७ 278 एज० एछांए 7०४४ ॥7 ०7६ ० ७४के। णी 78868 8800078. ० 
व682८+7फ पु कफेट_ वेधाउ 77 8 ए88९00 ९७8४९ धाण्ऐेत ४2९ 
९००ग्रशंतछ७/९त डांग्राक्वा" 40 ६06 ९-७७ 3९82+795००१ ए९०६8. 

(३) तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो-दो हयसंघाडा, गयसंघाडा, नरसंघाडा, 
किन्नरसंघाडा, . किंपुरिससंघाडा, महोरगसंघाडा, गंधव्वसंघाडा, उसभसंघाडा, 
सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा, एवं पंत्तीओ बीही मिहुणाईं। 

तेसि ण॑ तोरणाणं दो-दो पठमलयाओ जाबव सामलयाओ, णि््च॑ कुसुमियाओ 
सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा। 

तेसि ण॑ तोरणाणं पुर ओ दो-दो दिसा-सोवत्यिया पतन्नत्ता, सव्वरणणामया अच्छा 
जाव पडिरूवा। 

(३) उन तोरणो के आगे दो-दो अश्व, गज, नर, किप्नर, किंपुरुष, महोरग, गन्धर्व 


पु 


् 


और वृषभ संघाट-(युगल) बने हैं। ये सभी रत्नमय, निर्मल यावत्‌ असाधारण रूप-सौन्दर्य 


वाले है। इसी प्रकार से इनकी पंक्ति (श्रेणी) वीथि और उनके सामने मिथुन-स्त्री-पुरुषयुगल 
बने हुए हैं। 


उन तोरणों के आगे दो-दो पद्मलतायें यावत्‌ अनेक प्रकार की श्यामलताएँ हैं। ये सभी ( 


लतायें पुष्पों से लदी हुई और रत्नमय यावत्‌ मनोहर हैं। 


उन तोरणों के अग्र भाग में दो-दो दिशा-स्वस्तिक रखे हैं, जो सर्वात्मना रत्नों से बने ( 


हुए, निर्मल यावत्‌ अतीव मनोहर हैं। 


(8) ॥8 700६ 0 फ_082 8800008, (0९7९ &76 907868, शैछपरध्चा(8, प्रात, 
चिंग्रा॥0, दिगाएएपढी, फान्ोएण8४६४, इृ8एप्ीनआए (6 त0शए०ा हण्येंड) छाते 


सूर्याच वर्णन (89 ) अलग थी उफाउचकेो 020 


है, (8 के # आह ७ अप # ऋण) ५ बे 56 श( 06 5 ऋ जज जे शेप अ 8 और 


००४८० ०5 29852 0४205 0255020/05 0002 0502080:820060/ 66500: 55877 5 कै 
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जा प6 707 7>छा+ रण 06 €8000703, प्रर७०€ ७९ ए० 5ज्88075 ७६९7 
४7. पठए ७6 थि]ए 7806 ० ६08 बाते 278 ता।डदी658. 

हे (४) तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो-दो चंदणकलसा पन्नत्ता, ते णं चंदणकलसा +$£. 
वरकमलपइड्टाणा तहेव। ई, 
3 तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ भिंगारा पन्नत्ता, ते ण॑ भिंगारा वरकमलपइट्टाणा जाव महया य 
9 मत्तगयमुहागितिसमाणा पन्नत्ता समणाउसो। य 
55 तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो-दो आयंसा पन्नत्ता, तेसि ण॑ आयंसाणं इमेयारूवे 5 
“है वज्षावासे पन्नत्ते, तं जहा-तवणिज्जया पगंठगा, अंकमया मंडला, अणुग्धसितनिम्मलाए )» 
“है छायाए समणुबद्धा, चंदमंडलपडिणिकासा, महया महया अद्धकायसमाणा पन्नत्ता 
“ह४ समणाउसो। 

0 तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो-दो वइरनाभथाला पन्नत्ता, अचछतिच्छडियसालि- 
2 तंदुलणहसं-दिट्टपडिपुन्ना इव चिट्ठनति सब्बजंबृूणयमया जाव पडिरूवा महया महया 
4 रहचक्कवालसमाणा पन्नत्ता समणाउसो। 

४ (४) उन तोरणो के आगे दो-दो चन्दनकलश हैं। ये चन्दनकलश श्रेष्ठ कमलो पर 
55 स्थापित है, इत्यीदि वर्णन पूर्ववत्‌ समझ लेना चाहिए। 

है आयुष्मन्‌ श्रमणो ! उन तोरणो के आगे दो-दो भूंगार (झारी) हैं। ये भूगार भी 
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हट 
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उत्तम कमलों पर रखे हुए हैं यावत्‌ मत्त गजराज की मुखाकृति के समान विशाल आकार 
वाले हैं। 


का 


रे उन तोरणो के आगे दो-दो आदर्श-दर्पण रखे है। इन दर्पणों का वर्णन इस प्रकार है- ( 
हे आयुष्मन्‌ श्रमणो | इनकी पादपीठ सोने की है, प्रतिबिम्ब मण्डल अंक रत के हैं और 
2 अनघिसे होने (घिसे नहीं जाने) पर भी ये दर्पण अपनी स्वाभाविक निर्मल प्रभा से युक्त हैं। (3 
रन चन्द्रमण्डल सरीखे ये निर्मल दर्पण ऊँचाई में कायार्ध (आधे शरीर) जितने बडे-बडे हैं। (५ 


का 
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उन तोरणों के आगे वज़मय नाभि वाले (जिनका मध्य भाग वज्र रत्नों से निर्मित है) ( 
दो-दो थाल रखे हैं। ये सभी थाल मूसल आदि से तीन बार छाँटे गये, शोधे गये, स्वच्छ (५ 
निर्मल अखण्ड तंदुल-चावलों से परिपूर्ण-भरे हुए से प्रतिभासित होते हैं। ये थाल जम्बूनद ( 
हक से बने हुए यावत्‌ अतिशय रमणीय और रथ के पहिये जितने विशाल गोल आकार (६, 
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(५) त्तेसि णं तोरणाणं पुर२ओ दो-दो पाईओ, ताओ ण॑ पाईओ 
सच्छोदगपरिहत्थाओ, णाणाविहस्स फलहरियगस्स बहुपडिपुन्नाओं विव चिटंति, ६* 
सब्वरयणामईओ अच्छा जाव पडिरूवाओ महया महया गोकलिंजरचक्कसमाणीओ (६ 
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; ः पन्नत्ताओ समणाउसो। न्‍ 
४5 . तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो-दो सुपइट्टा पन्नता णाणाविहभंडविरइया इब चिटंति ,» 
8 सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिखूवा। ५ 


तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो-दो मणोगुलियाओ पन्नत्ताओ, तासु ण॑ मणोगुलियासु 5 
है बहवे सुबन्न-रुष्पमया फलगा पन्नत्ता, तेसु णं सुवन्नरुष्पमएसु फलगेसु बहवे वयरामया 
नागदंतया पन्नत्ता, तेसु णं बयरामएसु णागदंतएसु बहवे बयरामया सिक्‍्कगा पन्नत्ता, तेसु ( 
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४१ ण॑ वयरामएसु सिक्‍कगेसु किण्हसुत्तसिक्कगबच्छिया णीलसुत्तसिक्कगवक्छिया, $»., 
लोहियसुत्तसिक्कगवच्छिया हालिदसुत्तसिक्कगवच्छिया, सुक्किल्लसुत्तसिक्कगवच्छिया +» 
बहवे वायकरगा पन्नत्ता सव्ववेरुलियमया अच्छा जाव पडिरूवा। है 
(५) उन तोरणों के आगे दो-दो पात्रियाँ (बर्तन) रखी हैं। ये पात्रियाँ स्वच्छ निर्मल जल 
से भरी हुई हैं और विविध प्रकार के ताजे हरे फलों से भरी हुई-सी प्रतिभासित होती हैं। “& 
466 ये सभी पात्रियाँ रत्ममयी, निर्मल यावत्‌ अतीव मनोहर हैं और इनका आकार बड़े-बड़े *ऊ 
है गोकलिंजरों-गाय को घास रखने के टोकरो के समान गोल है। 2 


; उन तोरणों के आगे दो-दो सुप्रतिष्ठक पात्र (प्रसाधन-मजूषा या श्रृंगारदान) रखे हैं। ६९ 
रा प्रसाधन-श्ृंगार की साधनभूत औषधियों आदि से भरे हुए भांडों से सुशोभित हैं और 

5) सर्वात्मना रत्नो से बने हुए, निर्मल यावत्‌ अतीव मनोहर हैं। 

६) उन तोरणों के आगे दो-दो मनोगुलिकाएँ (बैठने की पीठिका-कुर्सी) हैं। इन मनोहर (५ 
४) मनोगुलिकाओं पर अनेक सोने और चाँदी के पाटिये जडे हुए है और उन सोने और चाँदी 
0) के पाटियों पर वज्र रत्तमय नागदन्त (ख़ूँटे) लगे है एव उन नागदन्तो के ऊपर वज्र रलमय डे 
2 छींके टँगे हैं। उन छीको पर काले, नीले, लाल, पीले और सफेद सूत के जालीदार वस्त्र अर 
(80 खण्ड से ढेँके हुए वातकरक (जल से रहित, कोरे घडे) रखे है। ये सभी वातकरक वज्न | ; 
«20 रतलमय, निर्मल यावत्‌ अतिशय सुन्दर हैं। ९ 
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(६) तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो-दो चित्ता रणगणकरंडगा पन्नत्ता, से जहाणामए 
रन्‍नो चाउरंतचक्कवट्टिस्स चित्ते रयणकरंडए वेरुलियमणि-फलिहपडलपच्चोयडे साते #£, 
पहाते ते पदेसे सब्बतो समंता ओभासति उज्जोवेति तबति पभासति एवमेव ते वि चित्ता *ह 
रयणकरंडगा साते पभाते ते पएसे सब्वओ समंता ओभासंति, उज्जोवेंतिं, तबंति 'डँ 
पभासंति। ८ 

तेसि ण॑ तोरणाणं पुर२ओ दो-दो हयकंठा, गयकंठा, नरकंठा, किन्नरकंठा, 
किंपुरिसकंठा, महोरगकंठा, गंधव्वकंठा, उसभकंठा सव्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा। &% 

तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो-दो पुष्फचंगेरीओ, मल्लचंगेरीओ, चुन्नचंगेरीओ, «&« 
गंधचंगेरीओ, वत्थचंगेरीओ, आभरणचंगेरीओ, सिद्धत्थचंगेरीओ, लोमहत्थचंगेरीओ #*# 
पन्नताओ सब्वरयणामयाओ अच्छाओ जाव पडिरूवाओ। के 

(६) उन तोरणो के आगे चित्रामो से युक्त दो-दो (रत्नकरडक-रत्नो के पिटारे) रखे है। 5 
जिस तरह चातुरत चक्रवर्ती राजा का वैडूर्य मणि से बना हुआ एव स्फटिक मणि के पटल से 
ढँका हुआ अद्भुत-आश्चर्यजनक रत्लकरडक अपनी प्रभा से उस प्रदेश को पूरी तरह से 
प्रकाशित, उद्योतित, तापित (गर्मी देता है) और प्रभासित करता (चमकाता) है, उसी प्रकार ६5 
ये रत्नकरडक भी अपनी प्रभा-काति से अपने निकटवर्ती प्रदेश को आलोकमय बना देते, ६» 
प्रकाशित, उद्योतित (चमकता), तापित (गर्मी देना) और प्रभासित (दीप्त) करते हैं। के 

उन तोरणो के आगे दो-दो अश्वकठ (कठ पर्यन्त घोड़े की मुखाकृति, जैसे- €» 
रत्न-विशेष), गजकठ, नरकठ, किन्नरकंठ, किपुरुषकठ, महोरगकठ, गंधर्वकठ, वृषभकंठ (&, 
(इनकी मुखाकृति के रत्न) रखे है। ये सब अश्वकठादिक सर्वथा रलमय, स्वच्छ, निर्मल 
यावत्‌ असाधारण सुन्दर है। 

उन तोरणो के आगे दो-दो पुष्प-चंगेरिकाएँ (फूलों से भरी छोटी-छोटी टोकरियाँ- ,झ 
डलियाँ), माल्यचगेरिकाएँ (माला की टोकरियाँ), चूर्ण (सुगन्धित चूर्ण) चगेरिकाएँ, गन्ध ५9 
चगेरिकाएँ, वस्त्र चंगेरिकाएँ, आभरण (आभूषण) चंगेरिकाएँ, सिद्धार्थ (सरसों) की (# 
चगेरिकाएँ एव लोमहस्त (मयूरपिच्छ) चंगेरिकाएँ रखी हैं। ये सभी टोकरियाँ रत्नों से बनी +». 
हुई, निर्मल यावत्‌ प्रतिरूप-अतीव मनोहर हैं। 
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(७) तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो-दो पुष्फपडलगाईं जाव लोमहत्थपडलगाई 
सब्वरयणामयाई अच्छाईं जाव पडिरूवाईं। 
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के तोरणाणणं ० सीहासणाणं का 
तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो-दो सीहासणा पण्णत्ता, तेसि णं सीहासणाणं वण्णओ 5 
जाव दामा। टी 


के 75 


तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो-दो रुप्पमया छत्ता पन्नत्ता, ते ण॑ छत्ता वेरलियविमलदंडा, 
जंबूणयकन्निया, वइरसंधी, मुत्ताजालपरिगवा, अट्डसहस्सवरकंचणसलागा, 
दहरमलयसुगंधिसव्वोउयसुरभिसीयलच्छाया, मंगलभत्तिचित्ता, चंदागारोवमा। 

तेसि ण॑ तोरणाणं पुर२ओ दो-दो चामराओ पन्नत्तोओ, ताओ णं चामराओ 
चंदष्पभवेरलियवयरनानामणिरयणखचियचित्तदण्डाओ सुहुमरययदीहवालाओ 


संखंककुंददगरयअमयमहियफेणपुंजसन्निगासाओ, सब्वरयणामयाओ, अच्छाओ जाव 
पडिरूवाओ। 


तेसि ण॑ तोरणाणं पुर२ओ दो-दो तेल्लसमुग्गा, पत्तसमुग्गा, चोयगसमुग्गा, ४2. 
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अंजणसमुग्गा, सव्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा। 
(७) उन तोरणों के आगे दो-दो पुष्पपटलक (फूलों के पिटारे) यावत्‌ मयूरपिच्छपटलक ! 
रखे हैं। ये सब पटलक (पिटारे) रत्नमय, स्वच्छ, निर्मल यावत्‌ प्रतिरूप हैं। शा 
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उन तोरणों के आगे दो-दो सिंहासन हैं। इन सिंहासनों का वर्णन मुक्तादामपर्यन्त सूत्र ४. 
४८, ४९, ५० तथा ५१ के समान कहना चाहिए। 
उन तोरणों के आगे चाँदी के दो-दो छत्र हैं।इन रजतमय छत्रों के दण्ड बैडूर्य मणियों 
के हैं, कर्णिकाएँ (बीच का केन्द्र) सोने की हैं, संधियाँ (जोड़) वज् की हैं, मोती पिरोई हुई + है 
आठ हजार सोने की सलाइयाँ (तानें) हैं तथा दद्दर चन्दन (दद्दर नामक पर्वत का चन्दन) #अ 


जेट 
"3. 


हु अप 
4५० अप ० 
ठ 
भर 


के आर" ७ अली ।७ अर, 


और सभी ऋतुओं के पुष्पों की सुरभि से युक्त शीतल कान्ति वाले हैं। इन पर मंगलरूप 
स्वस्तिक आदि के चित्र बने हैं। इनका आकार चन्द्रमण्डलवत्‌ गोल है। 


उन तोरणों के आगे दो-दो चामर हैं। इन चामरो की डंडियाँ चन्द्रकांत वैडूर्य और वज़॒ःछ 
रत्नो की हैं और उन पर अनेक प्रकार के मणि-रत्नों द्वारा विविध चित्र-विचित्र रचनाएँ 
बनी है, शख, अक रल, कुद पुष्प, जलकण और क्षीरोदधि के मथे हुए पुज के समान हैः 
फेन-पुँज श्वेत-धवल है, पतले लम्बे बाल है। ये सभी चामर सर्वथा रत्नमय, निर्मल यावत्‌ 
प्रतिरृूप-अनुपम शोभाशाली हैं। डर 


उन तोरणो के आगे दो-दो तेलसमुद्गक (सुगन्धित तेल से भरे पात्र-डिब्बे), कोष्ठ 
(सुगन्धित द्रव्य) समुद्गक, पत्र-(तमाल के पत्ते) के समुदूगक, चोयसमुद्गक-(चन्दन और 
देवदार के बुरादे से बने सुगधित द्रव्य का पात्र), तगरसमुद्गक (सुगन्धित वृक्षों की छाल 5 
से भरे पात्र), एला (इलायची) समुदूगक, हरतालसमुद्गक, हिंगलुकसमुद्गक, + 
मैनसिलरामुद्गक, अंजनसमुद्गक रखे हैं।ये सभी समुद्गक रत्नों से बने हुए, निर्मल यावत्‌.+ 
अतीव मनोहर हैं। ५५ 
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बारस्थ ध्वजाओ, का वर्णन 

४ १३३. सूरियाभे णं॑ विमाणे एगमेगे दारे अइ्डसयं चक्‍्कज्ञयाणं, अट्टय॑ 
६ मिगज्ञयाणं, गरुडज्ञयाणं, छत्तज्ञयाणं, पिच्छज्ञयाणं, सउणिज्ञयाणं सीहज्ञयाणं, 
उसभज्ञयाणं, अट्ड्सयं सेयाणं चउविसाणाणं नागवरकेऊर्ण/ एवमेव सपुच्वावरेणं 
सूरियाभे विमाणे एगमेगे दारे असीयं असीयं केउसहस्सं भवति इति मक्खाय॑। 


१३३. सूर्याभ विमान के प्रत्येक द्वार के ऊपर चक्र, मृग, गरुड, छत्र, मयूरपिच्छ, पक्षी, 
सिह, वृषभ, चार दाँत वाले श्वेत हाथी और उत्तम नाग (सर्प) के चिन्हों वाली एक सौ 
आठ-एक सौ आठ ध्वजाये (प्रत्येक चिह्न की) फहरा रही है। इस तरह सब मिलाकर एक 
हजार अस्सी-एक हजार अस्सी ध्वजाये उस सूर्याभ विमान के प्रत्येक द्वार पर फहरा रही है। 
9०६56९7॥0२ 67 #.55 » वत६ 5७६5 


33, 076 7्ाकछत१ शपई्“70 7288 गिए९" 2४६ ९8०) ० ६४6 8४0९8 0 
5प-एड्ोए परंगाधा, फी688९ 79888 ०९४7० ४6 5प्रा-एशेक जा०९, 3००, ९०७४)९, 
2४ प्रशी 9, 7700 रण 7>९8९०००८६ ७6800678, 970, ॥03, एप०्ल, ९0७एशधा 
विब्षणंगह एणिए* प्रटंद8 धताव एायंवुप्ट शाओंर९, एप ्र ४] 0९ पर0प्रध्धाते ४ 
शं8॥009 28828 8४7०४ 7प९लंग्ठ &0 ९७९) 0 प्रीढ ९४ ए 5प्ाएश। शांप्रघ0,.. ६ 


3८ 5:5८-5:#:< 57:55 


् 


जा 


0 
र्र 


श्् 


अप अर से 


लड] 
क्ः 





थ वारबर्ती भौमों का वर्णन हे 
/ १३४, तेसि ण॑ दाराणं एगमेगे दारे पण्णट्टि पण्ण्ट भोमा पन्नत्ता। तेसि णं भोमाणं ,» 
7४६ भूमिभागा, उल्लोया च भाणियव्वा। ४ 
| तेसि ण॑ भोमाणं च बहुमज्ञदेसभागे पत्तेयं पत्तेये सीहासणे, सीहासणवन्नओ &* 
0 सपरिवारों, अवसेसेसु भोमेसु पत्तेयं पत्तेयं भद्दासणा पन्नत्ता। ् 
ही रायपसेणियसूत्र (१986 ) पएरका-कवशशकरदा विद » न 
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| 9१३४. उन द्वारों के एक-एक द्वार पर पैंसठ-पैंसठ भौम (दरवाजे के ऊपर का 
$&0 भवन-मेडी) बताये हैं। यान विमान की तरह ही इन भौमों के सम रमणीय भूमि भाग और 
| ५0 उल्लोक (चन्देवों) का वर्णन करना चाहिए। ४ 
४ इन भौमों के बीचोबीच मे एक-एक सिंहासन रखा है। यान विमानवर्ती सिंहासन की है: 
2४ तरह उसका सपरिवार वर्णन समझना चाहिए, अर्थात्‌ उसके परिवार रूप सामानिक आदि 





+% देवों के भद्रासनो सहित इन सिहासनों का वर्णन जानना चाहिए। शेष आसपास के भौमों में. झ 
४ भद्रासन रखे हैं। ; 
(६ ०७८ताशा0॥4 0 580/२66£ ४80५६ ॥£ 6465 
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है 7९80ए 0७७ छाॉ४2९8४ एव, 89807"988978 ॥976९ 0९७7 9]90९0. ५ 
है १३५. तेसि णं दाराणं उत्तमागारा सोलसविहेहिं रयणेहिं उबसोभिया, त॑ जहा- (3 
2 रबणेहिं जाव रिंद्ेहिं। थ; 


52 तेसि ण॑ दाराणं उप्पिं अडृइमंगलगा सज्ञझया जाव छत्तातिछत्ता। 

५, एवमेव सपुब्वावरेणं सूरियाभे विमाणे चत्तारि दारसहस्सा भवंतीति मक्खायं। 

४ १३५. उन द्वारा के ओतरग (ऊपरी भाग पर लगा काष्ट) सोलह प्रकार के रत्नो से 
हे / शोभित है। उन रत्नों के नाम इस प्रकार हैं-कर्केतन रत्न यावत्‌ वज्र, वैडूर्य, लोहिताक्ष, 
मसारगल्ल, हसगर्भ, पुलक, सौगन्धिक, ज्योतिरस, अंक, अंजन, रजत, अंजनपुलक, 
| जातरूप, स्फटिक और रिष्ट रल। 

उन द्वारों के ऊपर स्वस्तिक आदि आठ-आठ मंगल अकित हैं जिन पर ध्वजाएँ और 
0 तीन छत्र शोभित हैं। 
इस प्रकार सूर्याभ विमान में सब मिलकर चार हजार द्वार सुशोभित हो रहे हैं। 
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[.रंधब्रपड0, ऐै882०एथ०8, मि्ाइबड्क्‍7ो, रिपोशर, 88प8०0व777६, वए0०0४7७४, 
फोर, हैमांघ0, रिघुंड्डाक, 487-9पोौशोट, 788४7009, 0-एडांघों (5) धाते 
पिंड ]९ए९४, 


फ्राह#ा 8पड्फाट॑णाड 8ज़्फैणेड )शाशेत् 5मब्॒डंगर बताते 067१8 ॥7९ तत्व 
00 8 89088. 7७९४ ॥888 ६70 0776९ प्रश०7९058 8०प 8005४ (० एएथ। 
छ९8७(ए. 


पफपड खत थी ठिप्फ फि०प्रडण्यवे ६8068 8०९ ए९द्वपाजिंएह 5प7एचक। प्रणव, 
विमान के नखंडों का वर्णन 
१३६. सूरियाभस्स विमाणस्स चउद्दिसिं पंच जोयणसयाई अबाहाए चत्तारि वणसंडा 


पन्नत्ता, तं जहा-असोगवणे, सत्तवण्णवणणे, चंपगवर्णे, चूयगवर्णे। पुरत्यिमेणं असोगवण्णे, 


दाहिणेणं सत्तवन्ननणे, पच्चत्थिमेणं चंपगवणे, उत्तरेणं चूयगवणणे। 

ते ण॑ बणखंडा साइरेगाईं अद्धतेरस जोयणसयसहस्साई आयामेणं, पंच जोयणसयाई 
विक्खंभेणं, पत्तेयं पत्तेयं पागारपरिक्खित्ता। 

किण्हा किण्होभासा, नीला नीलोभासा, हरिया हरियोभासा, सीया सीयोभासा, 
निद्धा निद्धोभासा, तिब्ा तिव्वोभासा, किण्हा किण्हच्छाया, नीला नीलच्छाया, हरिया 
हरियच्छाया, सीया सीयच्छाया, निद्धा निद्धच्छाया, घणकडितडियच्छाया, रम्मा 
महामेहनिकुरुंबभूया। ते ण॑ पायवा मूलमंतो वणखंडवन्नओ। 

१३६. उस सूर्याभ विमान के चारो ओर पाँच सौ-पाँच सौ योजन की दूरी पर चारो 
दिशाओ में चार वनखंड है-(१) पूर्व दिशा मे अशोकवन, (२) दक्षिण दिशा मे सप्तपर्णवन, 
(३) पश्चिम दिशा में चंपकवन, और (४) उत्तर दिशा मे आम्रवन। 

ये प्र्येक वनखंड साढे बारह लाख योजन से कुछ अधिक लम्बे और पाँच सौ योजन 
चौड़े हैं। प्रत्येक वनखंड एक-एक परकोटे से परिवेधित है। 

ये सभी वनखंड अत्यन्त घने होने के कारण काले और काली आभा वाले, नीले और 
नीली आभा वाले, हरे और हरी कांति वाले, शीत स्पर्श और शीत आभा वाले, स्निग्ध- 
कमनीय और कमनीय कांति दीप्ि-प्रभा वाले, तीव्र प्रभा वाले तथा काले और काली छाया 


9 वाले, नीले और नीली छाया वाले, हरे और हरी छाया वाले, शीतल और शीतल छाया 


वाले, स्निग्ध और स्निग्ध छाया वाले हैं। वृक्षो की शाखा-प्रशाखाएँ आपस में एक-दूसरी 


9 से मिली होने के कारण अपनी सघन छाया से बड़े ही रमणीय तथा महामेघों के समूह जैसे 
) सुहावने दिखते हैं। 


रॉ ५ पा, ९! भर (/" भा थ 52 
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20 इन चनखंडों के वृक्ष जमीन के भीतर गहरी फैली हुई जड़ों से युक्त हैं, इत्यादि वृक्षों का 7 
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विवेचन-औपपातिकसूत्र मे वनखड के वृक्षो का जो वर्णन किया गया है यह वर्णन-उद्यानविज्ञान 
और वनस्पतिविज्ञान की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। सक्षेप मे वह वर्णन इस प्रकार है- 75 


“इन वनखडो के वृक्ष जमीन के अन्दर विस्तृत गहरे फैले हुए मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वचा, शाखा, 
प्रशाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल, बीज से युक्त है। छतरी के समान इनका रमणीय गोल आकार है। इनके 
स्कन्ध ऊपर की ओर उठी हुई अनेक शाखा-प्रशाखाओ से शोभित है और इतने विशाल एव वृत्ताकार 
(गोल) है कि अनेक पुरुष मिलकर भी अपने फैलाये हुए हाथो से उन्हे घेर नही पाते। पत्ते इतने घने है 
कि बीच मे जरा भी अन्तर दिखलाई नही देता है। पत्र-पल्लव सदैव नवीन जैसे दिखते है। कोपले अत्यन्त 
कोमल है और सदैव सर्व ऋतुओ के पुष्पो से व्याप्त है तथा झुके हुए, विशेष झुके हुए, पुष्पित, पल्‍लबित 
गुल्मित, गुच्छित (गुच्छे बने हुए), विनमित, प्रणमित झुके हुए होकर मजरी रूप शिरोभूषणों से अलंकृत 
रहते है। तोता, मयूर, मैना, कोयल, नदीमुख, तीतर, बटेर, चक्रवाल, कलहंस, बतख, सारस आदि 
६./ अनेक पक्षी-युगलो के मधुर स्वरो से गूँजते रहते है। अनेक प्रकार के गुच्छों और गुल्मों (बेलों) से निर्मित 
0) मंडप आदि से सुशोभित हैं। नासिका और मन को तृप्ति देने वाली सुगध से महकते रहते हैं। इस प्रकार 
$ 9 ये सभी वृक्ष सुरम्य, प्रासादिक दर्शनीय, मनोहर एवं विशिष्ट शोभा-संपन्न है।' 
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मणियों और ठृणों की ध्वनियाँ 
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१३७. तेसि ण॑ं वणसंडार्ण अंतो बहुसमरमणिज्जा भूमिभागा पण्णत्ता, से जहानामए 
आलिंगपुक्खरे ति वा जाव णाणाविह पंचवण्णेहिं मणीहि च तणेहि य उवसोभिया, तेसि 
ण॑ं गंधो फासो णेयव्वो जहक्कमं। 

१३७. उन वनखंडों के मध्य मे अति सम रमणीय भूमिभाग (समतल मैदान) है। वे मैदान 
आलिग पुष्कर (मृदंग नामक बाजे के मुँह पर मँढे चमडे के समान) समतल यावत्‌ नाना प्रकार 
के रग-बिरगे पचरगे मणियों और तृणों से उपशोभित है। इन मणियों के गध और स्पर्श 
यथाक्रम से पूर्व मे किये गये मणियों के गध और स्पर्श के वर्णन के समान जानना चाहिए। 
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१३८. (प्रश्न) तेसि ण॑ भंते ! तणाण य मणीण य पुब्वावर-दाहिणुत्तरागतेहिं ($ 


के | छू 4 का बेइयाणं कंपियाणं कं चालियाणं फंदियाणं हन्य घट्दियाणं खोभियाणं पे, 
बाएहिं मंदाय॑ मंदायं एड्याणं बेइयाणं कंपियाणं चालियाणं फंदियाणं घट्टियाणं खोभियाणं है 
उदीरियाण केरिसए सद्दे भवति ? ॥ 
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१३८. “हे भदन्त ! पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशा से आते वायु के स्पर्श से 
-मद हिलने-डुलने से कँपने, डगमगाने, फरकने, टकराने, क्षुभत-विचलित और 
उदीरित-प्रेरित होने पर उन तृणों और मणियों की कैसी शब्द-ध्वनि होती हैं ?'' 
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१३९, (उत्तर) गोयमा ! से जहानामए सीयाए वा, संदमाणीए, वा रहस्स वा 
सच्छत्तस्स सज्ञयस्स, सघंटस्स, सपडागस्स, सतोरणवरस्स सनंदिधोसस्स, 
सर्खिखिणि-हेमजालपरिक्खित्तस्स,. हेमवयचित्ततिणिस-कणगणिज्जुत्तदारुपायस्स, 
सुसंपनिद्धचक्कमंडलधुरागस्स,._ कालायससुकयणेमिजंतकम्मस्स आइण्णवर- 
तुरगसुसंपउत्तस्स। 

कुसलणरच्छेयसारहि- सुसंपरिग्गहियस्स, सरसबत्तीसतोणपरिमंडियस्स 
सकंकडावयंगस्स, सचाव-सर-पहरण- आवरणभरिय- जोधजुज्झसज्जस्स। 

रायंगंसि वा रायंतेउरंसि वा रम्मंसि नवा मणिकुट्टिमतलंसि अभिक्खर्ण अभिक्खणं 
अभिघट्िज्जममाणस्स वा नियद्विज्ज्माणस्स वा ओराला मणुण्णा मणोहरा 
कण्णमण-निवुइकरा सद्दा सब्वओ समंता अभिणिस्सवंति। 


भवेयारूवे सिया ? 
णो इणंड्े समद्े। 


१३९. “हे गौतम ! जिस तरह शिविका-(डोली, पालकी) अथवा स्थन्दमानिका 
(बहली-सुखपूर्वक एक व्यक्ति के बैठने योग्य घोडा जुता यान-विशेष) अथवा वह रथ, जो 
छत्र, ध्वजा, घटा, पताका और उत्तम तोरणो से सुशोभित हो, मिले हुए बाजों के 
शब्द-निनाद करने वाले घुँघुरुओं एवं स्वर्णमयी मालाओ से परिवेध्त हो, हिमालय मे 
उत्पन्न अति निगड-(सघन) उत्तम तिनिश (बैंत) काष्ठ से निर्मित एवं सुव्यवस्थित रीति से 


लगाये गये आरो से उक्त पहियो और धुरा से सुसज्जित हो, सुदृढ उत्तम लोहे के पट्टों से 


सुरक्षित पट्टियों वाले, शुभ लक्षणो और गुणों से युक्त कुलीन अश्व जिसमे जुते हो। 


रथ-संचालन-विद्या में अति कुशल, दक्ष सारथी द्वारा संचालित हो, एक सौ-एक सौ (६ 
बाण वाले बत्तीस तृणीरों (तरकसों) से परिमंडित हो, कवच से आच्छादित अग्र-शिखर 5; 
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| लिए तत्पर-सन्नद्ध योद्धाओं के लिए सजाया गया हो। 


१ ऐसा रथ बारंबार मणियों और रल्नो से बनाये गये फर्श वाले राजप्रांगण, अंतःपुर 
अथवा रमणीय प्रदेश में आवागमन करे तो सभी दिशा-विदिशा में चारों ओर उत्तम, 
मनोज्ञ, मनोहर, कान और मन को आनन्दकारक मधुर शब्द-ध्वनि फैलती है।' 


“हे भदन्त | क्‍या इन रथादिकों की ध्वनि जैसी ही उन तृणो और मणियों की ध्वनि है ? 
“गौतम ! नहीं, यह उपमा सही नही है (उनकी ध्वनि तो इनसे भी विशेष मधुर है)।” 
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रे १०१ पं ९0% हर 4; ४०४ 
0 खोभियाए, उदीरियाए ओराला, मणुण्णा, मणहरा, कण्णमण-निब्वुइकरा सद्दा सब्बओ 
समंता अभिनिस्सवंति। सा 
भवेयारूवे सिया ? णो इणट्ठे सम्ठे। | 


१४०. “भदन्त ! क्या उन मणियो और तृणों की ध्वनि ऐसी है जैसी कि वादनकुशल 
नर या नारी मध्य रात्रि अथवा रात्रि के अन्तिम प्रहर मे चदन के सार भाग से रचित कोण 5“ 
(वीणा बजाने का दड, डाडी) के स्पर्श से उत्तर-मद मूर्च्छना वाली वैतालिक वीणा को गोद ** 
मे लेकर मद-मद ताड़ित, कम्पित, प्रकपित, चालित, घर्षित, क्षुभत और उदीरित किये *# 
जाने पर सभी दिशाओ एवं विदिशाओ मे चारो ओर उदार, सुन्दर, मनोज्ञ, मनोहर, 
कर्णप्रिय एवं मनमोहक ध्वनि गूँजती है ? 

“गौतम ! नही, यह उपमा सही नहीं है। उन मणियो और तृणों की ध्वनि इससे भी 
अधिक मधुर है।' है 
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१४१. से जहानामए किन्नराण वा, किंपुरिसाण वा, महोरगाण वा, गंधव्वाण वा, 
भदसालवणगयाणं वा, नंदणवणगयाणं वा, सोमणसवणगयाणं वा, पंडगवणगयाणं वा, 
हिमबंतमलयमंदर-गिरिगुहासमन्नागयाणं वा, एगओ सन्निहियाणं समागयाणं सन्निसन्नाणं ःै 
समुवविद्वा्ण पमुइय-पक्‍कीलियाणं गीयरइ गंधव्वहसियमणाणं गज्ज पज्जं, कत्थं, गेये ! 
पयबद्धं, पायबद्धं उविखत्तं पायंतं मंदायं रोइयावसाणं सत्तसरसमन्नायं छद्दोसविष्पमुक्क 
एक्कारसालंकारं अट्टगुणोववे्य, गुंजाउवंक-कुहरोवगूर्ढ रत्तं तिद्टाणकरणसुद्धं पगीयाणं, ! 
भवेयारूवे ? 
हे १४१. “भगवन्‌ ! तो क्‍या उनकी ध्वनि इस प्रकार की है, जैसे कि भद्रशालवन, 
नन्दनवन, सौमनसवन अथवा पांडुकवन या हिमवन, मलय अथवा मदर गिरि की गुफाओं (, 
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0 में गये हुए एव एक स्थान पर एकत्रित, समागत, बैठे हुए और अपने-अपने समूह के साथ ५ 
0 उपस्थित, हर्षो्लासपूर्वक क्रीडा करने में तत्पर संगीत, नृत्य, नाटक, हास, परिषह्ासप्रिय ७ 
४5) किन्नरो, किपुरुषो, महोरगो अथवा गधवों के गद्यमय, पद्यमय, कथनीय, गेय, पदबद्ध, ६, 
है, पादबद्ध, उत्क्षिप्त, पादान्त, मंद-मंद घोलनात्मक, जिनका अन्त रुचिकर और सुखकर हो 
“है ऐसे रोचितावसान-सुखान्त, मनमोहक सप्त स्वरों से समन्वित, षड्दोषों से रहित, ग्यारह (६ 
है अलंकारों और आठ गुणों से युक्त, गुंजारव से दूर-दूर के कोनों को कम्पित करने वाले (६ 
&0 राग-रागिनी से युक्त त्रि-स्थान-करण शुद्ध गीतों के मधुर बोल होते हैं ?'' हे 
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१४२. हंता सिया। 
१४२. गौतम ! हाँ। ऐसी ही मधुरातिमधुर ध्वनि उन मणियों और तृणो से निकलती है। 
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* विवेचन-यहाँ सूर्याभदेव के विमान के वनखण्डो मे बिछे रमणीय रत्नों और तृणो की होने वाली 

0 ध्वनियों का अत्यन्त अलकारपूर्ण रसमय वर्णन किया है। उपमाओ से बताया है कि उन मणियो व तृणो 

६ की मधुर ध्वनि कैसी होती है ? यहाँ तीसरी उपमा किन्नरो, गधवों के सगीत से दी गई है। चार देवनिकायो +£ 

& मे किन्नर, किंपुरुष, महोरग और गधर्व व्यतरनिकाय के देव है। ये सभी प्रशस्त गीत, सगीत, नृत्य एव 

नाट्य-कलाओ के प्रेमी होते है। बालसुलभ क्रीडा और हास-परिह्ाास, कोलाहल करने मे इन्हें 

4 आननदानुभूति होती है। पुष्पों से बनाये हुए मुकुट, कुइल आदि इनके प्रिय आभूषण हैं। सर्व ऋतुओं के 

) सुन्दर सुगधित पुष्पों द्वारा निर्मित वममालाओ से इनके वक्षस्थल शोभित रहते है। ये अनेक प्रकार के 
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चित्र-विचित्र र॑ग-बिरंगे पंचरंगे परिधान पहनते है। ये सभी प्राय' सुमेरु पर्वत और हिमवंत आदि पर्वतों 
के रमणीय प्रदेशों में निवास करते हैं। 


प्रस्तुत सूत्र मे संगीत के स्वर, दोष और गुणों की संख्या का संकेत करने के लिए “सत्तसरसमन्नागयं, 
छद्दोसविष्पमुक्क॑ अट्गुणोववेयं” पद दिये हैं। स्‍्वरो आदि के नाम अनुयोगद्वारसूत्र के प्रथम भाग में स्वर 
मडल सूत्र २६० आये हैं। पाठक वहाँ देखे। 
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वनखंडवर्ती ग्रपिकाओं आदि का वर्णन 

१४३. तेसि ण॑ वणसंडाणं तत्थ तत्थ तहिं तहिं देसे देसे बहूईओ खुड्डा खुड़िडयाओ 
बावीयाओ, पुक्खरिणीओ, दीहियाओ, गुंजालियाओ, सरपंतियाओ, सरसरपंतियाओ, 
बिलपंतिओ। 

अच्छाओ सण्हाओ रययामयकूलाओ, समतीराओ वयरामय-पासाणाओ 
तवणिज्जतलाओ, सुवण्णसुज्ञरयय-वालुयाओ वेरुलियमणि- फालियपडलपच्चोयडाओ, 
सुहोयारसुउत्ताराओ, णाणामणि-तित्सुबद्वाओ। 

चउकक्‍्कोणाओ, आणुपुल-सुजातवष्प्गंभीर-सीयलजलाओ, संछन्नपत्तमिसमुणालाओ, 
बहुउप्पल-कुमुय-नलिण-सुभगसोगंधियपोंडरीयसयवत्तसहस्सपत्त- केसरफुल्लोबचिया ओ 


सूर्याभ वर्णन (7985 ) फलल-फरधंक मी डिडाउछ5४ 000 
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६2 छप्पय-परिभुज्जमाणकमलाओ, अच्छविमल-सलिलपुण्णाओ, पडिहत्थभमंतमच्छकच्छभ- (2 
अणेग सउण-मिहुणग-पव्चिचरिताओ। द 
पत्तेयं पत्तेयं पउमवरवेदियापरिविखत्ताओ, पत्तेयं पत्तेयं वणसंडपरिक्खित्ताओ। ' 
अप्पेगइदयाओ आसवोयगाओ, अप्पेगदयाओ वारुणोयगाओ, अपष्पेगदयाओ (& 
खीरोयगाओ, अप्पेगडयाओ घओयगाओ, अप्पेगदयाओ खोदोयगाओ, अप्पेगइयाओ 
पगतीए उयगरसेणं पण्णत्ताओ। 


5५ पासादीयाओ दरिसण्णिज्जाओ अभिरूवाओ पडिरवाओ। 


है १४३. उन वनखडों में जहाँ-तहाँ स्थान-स्थान पर अनेक छोटी-छोटी चौरस 
वापिकाये-बाबडियाँ, गोल पुष्करिणियाँ, दीर्धघिकाये (सीधी बहती नदियाँ), गुजालिकाये 
हैं; (टेढी-तिरछी-बाँकी बहती नदियाँ), फूलों से ढँकी हुई सरोवरों की पक्तियाँ, सर-सर 
“है पंक्तियाँ (पानी के प्रवाह के लिए नहर द्वारा एक-दूसरे से जुडे हुए तालाबो की पक्तियाँ) 
एव बिल पक्तियाँ-कुओ की कतारे बनी हुई हैं। 


इन सभी वापिकाओ आदि का बाहरी भाग स्फटिक मणि की भाँति अतीव निर्मल, 
स्निग्ध-कमनीय है। इनके तट रजतमय हैं और तटवर्ती भाग अत्यन्त सम-चौरस है। 
ये सभी जलाशय वज्जरत्नरूपी पाषाणो से बने हुए हैं। इनके तलभाग (भूतल-दि सरफेस 'है' 
ऑफ दि अर्थ) तपनीय लाल स्वर्ण से निर्मित है तथा उन पर शुद्ध स्वर्ण और चाँदी की बालू (डे 
बिछी है। तटो के समीपवर्ती ऊँचे प्रदेश (मुँडेर) वैडूर्य और स्फटिक मणि-पटलो के बने है। 'ड 
रा और निकलने के स्थान सुखकारी हैं। घाटो पर अनेक प्रकार की मणियाँ जडी डे 
हे हुई है। * ब 
चार कोनो वाली वापिकाओ और कुओं में अनुक्रम से नीचे-नीचे पानी अगाध एवं 
* शीतल है तथा कमलपतन्र, भिस-(कमलकद) और मृणालो से ढेंका हुआ है। ये सभी जलाशय 
3 विकसित-खिले हुए उत्पल, कुमुद, नलिन, सुभग, सौगधिक, पुडरीक, शतपत्र तथा 
20 सहस-पत्र आदि नाना जाति के कमलो से सुशोभित हैं और उन पर पराग-पान के लिए 
भ्रमरो के समूह गुँजारव कर रहे है। ये स्वच्छ-निर्मल जल से भरे हुए है। कललोल करते 
हुए मगरमच्छ, कछुआ आदि बेरोकटोक इधर-उधर घूम-फिर रहे है और अनेक प्रकार 
5 पक्षिसमूह वहाँ आते-जाते विहार करते रहते है। 


ये सभी जलाशय एक-एक पद्मवरवेदिका और एक-एक वनखंड (बगीचों) से ६ 
परिवेष्ित हैं। 53 


)) कब न कमल ल्दर नर तलल तन मल 3८ रन अ रकम न्‍न्‍लर है 
रायपसेणियसूत्र (436 ) 
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इन जलाशयों में से किसी में आसव (मदिरा) जैसा, किसी में वारुणोदक (वारुण समुद्र 
के जल) जैसा, किसी में क्षीरोदक (क्षीर समुद्र के जल) जैसा, किसी मे घी जैसा, किसी 
में इक्षुस जैसा और किसी-किसी में प्राकृतिक-स्वाभाविक पानी जैसा स्वाद वाला पानी 
भरा है। 

ये सभी जलाशय मन को प्रसन्न करने वाले, दर्शनीय, अभिरूप और ग्रतिरूप हैं। 
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9. भाव ७९8०४. 


१४४, तासि ण॑ वावीणं जाव बिलपंत्तीण पत्तेयं पत्तेयं चउद्दिसिं चत्तारि 
तिसोपाणपडिरूवगा पण्णत्ता, तेसि णं तिसोपाणपडिरूवगाणं अयमेयारूवे वण्णावासे 
पण्णत्ते, त॑ जहा-वइरामया नेमा _. तोरणाणं छत्ताइछत्ता य णेयव्वा। 


१४४. उन प्रत्येक वापिकाओं यावत्‌ कृप-पंक्तियों की चारों दिशाओं में तीन-तीन 
सुन्दर सोपान बने हुए हैं। इन त्रिसोपान प्रतिरूपकों (तीन पगथियों की सुन्दर निसैनी) का 
वर्णन इस प्रकार है, जैसे-उनकी नेमें (वेदिका का ऊपरी भाग कुर्सी) वज्र रत्नों की हैं 
इत्यादि तोरणों, ध्वजाओ और छत्रातिछन्रो पर्यन्त इनका वर्णन पूर्ववत्‌ समझना चाहिए। 
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१४५. तासि ण॑ खुड्डाखुड़्डियाणं वावीणं जाव बिलपंतियाणं तत्थ-तत्थ तहिं- तहिं 
बहवे उप्पायपत्वयगा, नियद्पव्वयगा, जगईपव्वयगा दारुइज्जपत्ययगा, दगमंडवा, 


दगमंचगा, दगपासायगा, दगमालगा, उसह्ठा खुड्डखुड़्डगा अंदोलगा पक्खंदोलगा 
सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिख्वा। 


१४५, उन छोटी-छोटी वापिकाओ यावत्‌ कूप-पंक्तियो के बीच के प्रदेशो में बहुत से 
उत्पातार्वत, नियतिपर्वत, जगतीपर्वत, दारुपर्वत तथा कितने ही ऊँचे-नीचे, छोटे-बडे 
दकमडप, दकमच, दकमालक, दकप्रासाद बने हुए हैं तथा कहीं-कही पर झूलने के लिए 
झूले-हिंडोले पडे है। ये सभी पर्वत आदि सर्वरत्वमय अत्यन्त निर्मल यावत्‌ असाधारण रूप 
से सम्पन्न हैं। 
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विवेचन-सूत्र में वापिकाओं आदि के अन्तरालवर्ती स्थानो मे आये हुए जिन पर्वतो आदि का वर्णन 
किया है, उनका स्पशेकरण इस प्रकार है- 
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ह उत्पातर्षवतत-ऐसे पर्वत जहाँ सूर्याभ विमानवासी देव-देवियों विविध प्रकार की चित्र-विचित्र ५६ 
0) क्रीडाओं के निमित्त अपने-अपने उत्तर वैक्रिय शरीरों की रचना करते है। 
श नियतिपर्वत-इन पर्वतो पर सूर्याभ विमानवासी देव-देवियाँ अपने-अपने भवधारणीय (मूल) वैक्रिय 
4) ्षरीरों से क्रीडा करते हैं। पे 
0७.५, न 
५ जगतीपर्वत-इन पर्वतो का आकार कोटे-परकोटे जैसा होता है। ५ 
४ हू दारुपर्वत-दारु अर्थात्‌ काष्ठ-लकडी। लकडी से बने पर्वत जैसे आकार वाले कृत्रिम पर्वत। 
है. दकमंडप-स्फटिक मणियो से निर्मित मडप अथवा ऐसे मंडप जिनमे फुव्वारों द्वारा कृत्रिम वर्षा की 4 
६: रिमझिम-रिमझिम फुहारें बरसती रहती है। कै 
2 दकप्राताद-जल-महल। के 

दकमालक-स्फटिक मणियो से बने हुए घर के ऊपरी भाग मे बने हुए कमरे-मालिये। भ् 
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हक न्‍ 
2५ उत्पात पर्ववों आदि की शोभा 

# १४६. तेसु ण॑ं उप्पाय-पव्वएसु पक्खंदोलएसु बहूईं हंसासणाईं, कोंचासणाई, '*ड 


 गरुलासणाईं, उण्णयासणाईं, पणयासणाईं, दीहासणाईं, भद्दासणाईं, पक्खासणाई, 
* मगरासणाईं, उसभासणाईं, सीहासणाईं, पउमासणाईं, दिसासोवत्यियाईं सव्वरयणामयाई (७ 





(5८४ डर पडिरझूवाई 20: 
5 अच्छाईं जाव पडिरूवाई। & 
(७. प्् 
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५) १४६. उन उत्पातपर्वतों व पक्षिहिंडोलों आदि पर सर्वरत्वमय, निर्मल यावत्‌ अतीव 


*>भद. व 


५७४ मनोहर अनेक हसासन (हस जैसी आकृति वाले आसन), क्रोचासन, गरुडासन, उन्नतासन +$६, 
(ऊपर की ओर उठे हुए आसन), प्रणतासन (नीचे की ओर झुके हुए आसन), दीर्घासन 


२0७ 


४) (शब्या जैसे लम्बे आसन). भद्गासन, पक्ष्यासन, मकरासन, वृषभासन, सिंहासन, पद्मासन ' 
५2 और दिशास्वस्तिक आसन पक्षी, मगर, वृषभ, सिंह, कमल और स्वस्तिक के चित्रामों से 
६) सुशोभित अथवा तदनुरूप आकृति वाले आसन रखे हुए है। 
हे 7६ 6२030६80२ ७ हा? ॥४०७र५॥२$ /॥३0 07॥/६२७ 
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876 ९0९४० धावे प०॥0 एर००ए 790९88॥2 ६४0 0॥6 7र00., 
वनबंडवर्ती गुहों का वर्णन 

१४७. तेसु ण॑ वणसंडेसु तत्थ तत्थ तहिं तहिं देसे देसे बहवे आलियघरगा, 
भालियघरगा, कयलिघरगा, लयाघरगा, अच्छणघरगा, पिच्छणघरगा, मज्जणघरगा, 
पसाहणघरगा, गब्भधरगा, मोहणघरगा, सालघरगा, जालघरगा, कुसुमघरगा, 
चित्तघरगा, गंधवघरगा, आयंसघरगा सव्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा। 


१४७. उन वनखडो में यथा योग्य स्थानो पर बहुत से आलिगृह (वनस्पति-विशेष से 
बने हुए गृह, जैसे-मडप), मालिगृह (वनस्पति-विशेष से बने हुए गृह), कदलीगृह (केले के 
मंडप), लतागृह (लता मडप), आसनगृह (विश्राम करने के लिए बैठने योग्य आसनो से युक्त 
घर), प्रेक्षागह (प्राकृतिक शोभा के अवलोकन हेतु बने विश्रामगृह अथवा नाट्यगृह), 
मज्जनगृह (स्नानघर), प्रसाधनगृह (श्रृगार-साधनों से सुसज्जित स्थान), गर्भगृह (भीतर का 
घर), मोहनगृह (रतिक्रीडा करने योग्य स्थान), शालागृह, जाली वाले गृह, कुसुमगृह, 
चित्रगृह-(चित्रो से सज्जित स्थान), गधर्वगृह (सगीत-नृत्यशाला), आदर्शगृह (दर्पणो से 
बने हुए भवन) सुशोभित हो रहे है। ये सभी गृह रत्नों से बने हुए अधिकाधिक निर्मल यावत्‌ 
असाधारण मनोहर हैं। 
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१४८. तेसु णं आलियघरगेसु जाव आयंसघरगेसु तहिं तहिं घरएसु हंसासणाईं जाव 
दिसासोवत्थिआसणाइं सब्वरयणामयाई जाव पडिरूवाईं। 
१४८, उन आलिगृहो यावत्‌ आदर्शगृहों मे सर्वरत्नमय यावत्‌ अतीव मनोहर हंसासन 


४4 यावत्‌ दिशा-स्वस्तिक आसन रखे है। 

पा 48, 7 2 6९ 580 _्र0०प्ड5९४ प्रात्नवत९ एा २७६४०८४८०० प्र०00 2]988-70प्828, 
है (6/6 876 १७-"प 7708 5९६5 फैवएणांए९ डा85 0 छज़ध्य प0 डांट्र78 ए 8ज्घ80, 
/ बनखंडवर्ती मंडपों का वर्णन 

: १४९. तेसु ण॑ वणसंडेसु तत्थ तत्थ देसे तहिं तहिं बहवे जातिमंडबगा, 
९० जूहियामंडवगा, मल्लियामंडवगा, णवमालियामंडवगा, वासंतिमंडवगा, दहिवासुयमंडवगा, 
५५, सूरिल्लियमंडवगा, तंबोलिमंडवगा, मुहियामंडवगा, णागलयामंडवगा, 
५४ अतिमुत्तयलयामंडवगा, अप्फोयामंडबगा, मालुयामंडवगा, अच्छा सब्बरयणामया 
५५ जाव पड़िखूवा। 

५ १४९, उन वनखंडो में विभिन्न स्थानो पर बहुत से जातिमडप (जाई के कुंज), 
& यूथिकामडप (जूही की बेल के मडप), मल्लिकामडप, नवमल्लिकामडप, वासतीमंडप, 
६ दधिवासुकामडप (वनस्पति-विशेष), सूरिल्लिमडप (सूरजमुखी के मडप), नागरबेलमडप, 
४ मृद्वीकामंडप (अंगूर की बेल के मंडप), नागलतामडप (पानो की बेल के मडप), अतिमुक्तक 
लतामंडप (माधवीलता के मडप), अप्फोयामंडप (सुगन्धित फूलों वाली लताकुंज) और 
३६ मालुकामंडप बने हुए हैं।ये सभी मंडप अत्यन्त निर्मल, सर्वरत्ममय यावत्‌ अतीव मनोहर हैं। 
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१५०, तेसु ण॑ जातिमंडवबएसु जाव मालुयामंडवएसु बहवे पुढविसिलापइगा 


0 


है हंसासणसंठिया_ जाव दिसासोवत्यियासणसंटिया, अण्णे य _ बहवे 
'है वरसयणासणविसिट्ठसंठणसंठिया पुठविसिलापट्टगा पण्णत्ता समाणाउसो ! आईणग- 
20 रूय-बूर-णवर्णीय-तूलफासा, सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा। 

' १५०, हे आयुष्मन्‌ श्रमणो ! उन जातिमंडपों (जूही के कुँज) यावत्‌ मालुकामडपों 
(सघन वृक्षों के कुँज) में कितने ही हंसासन सदृश आकार वाने यावत्‌ कितने ही क्रोंचासन 
कितने ही गरुडासन, कितने ही उन्नतासन, कितने ही प्रणतासन, कितने ही दीर्घासन, कितने 
ही भद्गासन, कितने ही पक्ष्यासन, कितने ही मकरासन, कितने ही वृषभासन, कितने ही 

३2) सिंहासन, कितने ही पद्मासन, कितने ही दिशा स्वस्तिकासन जैसे आकार वाले 

१३ पृथ्वीशिलापइ्टक (पृथ्वीशिला रूप लम्बा पट्ट) तथा दूसरे भी बहुत से श्रेष्ठ शयनासन (शब्या, 

४2, पलंग) सदृश विशिष्ट आकार वाले पृथ्वीशिलापट्टक रखे हुए है। ये सभी पृथ्वीशिलापट्टक 

४0 चर्म-निर्मित वस्त्र अथवा मृगछाला, रुई, बूर, नवनीत, तूल, सेमल या आक की रुई के 

0 स्पर्श जैसे सुकोमल, कमनीय, सर्वरलमय, निर्मल यावत्‌ अतीव रमणीय है। 
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7 शा 88 #778९0ए९, ह"एशापे काते एशह ऐैएछक 


& १५१, तत्थ ण॑ बहवे वेमाणिया देवा य देवीओ य आसयंति, सयंति, चिटंति 
निसीयंति, तुयटईंति, रमंति, ललंति, कीलंति, किट्ंति, मोहेंति, पुरा पोराणाणं 


सुचिण्णाण सुपरिक्कंताण सुभाण कडाण कम्माण कल्लाणाणं कल्लाणं फलविवामं 
) पच्चणुब्भवमाणा विहरंति। 
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(0 हर ऋ 2९ करत # अर ४ /% अर्त 8 &)& भर 76 &78 ऋ्। [6 # 8 # 8 #] 
% बै0,२०.२२०५५४९१४०- [९97९०॥ 27०72 0९०४१९००/५००/१००३९० ०१९०० /४०:/ १४/००/५०५० 


१५१. उन हंसासनों आदि पर बहुत से सूर्याभ विमानवासी देव और देवियाँ सुखपूर्थक 
50 बैठते हैं, सोते हैं, शरीर को लम्बा कर लेटते हैं, विश्राम करते हैं, ठहरते हैं, करवट लेते 
हैं, रमण करते हैं, केलिक्रीड़ा करते हैं, इच्छानुलार भोग-विलास भोगते हैं, मनोविनोद 
करते हैं, रासलीला करते हैं और रतिक्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार वे अपने-अपने पुरुषार्थ 
0 से पूर्वोपार्जित शुभ, कल्याणमय, शुभफलप्रद, मंगलरूप पुण्य करों के कल्याणरूप 
४0) फलविपाक का अनुभव करते हुए समय बिताते हैं। / 


6., १(७०५४ 8008 870 &200065868 ० 9प-ए। फर्क ६ ०ण्रा0-80)79. ६६ 
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(9९9 8907, ६0९ए #रप्रग्गघर0फ ९ए १87९6, ६76ए 80 ध07008 2८एएं(2४ ॥70. * 
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वनबंडवर्ती प्रासादावतंतक 
१५२. तेसि ण॑ वणसंडाणं बहुमज्ञदेसभाए पत्तेयं पत्तेयं पासायवडेंसगा पण्णत्ता। ?*$* 
तेणं पासायवडेंसगा पंच जोयणसयाईं उडं उच्चत्तेणं, अहाइज्जाई जोयणसयाई 
विक्खंभेणं, अब्भुग्गयामूसियपहसिया इव तहेव बहुसमरमणिज्जभूमिभागो, उल्लोओ, ८ 
सीहासणं सपरिवारं। 
तत्थ ण॑ चत्तारि देवा महिड्डिया जाव पलिओवमड्रिइया परिवर्सति, त॑ जहा-असोए #झ; 
सत्तपण्णे चंपए चूए। 
१५२, उन वनखंडों के मध्यातिमध्य भाग (बीचोंबीच) में प्रत्येक एक-एक /*% 
प्रासादावतंसक (प्रासादों में मुकुट मणि की तरह श्रेष्ठ प्रासाद) कहे हैं। 4२ 
हर ये प्रासादावतसक पाँच सौ योजन ऊँचे और अढाई सौ योजन चौड़े हैं और अपनी (&» 
४0) उज्ज्वल प्रभा से हँसते हुए से प्रतीत होते हैं। इनका भूमिभाग अतिसम एवं रमणीय है। इनके 
5) चदेवा, सामानिक आदि देवों के भद्गरासनों सहित सिंहासन का वर्णन पूर्ववत्‌ समझना चाहिए। 
इन प्रासादावतसको में महान्‌ ऋद्धिशाली यावत्‌ अतीव सुख-सम्पन्न एक पल्योपम की (६ 
स्थिति वाले चार देव निवास करते है। उनके नाम इस प्रकार हैं-अशोकदेव, सप्तपर्णदेव, 
«) चंपकदेव और आम्रदेव। के 
६ ॥4£ 6700 १७७८६५ ॥२70र:5-०60/5 ४ 
न 352, & इ-छ0ते छ्ं 8०९ €ाांडाड व ऐी8 ०७778 0 68९) 07९४-छटष्टा00. ६ 


75 हा 


ठ सा 


$..] 


(266 


दा 
कि) 


००८०५ 0 छा, 


कक औ 





2257. 2289 


-ऊ. 


2), हट , (८१ 3 
०240%॥४०747००२४०2१०२५४०००१४००५४४०२६२०२२३४ 


७435 ___त+े»« सनम ज« मकतन+ ५ ++नन८तनमणभ जा उप कान तपहनभलन्‍्न न तन थक नपन८+ ५ नरक न“ नल ८०“ पनकपनन-नन ननना समन न पननम-फ नकमनन न न वन न पनननतन न ननननन न न न- ना न ++ ८-८ पावननक यमन नमन नम कसा +3+५३ समन ऊन नननन-न«न_-+ कलनक--न कस न. 0 
26 सूर्याभ वर्णन (448 ) ए०००-;॥०क थी 33०8४ ००. 


40 औ 00८25: ३7666: # किक ५4 त जल आदत ओ व कप रत डे 4 5 के पक 
४ 77 (0:५३ 0 २ [:5275:%:75:5७:८5:%:782750:707%0/9:0०/५७०:/८०/४०८५० ४८४५५ 2 ८ (0. 4 पक 
478 अर ह8 अं  आ ५ 25 (५ ?] हक के ज अ 78 %ज [६ अ | ५ रत ० की प है शीश 


4! 


( (| 


है 72 


गुफ९8९ एथ्औी8९०९४ ७78 500 एणुथ्ाड पड़ी), 250 एण्॒रात8 ज़ांव€ गाते बए९छा' 
40 ४096 व्णोग्र्ठ 09९ ६० प्रीश॑ं० इणश्शा प्रछाए6, परश्रशंण 88४ि-नश्ठा00 8 
324 [0ए९॥०७१ &ए00त 2000 07चंगए, 776 १682८१७०७४०7 ० फ़रैशं। टी00-८शंप्रशष्ट, 
१२६ 8९६8 ० 8008 ी॑ €्वुपद्नो 58प5 धाते डप्रशं77० 787 96 ०गरशंतेश-९१ 85 
2 तेढडएनं००१ ९8७९7 


हे का पा९छ8९ छलघ्ाते एथओी8९९5, 0पा 8095 जशझी0 8/68 ए९०ए ए708579९70प8 घाव 
६.0 प00० ज्ञरोी70 ९०० & 7870ए ७ 374 ज्ञर086 ॥8-87987 78 006 ए्लोए०एफुश 
जे) ह९छ96, ॥फछ७ प्छ968 0 (09086 80०08 ४४९ 3500४, 589089277, एफ४०ए४: 
को धाते 3६7॥798 800. 


रे विवेचन-सूत्र मे मात्र सूर्याभ विमान के चतुर्दिग्वर्ती वनखण्डो मे निवास करने वाले देवो के नाम 
४5 और उनकी आधु का उछेख किया है। इनके विषय मे विशेष ज्ञातव्य यह है- 


ये चारो देव अपने-अपने नाम वाले वनखड के स्वामी है तथा सूर्याभदेव के सदृश महान्‌ 
ऋद्धि-सम्पन्न है एद अपने-अपने सामानिक देवो, सपरिवार अग्रमहिषियो, तीन परिषदाओ, सप्त 
$ अनीको-सेनाओं और सेनापतियो, आत्मरक्षक देवो का आधिपत्य, स्वामित्व आदि करते हुए नृत्य, गीत, 
4 नाटक और वाधधोषो के साथ विपुल भोगोपभोगो का भोग करते हुए अपना समय बिताते है। 


6 इन वनखडाधिपति देवो की आयु की स्थिति बतलाने के लिए “पल्योपम' शब्द का प्रयोग किया है। 
पल्योपम का विस्तृत वर्णन अनुयोगद्वारसूत्र, भाग २ मे दिया गया है। 
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५ तस्स ण॑ बहुसमरमणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्झदेसे एत्थ ण॑ महेगे उदगारियालयणे (६£ 
2) पण्णत्ते, एगं जोयणसहयसहस्सं आयामविक्खंभेणं, तिण्णि जोयणसयसहस्साई सोलस ६४ 
५३ सहस्साईं दोण्णि य सत्तावीस जोयणसए तिन्नि य कोसे अड्डावीसं च धणुसयं तेरस य 
2 अंगुलाईं अद्धंगुलं च किंचिविसेसूण परिक्खेवेणं, जोयण बाहल्लेणं सब्वजंबूणयामए अच्छे ५६ 
जाब पडिख्वे | ७ 


है थ 
छः 


2 १५३. सूर्याभ नामक देवविमान के अन्दर अत्यन्त समतल एवं अतीव रमणीय ४ 
# भूमिभाग है। शेष बहुत से वैमानिक देव और देवियों के बैठने से लेकर विचरण करने तक '#* 
् ५ का वर्णन पूर्ववत्‌ समझना चाहिए। किन्तु यहाँ वनखंड का वर्णन छोड देना चाहिए। कै 
४. उस अतीव सम रमणीय भूमिभाग के बीचोबीच एक उपकारिकालयन (प्रासाद में ऊपर /#' 


ते 


जाने के लिए चढने की पीठिका-चबूतरा) बना हुआ है। जो एक लाख योजन लम्बा-चौड़ा है. 
और उसकी परिधि (कुल क्षेत्र का घेराव) तीन लाख सोलह हजार दो सौ सत्ताईस योजन तीन 
## कोस एक सौ अट्टाईस धनुष और कुछ अधिक साढे तेरह अगुल है। इसकी एक योजन मोटाई *&/ 
है।यह विशाल लयन पूरा का पूरा स्वर्ण का बना हुआ, निर्मल यावत्‌ अतीव रमणीय है। हु 
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१५४, से णं एगाए पउमवरवेइयाए एगेण य वणसंडेण य सब्वतो समंता *हँ' 
संपरिक्खित्ते। 


१५४, वह उपकारिकालयन सभी दिशा-विदिशाओं मे-सब ओर से एक 
पद्मवरवेदिका (वनखंडों की सीमा पर स्थित एक स्तम्भ जिस पर कमल आदि खुदे हुए हैं 
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अथवा कमलाकृति मे बनी वेदिका) और एक वनखड (उद्यान) से घिरा हुआ है। (हेम. 
अभि. ४/५९) हा 
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#ह6 सूर्याध वर्णन (46 ) फसबलनएमंमर मी 5डाउचटक 2००... कि: 


22: टड /0020/7८००४० 05550 50200 82707 50/88/5707 50/08/0706 0 7] 7३४5 ४८ कै: 
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"है पद्मवरवेदिका का वर्णन 
. १५५, सा ण॑ पउमवरवेइया अद्धजोयर्ण उड्ढ उच्चत्तेणं, पंच धणुसयाईं विक्खंभेणं (४ 
उवकारियलेणसभा परिक्खेवेणं। 
तीसे णं पउमवरवेइयाए इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, ते जहा-वयरामया 
णिम्मारिद्तावया पतिद्वाणा वेरुलियामया खंभा, सुवण्ण-रुष्पमया फलया, नाणामणिमया 
कलेवरसंघाडगा णाणामणिमया रूवा णाणामणिमया रूवसंघाडगा अंकामया पकक्‍्खा, *ह. 
पक्खबाहाओ, जाईरसामया वंसा वंसकवेल्लुयाओ, रययामईओ पद़्टियाओ 
जायरूवमईओ ओहाडणीओ वइरामईओ उवरिपुच्छणी, सव्वरयणामए अच्छायणे। 


सा णं पउमवरवेइया एगमेगेणं हेमजालेणं, एग. गवक्‍्खजालेणं, एग. 
खिंखिणीजालेणं, एग. घंटाजालेणं, एग. मुत्ताजालेणं, एग. मणिजालेणं, एग. 
६१ कणगजालेणं, एग. पउमजालेणं सब्वतो समंता संपरिक्खित्ता, तेणं जाला 
#%६ तवणिज्जलंबूसगा जाव चिट्ठति। 


तीसे णं पउमवरवेइयाए तत्थ तत्थ देसे तहिं तहिं बहवे हयसंघाडा जाव उसभसंघाडा 
४ सब्वरयणामया अच्छा जाव पड़िरूवा पासादीया जाव वीहीओ पंतीयो मिहुणाणि लयाओ। 


१0 १५५. वह पद्मवरवेदिका आधे योजन ऊँची, पाँच सौ धनुष चौडी और 
उपकारिकालयन जितनी परिधि वाली है। 


) उस पद्मवरवेदिका का वर्णन इस प्रकार है, जैसे कि वज़्रलमय नेमा-(नीव का ऊपर /? 
2 का भाग) है। रिष्टरलमय इसके प्रतिष्ठान-मूल पाये है। वैडूर्यरत्नमय स्तम्भ हैं। स्वर्ण और ( 
रजतमय इसके फलक-पाटिये है। लोहिताक्ष (लाल) रत्नों से बनी सूचियाँ-कीले हैं। इसका (६: 
(500 कलेवर-ढाँचा विविध मणि-रत्नमय (चन्द्रकान्त आदि मणि तथा हीरे, माणिक) आदि रल 
0 है तथा इसका कलेवर संघात-भीतरी-बाहरी ढाँचा विविध प्रकार की मणियों से बना हुआ (६ 
६. है। अनेक प्रकार के मणि-रत्नों से इस पर चित्र बने हुए हैं। नाना मणि-रत्नो से इसमें रूपक (६५ 
2) संघात, बेल-बूटों, चित्रों आदि के समूह बने है। अकरत्नमय इसके पक्ष-सभी हिस्से है और (5 
अकरलमय ही इसके पक्षबाहा-(घर की बाजू मे ब्रामदे का बाहर निकला भाग-छज्जली)। (* 
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प्रोजक्सन ज्योतिरसरत्नमय इसके वंश-बाँस, वला और वंशकवेल्लुक (सीधे रखे बाँसों के 
दोनों ओर रखे तिरछे बाँस एवं कवेलू) हैं। रजतमय इनकी पट्टियाँ (बाँसों को लपेटने के 
लिए ऊपर-नीचे लगी पट्टियाँ-लागें) हैं। स्वर्णमयी अवघाटनियाँ (दरवाजा बन्द करने की 
ढेंकनी) और वज्रत्नमयी उपरिप्रोंछनी (नरियाँ) है। सर्वरत्नमय आच्छादन (तिरपाल) हैं। 


वह पद्मवरवेदिका सभी दिशा-विदिशाओं में चारो ओर से एक-एक हेमजाल 
(सुनहली मालाओ का जाल) से, आवासजाल (गाय के आँख की आकृति वाले रत्न-विशेष 
के मालासमूह) से, किकणी (घुँघरू), घटिका, मोती, मणि, कनक, रत्न और पद्म (कमल) 


की लम्बी-लम्बी मालाओं से परिवेधित है अर्थात्‌ उस पर लम्बी-लम्बी मालायें लटक रही ( 


है। ये सभी मालाएँ सोने के लंबूसको (गेद की आकृति, जैसे-आभूषणो, मनकों) आदि से 
अलकृत है। 


उस पद्मवरवेदिका के यथायोग्य उन-उन स्थानो पर अश्वसघात (एक समान आकृति 
वाले अश्वयुगल) यावत्‌ वृषभयुगल सुशोभित हो रहे हैं। ये सभी रत्नों से बने हुए, निर्मल 
यावत्‌ प्रतिरूप, मन को प्रफुल्लित करने वाले हैं यावत्‌ इसी प्रकार इनकी वीधियाँ (छोटी 
गलियाँ), पक्तियाँ, मिथुन (युगल) एवं लताएँ हैं। 
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१५६. से केणट्रेणं भंते ! एवं वुच्यति पठमवरवेदया पउमवरवेइया ? ५ 
0 १५६, गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान महावीर से पूछा-'हे भदन्त | ऐसा क्‍यों कहा 8 
0) जाता है कि यह पद्मवरवेदिका है ? अर्थात्‌ इस वेदिका को पद्मवरवेदिका कहने का क्या 
६2 कारण है?” 

9 486. (उपाए) 30 857०0 398४०ए६॥ 8008ए7--/80ए४९०७७४७ 87 ! 
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छ १५७. गोयमा ! पउमवरवेइयाए णं तत्थ तत्थ देसे तहिं तहिं वेइयासु, 


7४ 


(४ वेइयाबाहसु य वेइयफलएसु व वेइयपुडंतरेसु य खंभेसु, खंभबाहासु, खंभसीसेसु, 
३4 खंभपुडत्तरेसु, सूईसु, बर सूईमुखेसु, सूईफलएसु, सूरईपुडेतरेसु, पक्खेसु, पक्खबाहासु, 
पक्खपेरंतेसु, पक्खपुडंतरेसु बहुयाईं उप्पलाइं-पउठमाइं-कुमुयाइं-णलिणाईं-सुभगाईं 
सोगंधियाइं-पुंडरीयाइं- महापुंडरीयाणि-- सयवत्ताइं- सहस्सवत्ताईं_ सब्वरयणामयाई 
३ अच्छाईं पडिरूवाईं महया वासिक्कछत्तसमाणाईं पण्णत्ताईं समणाउसो। 
से एएणं अड्वेणं गोयमा ! एवं बुच्चर पठमवरवेइया 'पउमवरवेइया' 
2) १५७, भगवान ने उत्तर दिया-“हे गौतम ! पद्मवरवेदिका के आसपास की भूमि मे 
9 वेदिका-पाटियो में, वेदिकायुगल के अन्तरालो मे, स्तम्भो, स्तम्भों के बाजुओ, स्तम्भो के 
(७0 शिखरो, स्तम्भयुगल के अन्तरालों, कीलियो, कीलियो के ऊपरी भागो, कीलियो से जुडे हुए 
फलको, कीलियों के अन्तरालों, पक्षों, पक्षो के प्रान्तत भागो (किनारो) और उनके अन्तरालो 
हे आदि-आदि मे वर्षाकाल के बरसते मेघो से बचाव करने के लिए छन्र के समान ऐसे अनेक 
$9) प्रकार के बड़े-बड़े विकसित, सर्वरत्नमय सुन्दर, निर्मल अतीव सुन्दर, उत्पल, पद्म, कुमुद 
० नलिन, सुभग, सौगंधिक, पुडरीक, महापुडरीक, शतपत्र और सहस्रपनत्र आदि विविध 5 
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| जातियों के कमल पद्म) शोभित हो रहे है। थे 
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१५८. पउमवरवेइया ण॑ भंते ! कि सासया, असासया ? 

गोयमा ! सिय सासया, सिय असासया। 

से केणड्रेणं भंतते ! एवं बुच्चश सिय सासयां, सिय असासया ? 

गोयमा ! दब्वदयाए सासया, वन्नपज्जवेहिं, गंधपज्जवेहिं, रसपज्जवेहिं, फासपज्जवेहिं 
असासया, से एएणट्रेणं गोयमा ! एवं वुच्चति सिय सासया, सिय असासया। 

पउमवरवेइया ण॑ भंते ! कालओ केवचिरं होइ ? 

गोयमा ! ण कयावि णासि, ण कयावि णत्थि, ण कयावि न भविस्सइ, भुर्विं च हवइ 
य, भविस्सइ य, धुवा णियया सासया अक्खया अव्वय अवट्ठिया णिल्चा पउमवरवेइया। 

१५८. “हे भते ! वह पदमवरवेदिका शाश्वत है अथवा अशाश्वत है ?” 
कर गौतम ! (किसी अपेक्षा) शाश्वत-नित्य भी है और (किसी अपेक्षा) अशाश्वत 

(” 

“भगवन्‌ ! किस कारण आप ऐसा कहते है कि किसी अपेक्षा वह शाश्वत भी है और 
किसी अपेक्षा अशाश्वत भी है ?” 

“हे गौतम ! द्रव्यार्थिकनय की अपेक्षा वह (पुद्गल द्रव्य रूप में) शाश्वत है, परन्तु वर्ण, 
गंध, रस और स्पर्श पर्यायों की अपेक्षा अशाश्वत है। इसी कारण हे गौतम ! यह कहा है 
कि वह पद्मवरवेदिका शाश्वत भी है और अशाश्वत भी है।” 

“हे भंते ! काल की अपेक्षा वह पद्मवरवेदिका कितने काल पर्यन्त-कब तक रहेगी ?” 





0) 


सूर्याभ वर्णन (449 ) फश्म्टाफंएध० गीडाउ००४ 20००. 3 


(5 


८०३ ५४५४०४४६०:१८०:०५७ 
% शत ॥ बॉ छ | ५ ५ 


ँ 
7 बज 


[2 है 


ऋण 5 कक 
2५2० (0 हं० हद हद 20 ४ 


है 

02902 है 9" ०० ५ 20 है 9. रै० की 2५ 2०६ प्र १९००१५०१४९००३४० | & दर ०22५७ हा ८ हा 2० हर 2 

(ट 5 मे नहीं 

४ “हे गौतम | वह पद्मवरवेदिका भूतकाल में कभी नहीं थी, ऐसा नहीं है; अभी वर्तमान 

४0 में नहीं है, ऐसा भी नहीं है और भविष्य में नहीं रहेगी, ऐसा भी नहीं है; किन्तु पहले भी 

|) थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। इस प्रकार तीनों काल में रहने के कारण वह 

5) पद्मवरवेदिका ध्रुव, नियत, शाश्वत, अक्षय, अव्यय, अवस्थित और नित्य है।' 
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१५९. सा ण॑ पउमवरवेइया एगेणं वणसंडेणं स्वओ संपरिक्खित्ता। 

से णं वर्णसडे देसूणाइईं दो जोयणाईं चक्कवालविक्खंभेणं उवयारियालेणसमे 
परिक्खेवेणं, वणसंडवण्णओ भाणियव्वों जाव विहरंति। 

१५९. वह पद्मवरवेदिका चारों ओर-सभी दिशा-विदिशाओं मे-एक वनखड से 
परिवेधित है। म्क 


उस वनखंड का चक्रवालविष्कम्भ (गोलाकार-चौडाई) कुछ कम दो योजन प्रमाण है 
तथा उपकारिकालयन की परिधि जितनी उसकी परिधि है। वहाँ देव-देवियाँ विचरण करती 
हैं, यहाँ तक वनखड का वर्णन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। 
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विवेचन-सूत्र सख्या १३६-१ ५१ मे वनखड का विस्तार से वर्णन किया है। उसी वर्णन को यहाँ पुन' 
करने का सकेत “बणसंडवण्णओ भाणियज्यो जाव विहरंति” पद से किया है। संक्षेप मे उक्त चर्णन का सारांश 
इस प्रकार है- 


“यह वनखड चारो ओर से एक परकोटे से घिरा हुआ है तथा वृक्षो की सघनता से हरा-भरा, 
अत्यन्त शीतल और दर्शको के मन को सुखप्रद है। वनखड का भूभाग अत्यन्त सम तथा अनेक प्रकार 
की मणियो और तृणो से उपशोभित है। 


इस वनखड मे स्थान-स्थान पर अनेक छोटी-बडी बावडियाँ, पुष्करणियाँ, गुँजालिकायें आदि बनी 
है। इन सबके तट रजतमय है और तल भाग मे स्वर्ण-रजतमय बालुका बिछी हुई है। कुमुद, नलिन, 
सुभग, सौगधिक, पुडरीक आदि विविध जाति के कमलो से इनका जल आच्छादित है। 


इन वापिकाओ आदि के बीच के स्थानों मे झूलने के लिए झूले-हिंडोले लगे है और बहुत से 
उत्पातपर्वत, नियतिपर्वत, दारुपर्वत, दकमडप (पानी के फव्वारे), दकमालक, दकमच (पानी के बीच मे 
बैठने के स्थान) बने हुए है। 


इन वनखण्डो मे कही-कही कदलीगृह, लतागृह, मडप आदि बने है और विश्राम करने के लिए 
जिनमे हसासन आदि अनेक प्रकार के आसन तथा शिलापट्टक रखे है और जहाँ बहुत से देव-देवियाँ 
आ-आकर विविध प्रकार की क्रीडाएँ करते हुए पूर्वोपार्जित पुण्यकर्मों के फलविपाक को भोगते हुए 
आनन्दपूर्वक विचरण करते है।' 


इस वर्णन को पढकर लगता है आज के आधुनिकतम विकसित और समृद्ध देशो मे भी इस प्रकार 
का मनोरम, सुन्दर और सर्व सुविधा-सम्पन्न उपवन, सरोवर कही नही होगा। वर्णन की मनोहर शैली 
से अनुमान किया जा सकता है कि वर्णन करने मे भी शास्त्रकार ने कितना यथार्थ सटीक शब्द-शिल्प 
प्रस्तुत किया है। 
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१६०, तस्स ण॑ उवयारियालेणस्स चत्तारि तिसोवाणपडिरूवगा पण्णत्ता, वण्णओ, 
तोरणा, झया, छत्ताइच्छत्ता। 


तस्स णं उवयारियालयणस्स उवरि, बहुसमरमणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते जाव मणीणं ,»£ 
फासो। 


१६०. उस उपकारिकालयन की चारों दिशाओ मे चार त्रिसोपानप्रतिरूपक (त्तीन-तीन कं 
सीढ़ियों की पक्तियाँ) बने हैं। यान-विमान के सोपानों के समान इन त्रिसोपान-प्रतिरूपको हा 
का वर्णन भी तोरणों, ध्वजाओ, छत्रातिछत्नो आदि पर्यन्त यहाँ करना चाहिए। 


उस उपकारिकालयन के ऊपर अतिसम, रमणीय भूमिभाग है। यान-विमानवत्‌ मणियों 
के स्पर्श-पर्यन्त इस भूमिभाग का वर्णन यहाँ करना चाहिए। 
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४ १६१. तस्स ण॑ बहुसमरमणिज्जस्त भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ महेगे (» 
३ मूलपासायवरडेंसए पण्णत्ते। हु 
से ण॑ मूलपासायवरडेंसए पंच जोयणसयाईं उड़॒ढं उच्चत्तेणं, अड्ढाइज्जाइं जोयणसयाईं (हँ' 
विक्खेंभेण, अब्भुग्गयमूसिय-वण्णओ। भूमिभागों उल्लोओ सीहासर्ण सपरिवारं 
भाणियलं, अट्टइमंगलगा झया छत्ताइच्छत्ता। ः ह 
१६१, उस अत्यन्त समतल रमणीय भूमिभाग के ठीक मध्य में एक विशाल मुख्य 
प्रासादावतंसक है। 
वह प्रासादावतंसक पाँच सौ योजन ऊँचा और अढाई सौ योजन चौडा है तथा अपनी 
चारो तरफ फैल रही प्रभा से हँसता हुआ प्रतीत होता है। इसी वर्णन के साथ उस प्रासाद 
के भीतर के भूमिभाग, उललोक-चंदेवा, परिवार रूप अन्य भद्रासनों आदि सहित सिहासन, 
४2, आठ मगल, ध्वजाओ और छत्रातिछत्रो का कथन यहाँ समझना चाहिए। 
5. फहइटाशागा04 67 ॥7६ ॥७॥२ १५॥७८६ 
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१६२. (क) से ण॑ मूलपासायवडेंसगे अण्णेहिं चउहिं पासायबडेंसएहिं 
तयद्भुच्चत्तप्पमाणमेत्तेहिं सब्बतो समंता संपरिक्खित्ते, ते णं पासायवडेंसगा अडढाइज्जाईं 
जोयणसयाईं उड़ढं उच्चत्तेणं, पणवीसं जोयणसय विक्खभेणं जाव वण्णओ। 

(ख) ते ण॑ पासायडिसया अण्णेहिं चरहिं पासायवर्डिसए्हिं तयद्धुच्चत्तप्पमाणमेत्तेहिं 
सब्वओ समंता संपरिविखत्ता। 

ते ण॑ पासायवडेंसबा पणवीसं जोयणसयं उड़ढं उच्चत्तेणं बासई्ट जोयणाईं अद्धजोयणं 
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* ० च विक्खंभेणं अब्भुग्गयमूसिय वण्णो। भूमिभागो उललोओ सीहासणं सपरिवारं 
0 भाणियब्व॑ अइइ मंगलगा झया छत्तातिचत्ता। 
रे 8 ूर्वाधवर्ण ......».».».».»....»..... 88) .. /&०फरतक ० िघउकक ०७. क6ल्‍2९+7ध०७ थी 8म्ज्यलं 2७ ' 


प्् 000०४ ४5०, 650822650४2०00४2 0 2250४८5:5655 (39,//१०%२५/ २०३ ०//२०३०५//२०४०५५/६०१००/:०४५// ए-३०७५/र०३०५०८६६] ०55 536 00 
2/३ (५ की के रे ५ रॉ ई अ 0 ५ 4! ५ क पर अं 45 | 
४ | /। है क् ग 4 


(22 
2 


५) / (हु ( हे ०+ 0 0 ५8 ०] 8६ (आई ए 70०४७) 0५ 


७ ऋ 5) 20 है है. 8 अर्थ; ५ 
0502. 0700५07.4 श्र 00.00 0० 2१०५९ »9.९९2.२७५०-४००९ ९०2 ४००४० ०३४५० ०४४९०/३३५००१३४०:०३/५४ 


2 पे 2 हु । ३६१, | | ] श () 


4 हे 


(ग) ते ण॑ पासायवडेंसगा अण्णेहिं चउहिं पासायवडेंसएहिं तद्भुच्चत्तपमाणमेत्तेहिं ६, 
सब्वतो समंता संपरिक्खित्ता। ते णं पासायवडेंसगा बासड्टि जोयणाईं अद्धजोय्ण च उड़ढे 
उच्चत्तेणं एक्कतीसं जोयणाईं को च विक्खंभेणं, वण्णओ, उललोओ सीहासण्ण सपरिवारं 
पासाय उबरि अट्ढइ मंगलगा झया छत्तातिछत्ता। ९ 

१६२. (क) उस मुख्य प्रासादावतसक के चारो दिशाओं में चार अन्य प्रासादावतसक ## 
है, जो उससे आधे ऊँचे है। अर्थात्‌ ये चारों प्रासादावतंसक ढाई सौ योजन ऊँचे और चौडाई $# 
मे सवा सौ योजन चौडे हैं, इत्यादि वर्णन पहले की भाँति करना चाहिए। 


(ख) ये चारों प्रासादावतसक भी पुन. चारो दिशाओं मे अपनी ऊँचाई से आधी ऊँचाई #द्ु 
वाले अन्य चार प्रासादावतंसकों से घिरे है। अर्थात्‌ ये प्रासादावतसक एक सौ पच्चीस योजन $#& 
ऊँचे और साढे बासठ योजन चौडे हैं तथा ये चारो ओर फैल रही प्रभा से हँसते हुए से + 
दिखते हैं, यहाँ से लेकर भूमिभाग, चंदेवा, सपरिवार सिहासन, आठ-आठ मगल, 
ध्वजाओं, छत्रातिछत्रों से सुशोभित है। 


(ग) ये प्रासादावतंसक भी चारों दिशाओ में अपनी ऊँचाई से आधी ऊँचाई वाले अन्य 
चार प्रासादावतसकों से परिवेधित है। ये प्रासादावतंसक साढ़े बासठ योजन ऊँचे और 
इकतीस योजन एक कोस चोौडे हैं। इन प्रासादों के भूमिभाग, चंदेवा, सपरिवार सिहासन, 
ऊपर आठ मंगल, ध्वजाओ, छत्रातिछत्रो आदि का वर्णन भी पूर्ववत्‌ यहाँ करना चाहिए। 
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४%) जुषर्मा सभा का कर्णन पे 
५). १६३. तस्स ण॑ मूलपासायवरडेंसयस्स उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ सभा सुहम्मा पण्णत्ता, 
६0 एगें जोयणसय आयामेणं, पण्णासं जोयणाईं विक्खम्भेणं, बावत्तरि जोयणाईं उड़ढं 
उच्चत्तेणं, अणेगखम्भ __ जाव अच्छरगण  पासादीया। कै 
१६३. उस प्रधान प्रासाद के ईशानकोण मे एक सुधर्मा सभा है, जो सौ योजन लम्बी, ' 
पचास योजन चौडी और बहत्तर योजन ऊँची है। यह सभा अनेक सैकड़ो खम्भों पर संस्थित | 
यावत्‌ अप्सराओं से व्याप्त अतीव मनोहर है। 4८ 
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पु उतार प्र्ठ), 40 48 गण ग्रणावल्‍8१8 ० फ्क्वा5 पए०00 #9रांप्रड्ठ फथ्याए शिंलं९४ 
के धाते ९४7शा॥7९े९ए 87979. 8 
० १६४. सभाए ण॑ सुहम्माए तिदिसिं तओ दारा पण्णत्ता, त॑ जहा-पुरत्थिमेणं, 

लक दाहिणेणं, उत्तरेणं 

हा / उत्तरेणं। 

55 तेणं दारा सोलस जोयणाईं उड्ढं उच्चत्तेणं, अट्ट जोयणाईं विक्खम्भेणं, तावतियं चेव 


पवेसेणं, सेया बरकणगथूभियागा जाव वणमालाओ। 
तेसि ण॑ दाराणं पुरओ पत्तेयं पत्तेयं मुहमण्डवे पण्णत्ते, ते णं मुहमण्डवा एगं जोयणसर्य॑ 
आयामेणं, पण्णासं जोयणाईं विक्खंभेणं, साइरेगाइं सोलस जोयणाई उड़ढ उच्चत्तेणं, 
वण्णओ सभाए सरिसो। : 
तेसि ण॑ मुहमण्डवार्ण तिदिसिं तओ दारा पण्णत्ता, त॑ जहा-पुरत्थिमेणं, दाहिणेणं, 
उत्तरेणं। ते णं दारा सोलस जोयणाईं उड़ढं उच्चत्तेणं, अट्ट जोयणाईं विक्खंभेणं, तावइय॑ 
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400 चेव परवेसेणं, सेया वरकणगथूभियागा जाव वणमालाओ। ह 
(७. तेसि ण॑ मुहमंडवा्ण पुरतो पत्तेयं पत्तेयं पेच्छाघरमंडवे पण्णत्ते, मुहमंडववत्तवया जाव (2 
& दारा, भूमिभागा, उल्लोया। 
; १६४. इस सुधर्मा सभा की तीन दिशाओं मे तीन द्वार हैं-पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा 
*ह8 में और उत्तर दिशा में। ८ 
सूध्धाभ वर्णन (॥65 ) फ००छ-फरश्न०न गौ सिकाउछ+ 8 
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वे द्वार ऊँचाई मे सोलह योजन ऊँचे, आठ योजन चौडे और उतना ही चौड़ा उनका ६? 
२४ प्रवेश मार्ग है। वे द्वार श्वेत वर्ण के हैं। श्रेष्ठ स्वर्ण से निर्मित शिखरों एवं वनमालाओं से ; 
'%। शोभित हैं। आदि वर्णन पूर्ववत्‌ करना चाहिए। 
| उन द्वारों के सामने एक-एक मुखमंडप (आँगन या चौक) है। ये मंडप सौ योजन लम्बे, 
४0 पचास योजन चौड़े और ऊँचाई मे कुछ अधिक सोलह योजन ऊँचे है। सुधर्मा सभा के समान 
» इनका शेष वर्णन कहना चाहिए। 


9 इन मंडपों की तीन दिशाओ में तीन द्वार हैं, यथा-एक पूर्व दिशा में, एक दक्षिण दिशा 
में और एक उत्तर दिशा में। ये द्वार ऊँचाई मे सोलह योजन ऊँचे हैं, आठ योजन चौड़े और 
उतना ही चौडा उनका प्रवेश मांर्ग है। ये द्वार श्वेत धवलवर्ण और श्रेष्ठ स्वर्ण से बने शिखरों, | 
वनमालाओं से अलकृत हैं। समस्त वर्णन पूर्ववत्‌ यहाँ करना चाहिए। 


> इन मुखमंडपों मे से प्रत्येक के आगे प्रेक्षागहमडप (दर्शको को बैठने का स्थान) बना है। 
2 इन मंडपो के द्वार, भूमिभाग, चाँदनी आदि का वर्णन मुखमडपों के समान जानना चाहिए। 
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१६५. तेसि ण॑ बहुसमरमणिज्जाणं भूमिभागाणं बहुमज्ञदेसभाए पत्तेयं पत्तेयं £ 
वदरामए अक्खाडए पण्णत्ते। 
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है तेसि णं वयरामयार्ण अक्खाडगाणं बहुमज्ञदेसभागे पत्तेयं फ्तेयं मणिपेढिया पण्णत्ता, 
ताओ ण॑ मणिपेढियाओ अट्ट जोयणाईं आयाम-विक्खंभेणं, चत्तारि जोयणाई बाहल्लेणं, (५ 





सब्वमणिमईओ अच्छाओ जाब पडिरूवाओ। है, 
तासि ण॑ मणिपेटियाणं उबरिं पत्तेयं पत्तेय सीहासणे पण्णत्ते, सीहासणवण्णओ हें 
सपरिवारो। ; 
तेसि ण॑ पेच्छाघरमंडवा्णं उवरि अड्डइ मंगलगा झया छत्तातिछत्ता। 
१६५. उन प्रेक्षागह मडपो के रमणीय समचौरस भूमिभाग के ठीक मध्य में एक-एक ५ 
वज्र रलमय अक्षपाटक (मच-अखाड़ा) बना है। कप 





ञ्् 
“है 
0 ६.2 


हूँ. 


उन वजच्र रतललमय अक्षपाटकों के भी बीचोंबीच आठ योजन लम्बी-चौडी, चार योजन 
मोटी और विविध प्रकार के मणि-रलो से निर्मित, निर्मल यावत्‌ असाधारण सुन्दर ४, 
एक-एक मणिपीठिकाएँ (मणिजडित चौकियाँ) बनी हुई है। 


उन मणिपीठिकाओ के ऊपर एक-एक सिहासन है। भद्रासनो आदि आसनों रूपी ##. 
परिवार सहित उन सिहासनो का वर्णन करना चाहिए। 


उन प्रेक्षागह मडपों के ऊपर आठ-आठ मगल, ध्वजाये, छत्रातिछत्र सुशोभित हो रहे हैं। *+डँ 
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'है।  स्तूप- वर्णन 

४ १६६. तेसिं ण॑ पेच्छाघरमंडवाणं पुरओ पत्तेयं पत्तेयं मणिपेढियाओ पण्णत्ताओ। ताओ 

१0 ण॑ मणिपेढियाओ सोलस सोलस जोयणाईं आयामविक्खंभेणं, अइ्ट जोयणाई बाहल्लेणं, 
सत्बमणिमईओ अच्छाओ पडिरूवाओ। 


24. सूर्याध जर्णन (367 ) फरन्‍लफ्धक ग॑ शिकजककक 9०... हर! 
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हा तासि ण॑ उवरिं पत्तेयं प्तेयं थूभे पण्णते। ते णं थूभा सोलस सोलस जोयणाईं आयाम 
९) विव्ख॑भेणं, साइरेगाइं सोलस सोलस जोयणाई उट्ं उच्चत्तेणं, सेया संखंक सब्वरयणामया 
अच्छा जाव पड़िख्वा। 
तेसि ण॑ थुभाणं उवरि अट्इ मंगलगा, झया छत्तातिछत्ता जाव सहस्सपत्तहत्थया। 

| तेसि ण॑ थुभाणं पत्तेयं पत्तेयं चउद्विसिं मणिपेढियाओ पण्णत्ताओ। ताओ णं॑ं 
*) मणिपेढियाओ अड्ट जोयणाई आयामविक्खंभेणं, चत्तारि जोयणाई बाहल्लेणं, 
४7 सब्वमणिमईओ अच्छाओ जाव पडिरवाओ। 

'& . तासि णं मणिपेटियाणं उवरि चत्तारि जिणपडिमाओ जिणुस्सेहपमाणमेत्ताओ ६ 
3 संपलियंकनिंसन्ाओ, थुभाभिमुहीओ सन्निव्खित्ताओ चिट्नति, त॑ जहा-उसभा, 
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बद्धमाणा, चंदाणणा, वारिसेणा। 


3 १६६. उन प्रेक्षागहह मडपो के आगे एक-एक मणिपीठिका (रललमय चौकी) है। ये 
9 मणिपीठिकाएँ सोलह-सोलह योजन लम्बी-चौडी, आठ योजन मोटी है। ये सभी सम्पूर्ण 
मणि-रत्नमय, स्फटिक मणि के समान निर्मल और प्रतिरूप है। 

उन प्रत्येक मणिपीठों के ऊपर असाधारण रमणीय स्तूप बने है। वे सोलह-सोलह योजन 
लम्बे-चौडे, समचौरस और ऊँचाई मे कुछ अधिक सोलह योजन ऊँचे है। शब्॒ व अक रत 
के समान श्वेत, सर्वात्मना रत्नो से बने हुए स्वच्छ यावत्‌ देखने योग्य है। 


उन स्तूपो के ऊपर आठ-आठ मगल, ध्वजाये, छत्र पर छत्र यावत्‌ सहस्रपत्र कमलों 
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उन स्तूपो की चारो दिशाओ मे एक-एक मणिपीठिका है। ये प्रत्येक मणिपीठिकाएँ आठ 
० योजन लम्बी-चौडी, चार योजन मोटी और अनेक प्रकार के मणि-रल्ों से निर्मित, निर्मल 
“४५ यावत्‌ प्रतिरूप हैं। 

४०0 प्रत्येक मणिपीठिका के ऊपर, स्तूपो के सामने मुख वाली ऐसी जिनोत्सेध प्रमाण वाली 
2 (ऊँचाई मे जिन-भगवान के शरीर प्रमाण) चार जिन-प्रतिमाएँ पर्यकासन से विराजमान 
) है, यथा-(१) ऋषभ (भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थकर), (२) वर्धमान (भरत क्षेत्र के अन्तिम 
६0 तीर्थंकर), (३) चन्द्रानन (इस अवसर्पिणी काल मे जम्बूद्दीप के ऐरवत क्षेत्र के प्रथम ( 
0) तीर्थंकर), तथा (४) वारिषेण (जम्बूद्वीप के ऐरवत क्षेत्र में इसी अवसर्पिणी काल में हुए (5 
५०0 चौबीसवें तीर्थकर)। दक 
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वैत्य वक्ष 
१६७. तेसि ण॑ धूभाणं पुरतो पत्तेयं पत्तेय मणिपेढियाओ पण्णत्ताओ। ताओ णं॑ 
४६ मणिपेढियाओ सोलस जोयणाई आयामविक्खंभेणं, अट्ट जोयणाई बाहल्लेणं, 
सव्वमणिमईओ जाव पडिरूवाओ। 
तासि ण॑ मणिपेढियाणं उबरि पत्तेयं पत्तेयं चेइयरुबखे पण्णत्ते, ते ण॑ चेइयरुबखा अड्ट डे 
१३ जोयणाईं उड़ढ उच्चत्तेणं अद्धजोयर्ण उब्वेहणं, दो जोयणाईं खंधा, अद्धजोयणं विक्खंभेणं, (' 
१) छ जोयणाईं विडिमा, बहुमज्झदेसभाए अट्ट जोयणाईं आयामविक्खंभेणं, साइरेगाइं अड्ट (> 
/ जोयणाई सब्बग्गे्ण पण्णत्ता। 
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० 9 मे अं मद 6 5:8:5:0८5:%5:65<5:&5>८57७5:":25::%255:55:2८57#८570८<53%25:50८5760:2575 2 कै: 
फ। मे अं मद ७ भ्रऋ कह आह के ६ के 0५ करे] रो, $ ओह ओह और 9 रे. आय ५ आर रो 
' + हर फ्र ्र $ ] अप | 


५) तेसि ण॑ चेड्यरुक्खाणं इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, त॑ जहा-- 


वयरामयमूल-रययसुपइट्टियविडिमा,. रिट्वामयविउल कंदवेरुलियरुइलखंधा, 
$ सुजायवरजायरूवपठमग विसालसाला, नाणामणिमय_ रयणविविहसाहप्पसाह- 
ह वेरुलियपत्त-तवणिज्जपत्तबिंटा, जंबूणय-रत्तमउयसुकुमालपवाल पद्लववर्कुरधरा, 
“२ विचित्तमणिरयण-सुरभिकुसुमफलभरनमियसाला, सच्छाया, सप्पभा, ससिसिरीया, 
४0 सउज्जोया, अहियं नयण-मण-णिव्वुइकरा, अमयरससमरसफला, पासाईया''''। 
५ तेसि ण॑ चेदयरुक्खाणं उबरिं अट्टइ मंगलगा झया छत्ताइछत्ता। 
। १६७, उन प्रत्येक स्तूपो के सामने मणिमयी पीठिकायें बनी हुई हैं। ये मणिपीठिकाये 
2 सोलह योजन लम्बी-चौडी, आठ योजन मोटी और सर्वात्मना मणि-रलों से निर्मित, निर्मल 
4६ यावत्‌ अतीव मनोहर हैं। 

उन मणिपीठिकाओं के ऊपर एक-एक चैत्य वृक्ष है। ये सभी चैत्य वृक्ष ऊँचाई में आठ 
योजन ऊँचे, जमीन के भीतर आधे योजन गहरे है। इनका स्कन्ध भाग दो योजन का और 
है आधा योजन चौडा है। स्कन्ध से निकलकर ऊपर की ओर फैली हुई शाखाएँ छह योजन 
/ ऊँची और लम्बाई-चौड़ाई में आठ योजन की हैं। कुल मिलाकर इनका सर्वपरिमाण कुछ 
2 अधिक आठ योजन है। 
0 इन चैत्य वृक्षों का वर्णन इस प्रकार किया गया है- 
2) इन वृक्षों के मूल (जडें) वज्र रत्नो के है, शाखाएँ रजत की, कद रिध्ट रत्नो के, मनोरम 
) स्कन्ध वैडूर्य मणि के, मूलभूत प्रथम विशाल शाखाएँ शोभनीक श्रेष्ठ स्वर्ण की, विविध 
/ शाखा-प्रशाखाएँ नाना प्रकार के मणि-रत्नो की, पत्ते बैडूर्य रत्न के, पत्तों के वृन्त (डडियाँ) 
स्वर्ण के, प्रवाल अरुण, मृदु, सुकोमल हैं, पल्‍्लव एवं अकुर जाम्बूनद (लाल सोना) के है 
2 और विचित्र मणि-रत्नों एवं सुरभिगंधयुक्त पुष्प-फलो के भार से नमित शाखाएँ हैं एव 
) अमृत के समान मधुर रसयुक्त फल वाले ये वृक्ष सुन्दर, मनोरम छाया, प्रभा, कान्ति, शोभा, 
2 उद्योत से सम्पन्न नयन-मन को शान्तिदायक एव प्रासादिक है। 


उन चैत्य वृक्षों कु ऊपर आठ-आठ मंगल, ध्वजायें और छत्रातिछत्र सुशोभित हो रहे हैं। 


६ ॥६ (/+/७॥१» ॥रह६ 
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विवेचन-शब्द कोष के अनुसार चैत्य वृक्ष के तीन अर्थ होते है-(१) जिस वृक्ष के नीचे तीर्थंकर देव 
को केवलज्ञान प्राप्त होता है, वह वृक्ष। इसे 'बोधि वृक्ष! भी कहा जाता है। जैन ग्रन्थों मे २४ तीर्थंकरों 
के २४ चैत्य वृक्ष प्रसिद्ध है। (२) देवताओ की सभा के प्रत्येक द्वार के सामने महा ध्वजा और चैत्य 
स्तम्भ के मध्यम मे स्थित वृक्ष चैत्य वृक्ष कहा जाता है। अलग-अलग देवो के अलग-अलग चैत्य वृक्ष 
होते है। (३) किसी विशेष पवित्र माने जाने वाले वृक्ष को भी चैत्य वृक्ष कहते है, जिसे देखकर चित्त 
प्रसन्न होता हो। (सचित्र अर्धभागधी कोष, भाग २, पृ ७३९, शतावधानी श्री रतनचन्द जी महाराज) 
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१६८. तेसि ण॑ चेइयरुक्खाणं पुरतो पत्तेयं पत्तेये मणिपेठियाओ पण्णत्ताओ। ताओ 
ण॑ मणिपेढियाओ अट्ट जोयणाई आयामविक्खंभेणं चत्तारि जोयणाईं बाहल्लेणं 
सब्बमणिमईओ अच्छाओ जाव पड़िख्वाओ। 

१६८. उन प्रत्येक चैत्य वृक्षो के आगे एक-एक मणिपीठिका है। ये मणिपीठिकायें आठ 
योजन लम्बी-चौडी, चार योजन मोटी, सर्वात्मना मणिमय निर्मल अतिशय मनोरम हैं। 


68., ॥॥ 9070 ० €एश"पए एप्र्लाए४ ४९९, ध0/6 75 & 8077. 7686 
908(00778 &7"6 8 एणुंध्या8 08 57६९, 4 एएु75 फ्रांटर, थ)। ह९॥-४प१660 
९६७7० 8०वें एछ७०ए 878८९. 


मगहेत्र ध्वज 

१६९. तासि ण॑ मणिपेढियाणं उबरि पत्तेयं पत्तेयं मर्िंदज्झए पण्णत्ते। 

ते ण॑ महिंदज्ञया सर्ड्ि जोयणाईं उड़ढं उच्चत्तेणं, अद्धकोसं उल्वेहेणं, अद्वकोसं 
विक्खंभेणं,_ वइरामय-वहु-लट्ट -संठिय-सुसिलिट्ट- परिघड-मटह-सुपतिद्विए- 
विसिट्टे- अणेगवर-पंचवण्णकुड भी - सहस्सुस्सिए- परिमंडियाभिरामे- वाउद्धुयविजयवेज 


| यंती-पडागच्छत्तातिच्छत्तकलिते, तुंगे गगणतल-मणुलिहंतसिहरा पासादीया। 


तेसि ण॑ महिंदज्ञयाणं उवरि अड्बड् मंगलया जया छत्तातिछत्ता। 


१६९. उन मणिपीठिकाओ के ऊपर एक-एक माहेन्द्रध्वज (इन्द्र के ध्वज के समान 
विशाल ध्वज) फहरा रहा है। वह माहेन्द्र ध्वज साठ योजन ऊँचे, आधा कोस जमीन के 
भीतर ऊँडे-गहरे, आधा कोस चौडे, वज्र रत्नो से निर्मित, दीपम्तिमान, चिकने, कमनीय, 
मनोज्ञ वर्तुलाकार-गोल डंडे वाले अन्य ध्वजाओ से विशिष्ट है। हजारों छोटी-बडी अनेक 
प्रकार की मनोरम रग-बिरगी, पचरगी पताकाओ से परिमडित वायु वेग से फहराती हुई 
विजय-वैजयंती पताका, छत्रातिछत्र से युक्त आकाशमडल को स्पर्श करने वाले ऐसे ऊँचे 
उपरिभागो से अलकृत मन को प्रसन्न करने वाले है। 

ये 5३ माहेन्द्र ध्वजो के ऊपर आठ-आठ मगल, ध्वजाये और छत्रातिछत्र सुशोभित हो 
रहे हैं। 
॥#५५।१६॥२०२७ 04५५) 
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१७०. तेसि ण॑ महिंदज्ञयाणं पुरतो पत्तेयं पत्तेयं नंदा पुक्खरिणीओ पण्णत्ताओ। 

ताओ ण॑ पुक्खरिणीओ एगं जोयणसयं आयामेणं, पण्णासं जोयणाईं विक्खंभेणं, दस 
जोयणाईं उब्बेहणं, अच्छाओ जाव वण्णओ, एगइयाओ उदगरसेणं पण्णत्ताओ। 

पत्तेयं पत्तेयं पउमवरवेडयापरिक्खित्ताओ, पत्तेयं पत्तेयं वणसंडपरिक्खित्ताओ। 

तासि णं जणंदाणं पुक्खरिणीणं तिंदिसिं तिसोवाणपडिरूवगा पण्णत्ता। 
तिसोवाणपडिरूवगाणं वण्णओ, तोरणा, झया, छत्तातिछत्ता। 

हे हे ७०, उन प्रत्येक माहेन्द्र ध्वजाओ के आगे एक-एक नन्दा पुष्करिणी (बावडी) बनी 

हुई है। 

ये पुष्करिणियाँ सौ योजन लम्बी, पचास योजन चौडी, दस योजन ऊँची-गहरी हैं और 
स्वच्छ-निर्मल जल से भरी है। इनमे से कितनेक का पानी स्वाभाविक पानी जैसा मधुर रस वाला है। 

ये प्रत्येक नन्‍दा पुष्करिणियाँ एक-एक पद्मवरवेदिका और वनखडों से घिरी हुई हैं। 

इन नन्दा पुष्करिणियो की तीन दिशाओ में अतीव मनोहर त्रिसोपान-पंक्तियाँ 
(तीन-तीन पगधियाँ-पायदान) हैं। इन त्रिसोपान-पक्तियो के ऊपर तोरण, ध्वजायें, 


छत्नातिछत्र सुशोभित है। 


70, 7%७-९ 75 8 ६76 ॥7 9077 0 ९० 0 ४86 ै४०छवी5 000एश] (९ 
87९४४ 92). 


पृण९७७ ।8765 276 400 ए0]७॥8 ]0028, 850 एणक्ाड जावे& गत 0 प्रणुंध्ा8 


१९९४७. 7्र९ए ४०९४ पा) 06 एफ लेटा जार, 6 ए:67 ०0 ए्रछए0ज ए ऐशा 
78 88 8ज़९९ॉं 88 प्रद्वांपा'तो प्रचार: 

(7 एटा एी फरछ56 पिशाव शिपड्यीटक्वाशांड डपायणणातेल्ते ज्रांणी 8 
एधपगवए०"ए९१४६४ 8३) 8 0768(-7७६07. 

(07 प्री786 8068 0 ९ए७०ए 480:6 (रि्चव008 प्रथा &777), (02९7७ ७78 (0788 
एस आऑप320ए8९ 70ए8 0 30098 (600: 7805). 776९ए 8४७४ 36९८०7-४(९०प जाप 
ड€ि80078, 7888 870 पात्र०7९0]88 006 ४8००ए७ 076 07/श- 





सूर्याभ वर्णन (638 ) फरडल-फरशंका ग॑ 5क्ाऊदर (00 
(9 30०:४८०. ५297 0५०९४४४ 0३४८७ ् ०४४ 6:5४765:0:29:५5 0०570 5 /५०+१ 
(ँ# अप आज अं को | 


१) का ;) 
॥॒ (2 48 8 औ.3) ँ 4४ हे 4३ 


0:70) 0:८०) ० । ९४६ ७३४ तशिए 5 
4282० 28 (४६ 28० "8६ ४०९३ ५ 


स्ण 


0 # 8 हक हर: # 8 आ 8 ऋ 08 आर (७ ऋत % #] 6 #र2) 
६2 


ते 
९ ०१९०९) 


022९0०22707%९१07/07072९०228९07%॒ ९020 


६.0) तु्र्मा सभावर्ती मनोगुलिकाएँ योमानसिकाएँ 
६0 १७१, सभाए णं॑ सुहम्माए अडयालीस मणोगुलियासाहस्सीओ पण्णत्ताओ, 
६2 ते जहा-पुरत्थिमेणं सोलससाहस्सीओ, पच्चत्थिमेणं सोलससाहस्सीओ, दाहिणेणं 

(6 अइश्चाहस्तीओ, उत्तरेणं अइसाहस्सीओ। 

४  तासु ण॑ मणोगुलियासु बहवे सुवण्णरूप्पमया फलगा पण्णत्ता। तेसु ण॑ सुवन्नरूष्पमएसु 
2०0 फलगेसु बहवे वइरामया णागदंता पण्णत्ता। तेसु णं वइरामएसु णागदंतएसु किण्हसुत्त 
बह्वस्घारियमल्लदामकलावा चिटंति। 


१७१. सुधर्मा सभा के पूर्व दिशा मे सोलह हजार, पश्चिम दिशा मे सोलह हजार, *## 
४६ दक्षिण दिशा में आठ हजार और उत्तर दिशा मे आठ हजार, यो सुधर्मा सभा मे कुल 
$ अड़तालीस हजार मनोगुलिकाएँ (छोटे-छोटे चबूतरे) है। 


9 
न उन मनोगुलिकाओं के ऊपर अनेक स्वर्ण एव रजतमय फलक-पाटिये और उन 
४00 स्वर्ण-रजतमय पाटियो पर अनेक वज्र रत्नमय नागदत (खूँटियाँ) लगे है। उन वज्भरमय 


दा; 


४० नागदतो पर काले सूत से बनी हुई गोल लम्बी-लम्बी मालाये लटक रही है। 
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876 ॥ 72778 707) 47086 096४8. 

|) १७२. सभाए ण॑ सुहम्माएं अडयालीसं गोमाणसियासाहस्सीओ पन्नत्ताओ। जह 

५३ मणोगुलिया जाव णागदंतगा। ६ 
५ तेसु ण॑ं णागदंतएसु बहवे रययामया सिक्‍कगा पण्णत्ता। तेसु णं रययामएसु सिक्कगेसु ,» 

| बहवे वेरलियामइओ धूबघडियाओ पण्णत्ताओ। ताओ ण॑ धूबघडियाओ कालागुरुपवर ##; 


2 0 
रे 


शक 'कृ- 


के 


है जाव चिट्ति। ८ 
हा १७२. सुधर्मा सभा में अडतालीस हजार गोमानसिकाये (शय्या या पलँग) रखी हुई हैं। ६£ 
+9 नागदंतों तक इनका वर्णन मनोगुलिकाओं के समान समझ लेना चाहिए। 
मेध्स 3 
220 रायपसेणियसूत्र (464 ) 0 बह 
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३ उन नागदतो के ऊपर बहुत से रजतमय सींके .(छीके) लटके है। उन रजतमय सींकों में ६ 
बहुत-सी वैडूर्य रत्नों से बनी हुई धूपघटिकाएँ (धूप रखने का पात्र-धूपदानियाँ) रखी है। (६, 
वे धूपधटिकाएँ काले अगर, श्रेष्ठ कुन्दरुष्क आदि की सुगन्ध से मन को मोहित कर रही हैं। (६, 
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49५. माणवक चैत्य-स्तम्भ > 
के! १७३. सभाए णं सुहम्माए अंतो बहुसमरमणिज्े भूमिभागे पण्णत्ते जाव मणीहिं ४ 
है उवसोभिए मणिफासो य उल्लोओ य। है 
ई तस्स ण॑ बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ महेगा मणिपेढिया | 
४/ पण्णत्ता, सोलस, जोयणाईं आयामविक्खंभेणं अट्ट जोयणाईं बाहल्लेणं स्वमणिमयो जाव 
2 पडिख्वा। के 
रे | १७३. उस सुधर्मा सभा के भीतर मणियो से जडा हुआ अत्यन्त रमणीय सम भूभाग (.. 
5 (फर्श) है। मणियो के स्पर्श एव चदेवा तक का सब वर्णन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। 2, 
2 उस सम रमणीय भूमिभाग के मध्यदेश (बीच) मे एक विशाल मणिपीठिका बनी है। यह ५8, 


सोलह योजन लम्बी-चौडी और आठ योजन मोटी तथा रतलो से जटित अतीव मनोरम है। ६ 
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४. १७४. तीसे ण॑ मणिपेढियाए उवरि एत्थ णं माणवए चेदएखंभे पण्णत्ते, सईट डे 
'ह। जोयणाईं उड़्ढे उच्चत्तेणं, जोयणं उन्बेहेणं: जोयर्ण विक्खंभेणं, अडयालीसंसिए, 





2 अडयालीसइ कोडीए, अडयालीसइ विग्गहिए सेसं जहा महिंदज्ञयस्स। 
है. सूर्याभ वर्णन (765 ) ऐशल-फ्रेधक माँ डडाउबह४ 06०. 282 
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माणवगस्स ण॑ चेइयखंभस्स उवरिं बारस जोयणाईं ओगाहेत्ता, हेड्ा वि बारस 
2 जोयणाइं बज्ेत्ता, मज्झे छत्तीसाए जोयणेसु एत्थ ण॑ बहवे सुवण्णरूष्पमया फलगा पण्णत्ता। 
६. तेसु ण॑ सुवण्णरूष्पाएसु फलएसु बहवे बइरामया णागदंता पण्णत्ता। तेसु ण॑ वइरामएसु 
4& नागदंतेसु बहवे रमयामया सिक्कगा पण्णत्ता। तेसु णं रययामएसु सिक्कएसु बहवे वइरामया 
६ गोलवट्समुग्गया पण्णता। तेसु ण॑ वयरामएसु गोलवट्ट्समुग्गएसु बहवे जिगसकहाओ 
'हैं। संनिक्खित्ताओ चिट्ंति। 

व ताओ ण॑ सूरियाभस्स देवस्स अन्नेसिं च बहूणं देवाण य देवीण य अच्चणिज्ञाओं जाव 


4, 
9 






२३ पज्जुवासणिज्ञाओ। ] 
4 माणवगस्स चेइयखंभस्स उवरि अट्ठ्ट मंगलगा, झया, छत्ताइच्छत्ता। रू 


& १७४. उस मणिपीठिका के ऊपर एक माणवक नामक चैत्य-स्तम्भ (चित्त को ह 
आनन्ददायी स्तम्भ) है। वह ऊँचाई मे साठ योजन ऊँचा, एक योजन जमीन के अदर गहरा, ,है. 


एक योजन चौडा और अडतालीस कोनो, अडतालीस धारो और अडतालीस आयामो- « 
54 पहलुओ वाला है। इसके अतिरिक्त शेष वर्णन माहेन्द्र ध्वज जैसा जानना चाहिए। है 


6 उस माणवक चैत्य-स्तम्भ के ऊपर बारह योजन और नीचे बारह योजन छोडकर मध्य डर 
४: के शेष छत्तीस योजन प्रमाण भाग मे अनेक स्वर्ण और रजतमय फलक-पाटिये लगे हुए (5 
(68 हैं। उन स्वर्ण-रजतमय फलको पर अनेक वज्रमय नागदत है। उन वज्रमय नागदतो पर 5 ; 
&# बहुत से रजतमय सींके लटक रहे है। उन रजतमय सीको मे वद्रमय गोल-गोल समुद्गक * 
“है (मजूषा-डिब्बा) रखे है। उन गोल-गोल वज्र रत्नमय समुद्गको मे बहुत-सी जिन-अस्थियाँ 

'ह# सुरक्षित रखी हुई है। के 
पे वे अस्थियाँ सूर्याभदेव एवं अन्य देव-देवियों के लिए अर्चनीय यावत्‌ पर्युपासनीय है। %' 


उस माणवक चैत्य के ऊपर आठ-आठ मगल, ध्वजाएँ और छत्रातिछत्र सुशोभित हो ६१ 
२० रहे है। 5 
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विवेचन-सूत्र १६६ मे मणिपीठिका पर जिनेश्वरदेव की चार जिन-प्रतिमाएँ पर्यकासन से 
विराजमान होने का उल्लेख है। सूत्र १६७ मे चैत्य वृक्ष का, सूत्र ७७४ मे माणवक नामक चैत्य-स्तम्भ 
का और उस चैत्य-स्तम्म पर लटकते हुए रत्ममय गोल डिब्बों मे जिन-अस्थियाँ रखी होने का वर्णन 
है। इसी प्रकार सूत्र )७७-१७८ मे सिद्धायतन का वर्णन है। + 


रू द् 
(६ 
0, 


द रद 
है. 82 


है चैत्य वृक्ष का अर्थ हम सूत्र १६७ के विवेचन मे कर चुके है। विद्वानो ने चैत्य' शब्द के अर्थ (६; 
"बे अपनी-अपनी परम्परागत धारणाओ के अनुसार भिन्न-भिन्न किये है। किसी ने चैत्य का अर्थ पूजनीय- (&8» 


0. 


वदनीय किया है तो किसी ने चित्त को प्रसन्न करने वाला अथवा “किसी चिता से सम्बन्धित' अर्थ भी # 
किया है। जिन-प्रतिमा और जिन-अस्थियो के सम्बन्ध मे शाब्दिक भेद नहीं है। किन्तु मूर्तिपूजक परम्परा *% 
के अनुसार वे वन्दनीय-पूजनीय मानी जाती है जबकि अमूर्तिपूजक परम्परा स्वर्ग के देवताओ का एक #झँ 
जीताचार, परम्परागत व्यवहार मात्र मानती है। स्वर्ग मे उत्पन्न होने वाला देवता अपनी परम्परा व मर्यादा 
का गौरव रखने तथा अपने वीतरागदेव के प्रति श्रद्धा और आदरभाव प्रगट करने के लिए इस परम्परा ६ 
का पालन करते है। अमूर्तिपूजक मान्यता है कि स्वर्ग मे ये शाश्वत प्रतिमाएँ तो है परन्तु उनका वर्णन (६ 
विमान के अन्य अगो की तरह वर्णन-शैली का एक अग मात्र है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी 
पूजा-अर्चना करने से देवताओ का कल्याण होता होगा। इसलिए मूर्तिपूजा-समर्थक और मूर्तिपूजा- ६» 
विरोधी दोनो ही इनका अपनी-अपनी परम्परा के अनुसार भिन्न-भिन्न अर्थ करते हैं। रे 
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देव- शब्या 

१७५, तस्स माणवगस्स चेदयखंभस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं महेगा मणिपेढिया 
पण्णत्ता, अद्द जोयणाइं आयाम-विक्खंभेणं, चत्तारि जोयणाईं बाहल्लेणं सव्वमणिमई 
अच्छा जाव पडिरूवा। तीसे ण॑ मणिपेढियाए उवरि एत्थ ण॑ महेगे सीहासणे पण्णत्ते, 
सीहासणवण्णओ सपरिवारो। 


तस्स ण॑ माणवगस्स चेद्यखंभस्स पत्चत्यिमेणं एत्थ ण॑ महेगा मणिपेढिया पण्णत्ता, अट्ट 
जोयणाईं आयामविक्खंभेणं, चत्तारि जोयणाईं बाहलेणं, सब्वमणिमया अच्छा जाव 
पडिरूवा। तीसे ण॑ मणिपेटियाए उवरि एत्थ णं महेगे देवसयणिज्ञे पण्णत्ते। 


तस्स ण॑ देवसयणिज्जस्स इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, त॑ जहा-णाणामणिमया 
पडिपाया, सोवबन्निया पाया, णाणामणिमयाई पायसीसगाईं, जंबूणयामयाई गत्तगाईं, 
वइरामया संधी, णाणामणिमए विद्वे, रयेयामई तूली, लोहियक्खमया बिब्बोयणा, 
तवणिज्ञमया गंडोबटड्टाणया। 

से णं॑ सयणिज्ने सालिंगणवद्धिए उभओ बिब्बोयणं दुहओ उण्णते, मज्झे णयगंभीरे 
गंगापुलिण-वालुया-उद्दालसालिसए,  सुविरइयरयत्ताणे,  उवचियखोमदुगुलपट्ट- 
पडिच्छायणे आईणग-रूय-बूर-णवर्णीय-तूलफासमउएं, रत्तंसुयसंवुए सुरम्मे 
पासादीए पडिख्वे। 

१७५. उस माणवक चैत्य-स्तम्भ के पूर्व दिग्भाग मे विशाल मणिपीठिका बनी हुई है, ६ 


जो आठ योजन लम्बी-चौडी तथा चार योजन मोटी है। उस मणिपीठिका के ऊपर एक 
विशाल सिहासन रखा है। भद्रासन आदि सिंहासनों का वर्णन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए। । 


ठह 5:८5 
अं ज 


है हैः 4 हे फः ४; 
र्ई डर 


०0 


यश 


ऋट उ (ठ:58: कुछ 
गई ऋक 


न्‍्फः ही कर 


व 


ठप 


रा 


हू 


८58 
कर 
व्र्द 


० ॥ 


+£ 5) £#; 


रख 


हज 525८2 5३2८50 
क्र] |) जक 
न भर तट 





रायपसेणियसूत्र (368 ) 2 अमन 


3 5/0०:४८6 20240 80, 82 2५० ठाऊ5029 0:65 0“570223/6०8/(९3५ ; प 
0:५0700 (3) 03720 07/50/०८०:५७४८0:१४४८757%#:757%+5: छऋ(शश; 

१) ५... ७८८ 

कर ८ श्र कु मु आक शड (76 ऋ() ७ कक पक अकबर (0) ३ 


पाए श्ानालनकलनलनान्पलनयानकाागाका बडा 
के शाड 
है 02% 
्यि 7 


09 


हे रा 


१0 22407 02240 


[७ 
[क 
» 


28 


2० रथ 





। ५ ४ ॥0 ४06 &| (६ ४8 #:| ४ भा 
70/07/0007 0९0०४५००/५००३९००/५००/४//०:/०० ०२४० ०१३००१०००:४४००९१/४००/४००१३४००३९० 2९००१ ५००॥८५०२ ०2% 


उस माणवक चैत्य-स्तम्भ की पश्चिम दिशा में आठ योजन लम्बी-चौडी, चार योजन 
मोटी, सर्वमणिमय, स्वच्छ-निर्मल एक बड़ी मणिपीठिका है। उस मणिपीठिका के ऊपर एक 
श्रेष्ठ रमणीय देव-शय्या रखी हुई है। 


उस देव-शगय्या का वर्णन इस प्रकार है, जैसे-इसके प्रतिपाद (पाँव रखने का स्थान- 
पायदान) अनेक प्रकार की मणियों से बने हुए हैं। स्वर्ण के पाये हैं। पादशीर्षक (पायों के 
ऊपरी भाग) अनेक प्रकार की मणियो के हैं। गाते (ईसाएँ, पाटियाँ) सोने की हैं। साँधें वद्र 
रत्नों से भरी हुई है। बाण (निवार) विविध रत्लमयी है। तूली (बिछौना-गादला), बिब्बोयण 
(बडा तकिया) लोहिताक्ष रत्न का है। गडोपधानिका (सिरहाने लेने का छोटा तकिया) सोने 
का है। 


उस शप्या पर शरीर प्रमाण गद्दा बिछा है। उसके शिरोभाग और चरणभाग (सिरहाने 
और पाँयते) दोनो ओर तकिये लगे हैं। वह दोनों ओर से ऊँची और मध्य में नत-झुकी 
हुई, गभीर गहरी है। जैसे-गंगा किनारे की बालू में पाँव रखने से पाँव धँस जाता है, उसी 
प्रकार बैठते ही नीचे की ओर धँस जाते है। उस पर रजख्लाण (मसहरी) लगी हुई है। कसीदा 
वाला क्षौमदुकूल (रुई की बनी चादर-बैडसीट) बिछी है। उसका स्पर्श आजिनक-मृगछाला, 
रुई, बूर नामक वनस्पति, मक्खन और आक की रुई के समान कोमल है। वह रक्तांशुक- 
लाल तूस से ढका रहता है। वह अत्यन्त रमणीय, सुन्दर है। 
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आदुधगृह-शबत्रागार 

१७६. तस्स णं देवसयणिज्ञस्स उत्तरपुरत्थिमेणं महेगा मणिपेढिया पण्णत्ता-अट्ट 
जोयणाइईं आयाम-विव्खंभेणं, चत्तारि जोअणाईं बाहल्लेणं, सब्वमणिमयी जाव पडिरूवा। 

तीसे ण॑ मणिपेटियाए उबरि एत्थ ण॑ महेगे खुड्डए महिंदज्ञए पण्णत्ते, स्टि जोयणाईं 
उड्ं उच्चत्तेणं, जोयणं विक्खेभेणं बड़रामया वइलट्डसंठियसुसिलिड्ठ जाव पडिरूवा। उवरिं 
अट्ृइट मंगलगा, झया, छत्तातिछत्ता। 

तस्स ण॑ खुट्टागमहिंदज्ञयस्स पद्चत्थिमेणं एत्थ ण॑ सूरियाभस्स देवस्स चोप्पाले नाम 
पहरणकोसे पतन्नत्ते, सबवइरामए अच्छे जाव पडिरूवे। 

तत्थ ण॑ सूरियाभस्स देवस्स फलिहरयण-खग्ग-गया- धणुष्पमुहा बहवे 
पहरणरयणा संनिक्खित्ता चिट्ठति, उज़ला निसिया सुतिक्खधारा पासादीया''''। 

सभाए ण॑ सुहम्माए उवरि अट्ृइ मंगलगा, झया, छत्तातिछत्ता। 

१७६. उस देव-शब्या के उत्तर-पूर्व दिशा मे आठ योजन लम्बी-चौडी, चार योजन 
मोटी, सर्वमणिमय एक बडी मणिपीठिका है। 


उस मणिपीठिका के ऊपर साठ योजन ऊँचा, एक योजन चौडा, वच्र रलमय, सुन्दर, 
गोल आकार वाला, छोटा माहेन्द्र ध्वज फहरा रहा है। वह स्वस्तिक आदि आठ मगलों, 
ध्वजाओ और छत्रातिछत्रो से शोभित है। 

उस छोटे माहेन्द्र ध्वज की पश्चिम दिशा मे सूर्याभदेव का 'चोप्पाल' नामक प्रहरणकोश 
(आयुधगृह-शख्रागार) है। यह आयुधगृह सम्पूर्ण चाँदी का बना है। 

उस शख्लागार मे सूर्याभदेव के परिघ रत्न (मूसल, लोहे का मुदूगर), तलवार, गदा, 
धनुष आदि बहुत से श्रेष्ठ अख्न-शत््र सुरक्षित रखे हैं। वे सभी शस्त्र अत्यन्त उज्ज्वल, 
चमकीले, तीक्ष्ण धार वाले और मन को चमत्कृत करने वाले हैं। 
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सुधर्मा सभा का ऊपरी भाग आठ-आठ मगलों, ध्वजाओं और छत्रातिछत्रों से सुशीभित ५ 
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१७७. सभाए ण॑ सुहम्माए उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ महेगे सिद्धायतणे पण्णत्ते, एगं &$ 
जोयणसय आयामेणं, पन्नासं जोयणाईं विक्खंभेणं, बावत्तरिं जोयणाईं उड़ उच्चत्तेणं, 
सभागमएणं जाव गोमाणसियाओ, भूमिभागा, उल्लोया तहेव। 75 

१७७. उस सुधर्मा सभा के उत्तर-पूर्व दिग्भाग (ईशानकोण) मे एक विशाल सिद्धायतन 
दिवालय) है। वह सौ योजन लम्बा, पचास योजन चौडा और बहत्तर योजन ऊँचा है तथा 
इस सिद्धायतन का गोमानसिकाओ पर्यन्त एवं भूमिभाग तथा चदेवा का वर्णन सुधर्मा सभा .& 


के समान (सूत्र १७१ के अनुसार) जानना चाहिए। 
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५१ १७८, तस्स णं सिद्धायतणस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ णं महेगा मणिपेढिया |» 
६६) पण्णत्ता-सोलस जोयणाई आयामविक्खंभेणं, अट्ट जोयणाई बाहल्लेणं। तीसे ण॑ ,£ 
६औ मणिपेटियाए उवरि एत्थ ण॑ महेगे देवच्छंदए पण्णते सोलस जोयणाई आयामविव्खंभेणं, ५2, 
#% साइरेगाइईं सोलस जोयणाईं उड्डं उच्चत्तेणं, सब्बरयणामए जाव पडिरूवे। एत्थ ण॑ अइसयं $डैः 
जिणपडिमाणं जिणुस्सेहप्पमाणमित्ताणं संनिविखित्त संचिद्ृति। डे 

तासि ण॑ जिणपडिमाणं इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तं जहा- अ 


तवणिज्ञमया हत्थतलपायतला, अंकामयाई नक्खाईं अंतोलोहियक्खपडिसेगाई, 
कणगामईओ जंघाओ, कणगामया जाणू, कणगामया उरू, कणगामईओ गायलड्ठीओ, 
तवणिज्रमयाओ नाभीओ, रिद्वामईओ रोमराईओ, तवणिज्मया चुचुया, तवणिज्मया 
सिरिवच्छा, सिलप्यवालमया ओटड्टा, फालियामया दंता, तवणिज्रमईओ जीहाओ, 
'# तवणिज्ञमया तालुया, कणगामईओ नासिगाओ अंतोलोहियक्खपडिसेगाओ, अंकामयाणि 
अच्छीणि अंतोलोहियक्खपडिसेगाणि, रिट्रामईओ ताराओ रिट्रामयाणि अच्छिपत्ताणि, 54 /* 
रिद्राईईओ भमुहाओ, कणगामया कवोला, कणगामया सवणा, कणगामईओ 
णिडालपट्टियाओ, बइरामईओ सीसघडीओ, तवणिज़्मईओ केसंतकेसभूमीओ, रिद्रामया 
4 उदबरि मुद्धया। 
भर १७८, उस सिद्धायतन के ठीक मध्य मे सोलह योजन लम्बी-चौडी, आठ योजन मोटी 
है एक विशाल मणिपीठिका बनी है। उस मणिपीठिका के ऊपर सोलह योजन लम्बा-चौडा 
अं और कुछ अधिक सोलह योजन ऊँचा मणियो से बना हुआ एक विशाल देवच्छन्दक स्थापित 
2५ है और उस पर जिन-शरीर प्रमाण पर तीर्थकरो की ऊँचाई के बराबर वाली एक सौ आठ 
जिन-प्रतिमाएँ विराजमान है। 

उन जिन-प्रतिमाओ का वर्णन इस प्रकार है, जैसे कि- 
उन प्रतिमाओं की हथेलियाँ और पगथलियाँ तपनीय (तपे हुए) स्वर्ण की हैं। मध्य में 6» 
खचित लोहिताक्ष रत्न से युक्त अक रल के नख (श्वेत मे लाल आभा वाले) है। जघाएँ, (६* 
$) जानुएँ, घुटने, पिंडलियाँ और देहलता-शरीर कनकमय है। नाभियाँ तपनीय (स्वर्ण-लाल ६5% 
आभा) मय हैं। रोमराजि रिष्ट रलमय (कृष्ण आभा वाली) है। चूचक (स्तन का अग्र भाग) 
और श्रीवत्स (वक्षस्थल पर बना हुआ चिह्न-विशेष) तपनीयमय है। होठ प्रवाल (मूँगा) के 
5) बने हुए है, दत-पंक्ति स्फटिक मणियो और जिह्ना एवं तालु तपनीय स्वर्ण (लालिमायुक्त ६% 
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. ५0 स्वर्ण) के है। नासिकाएँ बीच में लोहिताक्ष रलल खचित कनकमय (पीली-लाल आभा) हैं और 6 

0 नेत्रों की तारिकाएँ (कनीनिकाएँ-आँख के बीच का काला भाग), अक्षिपत्र-पलकें तथा भौंहि 
) रिष्ट रत्नमय है। कपोल, कान और ललाट कनकमय है। शीर्षघटी (खोपड़ी) वज्र रत्नमय है। $ 
59) केशान्त की केशभूमि-शेर की चमडी तपनीय स्वर्णमय है और केश रिष्ट रतनमय हैं। हे 
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के दिल्का ]0ए४९]5 * 
६. विवेचन-'सिद्धायतन” का अर्थ है एक शाश्वत देवालय या जिन-मन्दिर। “जिनोत्सेध” से अभिप्राय है- ५४%, 
जिन-भगवान के शरीर प्रमाण जितना। जिन-भगवान के शरीर की अधिकतम ऊँचाई ५०० धनुष और 
2 जघन्य सात हाथ प्रमाण युगानुसार बताई है। 'देवच्छन्दक' का एक अर्थ है धर्मदेशना के पश्चात्‌ जहाँ पर 
2 तीर्थंकर विश्राम करते है। वह स्थान, किन्तु यहाँ पर इसका अभिप्राय है-भूमि से दो-तीन हाथ ऊँची 
देवमूर्ति रखने की वेदी या विशेष चौकी। 
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४) १७९. (क) तासि ण॑ जिणपडिमाणण पिट्ठतो पत्तेयं पत्तेयं छत्तधारगपड़िमाओ 
५2 पण्णताओ। ताओ ण॑ छत्तधारगपडिमाओ हिम-रमय-कुंदेंदुष्पगासाइं, 


5) सकोरंटमहदामधवलाई आयवत्ताईं सलील धारेमाणीाओ धारेमाणीओ चिटेति। 


(ख) तासि ण॑ जिणपडिमा्णं उभओ पासे पत्तेयं पत्तेय चामरधारग पडिमाओ 

३8 पण्णत्ताओ। ताओ ण॑ चामर धारगपडिमाओ चंदष्पह वयर वेरुलिय नानामणिरयणखचिय 
ह चित्तंडोओ... सुहुमरयत-दीहवालाओ. संखंककुंद-दगरय- अमतमहिय- 
/ फेणपुंजसब्रिकासाओ धवलाओ चामराओ सलील॑ धारेमाणीओ चिटंति। 

(ग) तासि णं जिणपडिमाणं पुरतो दो-दो नागपडिमाओ जक्खपडिमाओ, 
भूयपडिमाओ, कुंडधारपडिमाओ सब्वरयणामईओ अच्छाओ जाब चिटंति। 

(घ) तासि णं जिणपडिमाण्णं पुरतो अइसयं घंटाणं, अड्डसयं चंदणकलसाणं, अट्डसयं 
भिंगाराणं एवं आयंसाणं, थालाणं पाईणं सुपइट्टांणं, मणोगुलियाणं वायकरगाणं, 
चित्तरराणं रयणकरंडगाणं, हयकंठाणं जाव उसभकंठाणं, पुप्फचंगेरीणं जाव 
लोमहत्थचंगेरीणं, पुप्फपडलगाणं तेलह्समुग्गाणं जाव अंजणसमुग्गाणं, अट्डसयं झयाणं, 
अइ्सयं धूवकडुच्छयाणं संनिक्खित्तं चिट्ठति। 

(ड) सिद्धायतणस्स ण॑ उवरि अड्डइ मंगलगा, झया छत्तातिछत्ता। 
५२7 १७९, (क) उन जिन-प्रतिमाओं मे से प्रत्येक प्रतिमा के पीछे एक-एक छत्रधारक- 
५2/ छत्र लिए खडी देवियो की प्रतिमाएँ है। वे छत्रधारक प्रतिमाएँ लीला करती हुई-सी 
४) भावभगिमापूर्वक हिम, रजत, कुन्दपुष्प और चन्द्रमा के समान प्रभा-काति वाले श्वेत कोरट 

पुष्पो की मालाओ से युक्त धवल-श्वेत आतपत्रो (छत्रो) को अपने-अपने हाथों मे धारण 
| किए हुए खडी हैं। 

(ख) प्रत्येक जिन-प्रतिमा के दोनो बाजुओ में एक-एक चामरधारक प्रतिमाएँ है। वे 
9 चामरधारक प्रतिमाएँ अपने-अपने हाथो मे विविध मणि-रत्नो से रचित चित्रामो से युक्त 
) चन्द्रकान्त, वज्र और वैडूर्य मणियो की डडियों वाले, पतले, रजत जैसे श्वेत लम्बे-लम्बे 
४0 बालों वाले, शंख, अक रल, कुन्दपुष्प, जलकण, रजत और मन्थन किए हुए अमृत के फेन 

) समान श्वेत-धवल चामरो को धारण करके लीलापूर्वक बीजती हुई-सी खडी है। 
(ग) उन जिन-प्रतिमाओ के आगे दो-दो नाग-प्रतिमाएँ, यक्ष-प्रतिमाएँ, भूत-प्रतिमाएँ, 
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कुड (पात्र-विशेष) धारक प्रतिमाएँ खडी है। ये सभी प्रतिमाएँ रततमय अनुपम शोभा से 
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हे.) 


(घ) उन जिन-प्रतिमाओं के आगे एक सौ आठ-एक सौ आठ घंटा, चन्दनकलश, ( 
भृंगार (मागलिक कलश या झारी), दर्पण, थाल, पात्रियाँ, सुप्रतिष्ठान, मनोगुलिकाएँ (छोटी 
चौकी), वातकरक (खाली घड़ा), चित्रकारक, रत्वकरडक (रल पिथरे), अश्वकंठ यावत्‌ & 
वृषभकंठ जैसी पुष्पचगेरिकाएँ (फूलो की टोकरिया) यावत्‌ मयूरपिच्छ चगेरिकाएँ, & 
पुष्पपटलक, तेलसमुद्गक (तेल की शीशी) यावत्‌ अजनसमुद्गक (अंजन की डिब्बी), एक # 
सौ आठ ध्वजाएँ, एक सौ आठ धूपकड़ुच्छुक (धूपदान) रखे हैं। 


(ड) सिद्धायतन का ऊपरी भाग स्वस्तिक आदि आठ-आठ मंगलों, ध्वजाओं और '*ँ 
छत्रातिछत्रों से शोभायमान है। 
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2) उपफ्त सभा 
5 १८०. तस्स ण॑ सिद्धायतणस्स उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ महेगा उदवायसभा पण्णत्ता, 
६ जहा सभाए सुहम्माएं तहेव जाव मणिपेढिया अड्ठ जोयणाई, देवसयणिजजं तहेव 
5५ सयणिजवण्णओ, अइइ्ट मंगलगा, झया, छत्तातिछत्ता। 

१८०. इस सिद्धायतन के ईशानकोण मे एक विशाल श्रेष्ठ उपपात सभा (देवताओं के 
है उत्पन्न होने का स्थान) बनी हुई है। सुधर्मा सभा के समान ही इस उपपात सभा का वर्णन 
४ समझना चाहिए। मणिपीठिका की लम्बाई-चौडाई आठ योजन की है और सुधर्मा सभा में 
४ स्थित देव-शय्या के समान यहाँ की शय्या का ऊपरी भाग आठ मंगलो, ध्वजाओ और 
४0 छत्रातिषत्रों से शोभायान हो रहा है। 
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है १८१. तीसे ण॑ उववायसभाए उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ णं महेगे हरए पण्णत्ते, एगं 

& जोयणसयय आयामेणं, पण्णासं जोयणाईं विक्खेभेणं, दस जोयणाई उब्बेहेणं, तहेव से ण॑ 
“है हरए एगाए पठमवरवेइयाए, एगेण वणसंडेण सब्वओ समंता संपरिक्खित्ते। तस्स णं॑ 
| हरयस्स तिदिस तिसोवाणपडिरूवगा पन्नत्ता। 


४ १८१, उस उपपात सभा के उत्तर-पूर्व दिग्भाग-ईशानकोण मे एक विशाल जलाशय- 
520 सरोवर है। इसकी लम्बाई एक सौ योजन एवं चौडाई पचास योजन है तथा गहराई दस 
४5% योजन है।यह सरोवर सभी दिशाओ मे एक पद्मवरवेदिका एव एक वनखण्ड से घिरा हुआ 
है तथा इसके तीनो दिशाओं मे अतीव मनोरम तीन सीढियाँ बनी हुई है। 

४ 383. एए 6 70णर-९३४६ त/82८0०॥ 0 6 9808 ० छाए 45 & |9786 
है:। 49/6 0 8 400 एशुक्रा8 [078, 50 एणुध्ा5 जां06 बात 0 एएुंश्ाड 0०९०. 7६ 8 


8पाः00ण0860 ज्रांति 8 एशव08ए8०ए९०४४ दावे 8 0768-70६00., छ8९४४४प 
) छक्चो।'5 "8 पर ॥8 "९७ 2068. 


एजाइ्न्ज्ड $ 


अल  अ 
र्फ़ः 
क 


८ 


[| 2 
0 ्प 03.4 
कला 
श्र कर 


गज 


कट 
्रक्ि 
$ 


न्त्कट 
पक 
न 


८ 3०४75३४ 5 
अर 


ध् 
से 
क्यू 


फ 


5 ठ जा 3 
क्र न्‍्च 


हि 


ऊटरतररथ- पा 


छा 


८5:55: 
(5. पर 6 
्ः 


फ 


ठ5छ.56 क्र 
न नह 


म्ः 


क्र 


न 
ठग 55 इटदठ 
.] है 
कै 


जद 


ऑद।-9ण8४शााइ३छ हिंद 
०७५४८७०४४८ ०: (४0०0 7५०४४८० 55च:0:5:7०7 72९ 
|. (9 अं के ३8 है 40 3. 





है० 37८ ७ 
न 


[कर 
7७ 


३० ६ 2) [2 ] ८2 
हर हे 740० ५0 ९0 ४० 0११07 70770 792५0 ०४९० ०४४०० १००४ १९००/२००/९० ०१९ (80 0720, 2600० 0 न (6 
2: ५ 
४-4 हम 
2 अभिषेक वभा / 


४) १८२. तस्स ण॑ हरयस्स उत्तरपुरत्थिमे ण॑ एत्थ ण॑ महेगा अभिसेगसभा पण्णत्ता, (७ 
६0 सुहम्मागमएणं जाव गोमाणसियाओ मणिपेढिया सीहासणं सपरिवारं जाब दामा चिट्ति। (& 


३-0 


8 तत्थ ण॑ सूरियाभस्स देवस्स सुबहु अभिसेयभंडे संनिक्खित्ते चिद्ृइ, अहृड्ड मंगलगा "हे 
तहेव। 2 
“है १८२. उस सरोवर के ईशानकोण में एक विशाल अभिषेक सभा है। सुधर्मा सभा के (5 


अनुरूप ही वहाँ पर गोमानसिकाएँ, मणिपीठिका, सपरिवार सिहासन यावत्‌ मुक्तादाम ६ 
(मोती के झुमके) इत्यादि है। 

वहाँ सूर्यभदेव के अभिषेक योग्य साधन-सामग्री से भरे हुए बहुत-से भाण्ड (पात्र ६ 
आदि) रखे है तथा इस अभिषेक सभा के ऊपरी भाग मे आठ-आठ मगल आदि सुशोभित 
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१८३. तीसे णं॑ अभिसेगसभाए उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ अलंकारियसभा पण्णत्ता, & 
जहा सभा सुधम्मा मणिपेढिया अड्ट जोयणाइं, सीहासण्ण सपरिवारं। तत्थ ण॑ सूरियाभस्स 
देबस्स सुबहु अलंकारियभंडे संनिक्खित्ते चिट्रेति, सेसं तहेव। » 
हे १८३. उस अभिषेक सभा के ईशानकोण मे एक अलंकार सभा (श्रृंगार गृह) है। & 
४5) सुधर्मा सभा के समान ही इस अलंकार सभा का तथा आठ योजन की मणिपीठिका एवं 
3० संपरिवार सिंहासन आदि का वर्णन समझ लेना चाहिए। अलंकार सभा में सूर्याभदेव के द्वारा (5 
धारण किए जाने वाले अलंकारो (आभूषणों) से भरे हुए बहुत-से अलंकार-भांड (पेटियाँ) (» 
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व्यकताय सभा (पृस्तकालय/ 

१८४. तीसे णं अलंकारियसभाए उत्तरपुरत्थिमे णं तत्थ णं महेगा ववसायसभा 
पण्णत्ता, जहा उववायसभा जाव सीहासणर्ण सपरिवार मणिपेढिया, अट्टृष्ट मंगलगा। 

१८४. उस अलकार सभा के ईशानकोण मे एक विशाल व्यवसाय सभा (पुस्तकालय) 
बनी है। उपपात सभा के अनुरूप ही यहाँ पर भी सपरिवार सिहासन, मणिपीठिका, 
आठ-आठ मंगल आदि शोभित हैं। 

॥8२47२" 

84., 40 70"70-९४४., त7एलाणा णए फरी€ लाशाएश'ः 0० एरछ्छणाए 
07९१8, (0676 48 8 ।4728 0779. 96 छीवव070, 8९४8 3870 शह्टठ7 
8पघ6ए90०00७8 8990905 40 70 ४९ डं॥987 ६0 006 90980€ ० छा". 
पुस्तकरत्न एवं नन्‍दा युष्कारिणी 

१८५. तत्थ ण॑ सूरियाभस्स देवस्स एत्थ महेगे पोत्थयरयणे सन्निक्खित्ते चिद्ठई, तस्स 
ण॑ पोत्थयरयणस्स इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, त॑ जहा- 

रिद्टामईओ कंबिआओ, तवणिज्जमए दोरे; नाणामणिमए गंठी, रयणामयाईं पत्तगाईं, 
वेरुलियमए लिप्पासणे, रिट्रामए छंदणे, तवणिज़्मई संकला, रिट्वामई मसी, वदरामई 
लेहणी, रिद्रामयाइं अक्खराई, धम्मिए लेक्खे। 

ववसायसभाए ण॑ उबरि अट्टइ मंगलगा। 

तीसे णं॑ ववसायसभाए उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ नंदा पुक्खरिणी पण्णत्ता हरयसरिसा। 


तीसे ण॑ं णंदाए पुक्खरिणीए उत्तरपुरत्थिमे्णं महेगे बलिपीढे पण्णत्ते सब्वरयणामए 
अच्छे जाव पडिरूवे। 


१८५, उस व्यवसाय सभा मे सूर्याभदेव का विशाल श्रेष्ठतम पुस्तकरत्न रखा है। उस 
पुस्तकरत्न का वर्णन इस प्रकार है- 


रायपसेणियसूत्र (378 ) मिदा-क्वल्‍साऊठ उडाहन्‍्च 
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हर 

50 इसके पूठे रिध्ट (काले) रल के हैं। डोरा स्वर्णमय है। गाँठें विविध मणियों की हैं। पत्र (६ 
५) रत्नमय हैं। लिप्यासन-(दवात) वैडूर्यरतन की है। उसका ढक्कन रिष्ट रत्नों का है। सॉकल 
(६0 तपनीय स्वर्ण की बनी हुई है। रिध्ट रत्न से बनी हुई स्याही है। व्र रल की लेखनी-कलम 


है! 


है। रिष्ट रल्‍नमय अक्षर है और उसमें धार्मिक लेख लिखे है। के 
व्यवसाय सभा का ऊपरी भाग आठ-आठ मगल आदि से सुशोभित हो रहा है। ।श 
्् उस व्यवसाय सभा में उत्तर-पूर्व दिग्भाग में एक नन्‍्दा पुष्करिणी है। ढृद के समान इस है 
“# नन्‍्दा पुष्करिणी का वर्णन जानना चाहिए। कै 
उस नन्दा पुष्करिणी के ईशानकोण मे रत्ममय, निर्मल एक विशाल बलिपीठ (बलि कर्म 
करने का स्थान-विशेष) बना है। ४" 
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उपपात के पश्चात्‌ सूर्याभदेव का चिन्तन भ 
१८६. तेणं कालेण तेणं समएणं सूरियाभे देवे अहुणोववण्णमित्तर चेव समाणे 
पंचविहाए पज्जत्तीए पज्जत्तीभाव॑ गच्छइ, त॑ जहा- आहारपजत्तीए, सरीरपजत्तीए, » 
इंदियपजत्तीए, आणपांणपञ्जत्तीए, भासा-मणपज़त्तीए। * 
तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स पंचविहाएं पज्जत्तीए पज्नत्तीभाव॑ गयस्स समाणस्स 
इमेयारूवे अज्ञझत्यिए चिंतिए पत्थिए, मणोगए संकप्पे समुप्पज़ित्था-किं में पुव्िं 
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करणिज़ ? किं मे पच्छा करणिजं ? किं मे पुत्िं सेयं ? कि मे पच्छा सेयं ? कि मे पुथिं (2, 
पि पच्छा वि हियाए सुहाए खमाए णिस्सेयसाए आणुगामियत्ताए भविस्सई ? 


१८६. उस काल और समय मे तत्काल उत्पन्न होकर वह सूर्याभदेव (१) आहार छू 
६2 पर्याप्ति, (२) शरीर पर्याप्ति, (३) इन्द्रिय पर्याप्ति, (४) श्वासोच्छवास पर्याप्त, और (५) भाषा #ह 
(94 मनःपर्याप्ति-इन पाँच पर्यात्तियों से पर्याप्त अवस्था को प्राप्त हुआ। पर 


पाँच प्रकार की पर्याप्तियो से पर्याप्त भाव को प्राप्त होने के पश्चात्‌ उस सूर्याभदेव को इस 
प्रकार का विचार, चिन्तन, अभिलाषा, मनोगत एव सकल्प उत्पन्न हुआ कि मुझे पहले क्‍या 
भै करना चाहिए और उसके बाद क्‍या करना चाहिए, मुझे पहले क्या करना कल्याणकर है 
५ और बाद में क्या करना उचित है? तथा पहले भी और पश्चात्‌ भी क्‍या करना योग्य है 
8 जो मेरे हित के लिए, सुख के लिए, क्षेम के लिए, कल्याण के लिए और अनुगामी रूप से 
५५५ (अगले जन्म के लिए) शुभानुबध का कारण होगा ? 
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विवेचन-इस सूत्र मे सूर्याभदेव के उत्पन्न होते ही अन्तर्मुहूर्तत मे पर्याप्ति-सम्पन्न होने की चर्चा है। 
पर्याप्ति क्या है, कितनी है ? इस सम्बन्ध मे सलग्न विवेचन उपयोगी होगा- 


हे 'पर्याप्त' जैनदर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ है-आत्मा की विशिष्ट शक्ति की 
50 परिपूर्णता। इस विशिष्ट शक्ति के द्वारा जीव आहार-शरीरादि के योग्य पुद्गलो को ग्रहण करके उन्हे 

आहारादि के रूप मे बदलता है। यह पर्याप्ति शक्ति पुदूगलो के उपचय से मिलती है। जब कोई जीव पुराना 
शरीर छोडकर नया शरीर धारण करता है तो उसके जीवन यापन के लिए कुछ आवश्यक पौद्गलिक 
४६३ सामग्री की आवश्यकता होती है। इस पौद्गलिक सामग्री का निर्माण जीव जिस विशिष्ट शक्ति के द्वारा 
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। ० सम्पन्न करता है वह शक्ति-विशेष “पर्याप्त” कहलाती है। आत्मा की यह विशिष्ट शक्ति 'पर्याप्ति नामकर्म 
| ४9) के उदय से प्रस्फुटित होती है। 


जैनागमो मे पर्याप्त के छह भेद निरूपित हैं। यथा- 
(१) आहार पर्याप्ति, 

(२) शरीर पर्याप्ति, 

(३) इन्द्रिय पर्याप्ति 

(४) श्वासोच्छवास पर्याप्ति, 

(५) भाषा पर्याप्ति, 

(६) मन पर्याप्ति। 


जिस शक्ति से जीव आहार के योग्य पुद्गलो को ग्रहण कर उनको खल और रस रूप मे परिणत 
करता है और असार रूप मे छोड देता है वह शक्ति आहार पर्याप्ति' कहलाती है। इसी प्रकार जिस शक्ति 
से जीव रस रूप मे परिणत आहार को रक्त, माँस, मज्जा और वीर्य आदि सात धातुओ मे बदलता है 
वह “शरीर पर्याप्त, जिस शक्ति से जीव सप्त धातुओ को स्पर्शन, रसन आदि इन्द्रियो मे बदलता है वह 
इन्द्रिय पर्याप्त, जिस शक्ति से जीव श्वास और उच्छवास योग्य पुद्गलो को ग्रहण करता और छोडता 
है वह 'श्वासोच्छुवास पर्याप्ति', जिस शक्ति से जीव भाषा योग्य भाषावर्गणा के पुदूगलो को ग्रहण करके 
भाषा रूप मे परिणत करके छोडता है वह “भाषा पर्याप्ति' तथा जिस शक्ति के द्वारा जीव मनोवर्गणा के 
पुद्गलो को ग्रहण कर मन रूप मे बदलता और छोडता है वह “मन पर्याप्ति' कहलाती है। 


आहार पर्याप्ति के पूर्ण होने मे एक समय लगता है जबकि शरीरादि पाँच पर्याप्तियो में से प्रत्येक को 
कुल मिलाकर अन्तर्मुहूर्त मात्र लगता है। इस प्रकार आहार पर्याप्ति के पूर्ण होने मे कम समय लगता है 
और शेष पर्य्तियो के पूर्ण होने मे अधिक समय लगता है। यह छह पर्याप्तियाँ अन्तर्मुहूर्त्त मे पूर्ण हो जाती 
है। इन छह पर्याप्तियो द्वारा गृहीत पुदूगल समान नही है। सबकी अलग-अलग वर्गणाएँ है। इस बात की 
पुष्टि आधुनिक विज्ञान ने भी की है। भाषा की ध्वनि तरगे अलग होती है और शरीर निर्माण के पुदूगल 
अलग प्रकार के होते हैं। 

पर्याप्त" जीवो का एक विलक्षण लक्षण है जो केवल जीवो मे ही पाया जाता है। पर्याप्तियो के द्वारा 
जीवों में विभिन्न पुद्गलों का ग्रहण, परिणमन और उत्सर्जन होता रहता है। आहार पर्याप्ति के द्वारा जीव 
आहार के योग्य पुद्गलो को लेते है, उन्हे आहार मे परिणत करते है और मल-मूत्र आदि असार पुदूगलो 
को त्याग देते हैं। शरीर पर्याप्ति के द्वारा शरीर के योग्य पुद्गलो को लेते है। उन्हें शरीर के रूप मे परिणत 
करते हैं और असार पुदूगलों को छोड देते है। इसी प्रकार इन्द्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छुवास पर्याप्ति, भाषा 
पर्याप्त व मनःपर्यप्ति के द्वारा क्रमश इन्द्रिय योग्य, श्वासोच्छुवास के योग्य, भाषा के योग्य व मन के 
योग्य पुदूगलों को ग्रहण करते हुए क्रमश. इन्हें इन्द्रिय के रूप मे, श्वासोच्छवास के रूप मे, भाषा के रूप 
में व मानस-विचारों के रूप मे परिणत करते है और असार पुद्गलो को त्याग देते हैं। इस प्रकार 
पर्याप्तियाँ जीवो के लिए अत्यन्त उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण मानी गई है। 
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तामानिक देवों द्वारा कृत्य संकेत 

१८७. तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स सामाणियपरिसोववन्नगा देवा सूरियाभस्स 
देवस्स इमेयारूवमज्झत्थियं जाव समुप्पन्न समभिजाणित्ता जेणेव सूरियाभे देवे तेणेव 
उवागछंति, सूरियाभं देव करयल-परिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट्टु जएणं 


विजएणं वद्वाविन्ति, वद्धावित्ता एवं बयासी- 
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६) एवं खलु देवाणुप्पियाणं सूरियाभे विमाणे सिद्धायतर्णसि जिणपडिमाणं 
६2 जिणस्सेहपमाणमित्ताणं अइसयं संनिक्खित्त चिद्ठति, सभाए ण॑ सुहम्माए माणवए 
४६ चेदयखंभे बइरामएसु गोलबट्समुग्गएसु बहूओ जिणसकहाओ संनिक्खित्ताओ चिइंति, ५» 
ताओ ण॑ देवाणुप्पियाणं अण्णेसिं च बहूणं वेमाणियाणं देवाणं य देवीण य अच्चणिज़ाओ ९ 
जाव पञ्जुवासणिज्ञाओ। 

ते एयं ण॑ देवाणुष्पियाणं पुत्विं करणिज्जं, त॑ एयं ण॑ देवाणुष्पियाणं पच्छा करणिजं। त॑ 
एयं ण॑ देवाणुष्पियाणं पुत्िं सेयं, त॑ एयं ण॑ देवाणुप्पियाणं पच्छा सेयं। त॑ एयं ण॑ 
देवाणुष्पियाणं पुद्िं पि पच्छा वि हियाए, सुहाए, खमाए, निस्सेयसाए, आणुगामियत्ताए 
भविस्सति। 


१८७. तत्पश्चात्‌ उस सूर्याभदेव की सामानिक परिषद्‌ के देव सूर्याभदेव के इस मनोगत 
विचार यावत्‌ सकल्प को अच्छी तरह से जानकर सूर्याभदेव के पास आये और दोनो हाथ 
जोड आवर्त्तपूर्वक मस्तक पर अजलि करके जय-विजय शब्दो से सूर्याभदेव का अभिनन्दन 
किया, फिर इस प्रकार कहा- 


“आप देवानुप्रिय के सूर्याभ विमान स्थित सिद्धायतन मे जिन-शरीर के प्रमाण वाली 
एक सौ आठ जिन-प्रतिमाएँ विराजमान हैं तथा सुधर्मा सभा के माणवक-चैत्य-स्तम्भ मे 
वच्र रत्नमय गोल समुद्गकों (डिब्बों) मे बहुत-सी जिन-अस्थियाँ व्यवस्थित रूप से रखी 
हुई है। वे आप देवानुप्रिय तथा दूसरे भी बहुत से वैमानिक देवो एव देवियों के लिए अर्चनीय 
यावत्‌ पर्युपासनीय है। 


अतएव आप देवानुप्रिय के लिए उनकी पर्युपासना करने रूप कार्य पहले करने योग्य है 
और यही कार्य पीछे करने योग्य है। आप देवानुप्रिय के लिए यह पहले भी श्रेय रूप है और 
बाद मे भी यही श्रेय रूप है। यही कार्य आप देवानुप्रिय के लिए पहले और पीछे भी हितकर, 
सुखप्रद, क्षेमकर, कल्याणकर एवं परम्परा से सुख का साधन रूप होगा।'' 
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8 पह्रातणानलं एप्डऔा070, 7 शातों 06 3 [70९९8४8 607 एऑशांगएए एथअअं70858.7. *' 
१८८. तए ण॑ से सूरियाभे देवे तेसिं सामाणियपरिसोववन्नगाणं देवाणं अंतिए एयमई (& 
सोद्या-निसम्म हट्ट-तुट्ट जाव हयहियए सयणिज्ञाओ अब्भुड्ठेति, समयणिज्ञाओ अब्भुड्केत्ता (5 

४० उववायसभाओ पुरत्थिमिल्लेणं दारेणं निग्गच्छइ, जेणेव हरए तेणेव उवागच्ति, 
(2 उबागकि्त्ता हरयं अणुपयाहिणीकरेमाणे अणुपयाहिणीकरेमाणे पुरत्थिमिल्लेणं तोरणेणं (६ 
2 अणुपविसइ, अणुपविसत्ता पुरत्थिमिल्लेणं तिसोवाणपडिरूवएणं पद्योरुहइ, पद्चोरूहित्ता (४, 
५६ जलावगाहं जहमज़ण्ण करेइ, करित्ता जलकिड्ड करेइ, करित्ता जलाभिसेयं करेइ, करित्ता #, 
६ आयंते चोक्खे परमसूइभूए हरयाओ पद्चोत्तरइ। 


2 पद्चोत्तरित्ता जेणेव अभिसेयसभा तेणेव उबागचछति, तेणेव उवागच्छित्ता अभिसेयसभ 5 
है अणुपयाहिणीकरेमाणे अणुपयाहिणीकरेमाणे पुरत्थिमिलेणं दारेणं अणुपविसइ, (5 
अगुपविसित्ता जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सीहासण-वरगए (६ 
पुरत्थाभिमुहे सन्निसन्ने। 
१८८. तत्पश्चात्‌ वह सूर्याभदेव उन सामानिक परिषद्‌ के देवो से इस बात को सुनकर ६ 
और हृदय मे मनन कर हर्षित, सतुथ्ट, प्रसन्न होता हुआ शय्या से उठा और उठकर उपपात 
सभा के पूर्व दिग्वर्ती द्वार से निकला, निकलकर हृद (जलाशय) पर आया, आकर हृद की 
प्रदक्षिणा करके पूर्व दिशावर्ती तोरण से होकर उसमें प्रविष्ट हुआ। फिर पूर्व दिशावर्ती 
त्रिसोपान पंक्ति से नीचे उतरा, उतरकर जल में अवगाहन और जलमज्जन (स्नान) किया, 
जलक्रीडा की, जलक्रीडा करके जलाभिषेक किया, तत्पश्चात्‌ आचमन (कुलछा आदि) करके 
स्वच्छ और शुचिभूत-शुद्ध होकर हद से बाहर निकला। 
हद से बाहर निकलकर जहाँ अभिषेक सभा थी वहाँ आया, फिर अभिषेक सभा की 
प्रदक्षिणा करके पूर्व दिशावर्ती द्वार से उसमें प्रविष्ट हुआ, पश्चात्‌ सिंहासन के समीप आया 
और आकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस श्रेष्ठ सिहासन पर बैठ गया। 
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तूयाभिवेव का अभिषेक महोत्सव 


१८९. तए ण॑ं सूरियाभस्स देवस्स सामाणियपरिसोववन्नगा देवा आभिओगिए देवे 
१० सद्दावेंति, सद्दावित्ता एवं वयासी- 


खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सूरियाभस्स देवस्स महत्थं महस्धं महरिहं बिउलं 
इंदाभिसेयं उवड्ववेह। 

१८९. तदनन्तर सूर्याभदेव की सामानिक परिषद्‌ के देवों ने आभियोगिक 
(आज्ञापालक) देवो को बुलाया और बुलाकर उनसे कहा- 

“देवानुप्रियो ! तुम लोग शीघ्र ही सूर्यभदेव का अभिषेक करने हेतु महान्‌ अर्थ वाले 
(महान्‌ कार्य के लिए उपयोगी) महर्घ-बहुमूल्य एव महापुरुषों के योग्य विपुल इन्द्राभिषेक 
की सामग्री तैयार करो।'' 

]६ ५0770॥२५0/4 0/ 5७४१४५४8॥ 0£५ 
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) १९०. (१) तए ण॑ ते आभिओगिआ देवा सामाणियपरिसोववन्नेहिं देवेहिं एवं वुत्ता /* 
4) समाणा हट्ट जाव हियया करयलपरिर्गहियं सिरसावत्त मत्थए अंजलिं कटूटु 'एवं देवो ! 3 

६१ तह' त्ति आणाए विणएणं बयण्ण पडिसुणंति, पडिसुणित्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसीभाग ६१ 
६0 अवक्रमंति, उत्तरपुरत्थिम॑ दिसीभागं अवक्रमित्ता वेडव्वियसमुग्घाएणं समोहणंति। हा 
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2, समोहणित्ता संखेजाई जोयणाई जाव दोच्ं पि वेउव्वियसमुग्घाए्णं समोहणित्ता 
अट्ड्सहस्स सोवब्रियाणं कलसाणं, अट्डसहस्सं रुप्पमयाणं कलसाणं, अट्टसहस्सं 
मणिमयाणं कलसाणं, अइसहस्स॑ सुवण्णरुप्मययाणं॑ कलसाणं,  अट्डसहस्सं 
सुवन्नमणिमयाणं कलसाणं, अट्डसहस्सं रुप्पमणिमयाणं कलसाणं, अद्डसहस्सं 
सुवण्णरुष्पमणिमयाणं कलसाणं, अट्डसहस्सं भोमिज्ञाणं कलसाणं एवं भिंगाराणं, 
5 आयंसाणं, थालाणं, पाईणं, सुपतिद्वाणं, वायकरगाणं, रयणकरंडगाणं, पुष्फचंगेरीणं 
+ हर जाव लोमहत्थचंगेरीणं, पुष्फपडलगाणं जाव लोमहत्थपडलगाणं, सीहासणाणं, छत्ताणं, 
४) चामराणं, तेलह्लसमुग्गाणं जाव अंजणसमुग्गाणं, झयाणं, अट्डसहस्सं धूबकडुच्छुयाणं 
5 विउबंति। 
शा १९०. (१) तत्पश्चात्‌ वे आभियोगिक देव सामानिक देवो की इस आज्ञा को सुनकर 
2! हर्षित यावत्‌ विकसित हृदय हुए। दोनो हाथ जोड आवर्त्तपूर्वक मस्तक पर अंजलि करके 
5 बोले-'देव ! बहुत अच्छा। ऐसा ही करेंगे।' यो विनयपूर्वक आज्ञा-वचनों को स्वीकार 
४) किया। स्वीकार करके वे उत्तर-पूर्व दिग्भाग में गये और उस उत्तर-पूर्व दिग्भाग में जाकर 
' उन्होने बैक्रिय समुद्घात किया। 
कं वैक्रिय समुद्धात करके सख्यात योजन का दण्ड बनाया। पुन दूसरी बार भी वैक्रिय 
3 समुद्घात करके एक हजार आठ स्वर्णकलश”, रुप्यफलश', मणिमयकलश 





५०! स्वर्ण-रजतमयकलश *, स्वर्ण-मणिमयकलश", रजत-मणिमयकलश'", स्वर्ण-रुप्य- 
रु मणिमयकलश _, भौमेय (मिट्टी के) कलश“, यों प्रत्येक प्रकार के एक हजार आठ कलशों 
की रचना की। इसी प्रकार एक हजार आठ-एक हजार आठ भूृगारों ', दर्पणो', थालों* 
है) पात्रियों , सुप्रतिष्ठानो* (बाजोट), वातकरको', रलकरंडको”, पुष्पचगेरिकाओ 
मयूरपिच्छचंगेरिकाओं *, पुष्पपटलकों ”, मयूरपिच्छपटलकों  ?, सिंहासनों” *, छात्रों? रे 
4५३ चामरों?*, तेलसमुद्गकों?*, अंजनसमुद्गकों? *, ध्वजाओ?”, धूपकड़च्छकों?८ 

७ (धूपदानों) की भी रचना की। सूत्र १३/७ के अनुसार समस्त वर्णन समझें। 
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8 (२) विउबित्ता ते साभाविए य वेउब्विए य कलसे य जाव कहुच्छुए य गिण्हंति, 

$ गिण्हित्ता सूरियाभाओ विमाणाओ पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता ताए उकिद्ठाए 
चवलाए जाव तिरियमसंखेजाणं जाव वीतिवयमाणे वीतिवयमाणे जेणेव खीरोदयसमुद्दे 
2, तेणेव उवागछ॑ति, उवागच्छित्ता खीरोयगं गिण्हंति, जाइ तत्थुप्पलाइं ताईं गेण्हंति जाव 
सयसहस्सपत्ताईं गिण्हंति। 
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गिण्हित्ता जेणेव पुक्खरोदए समुद्दे तेणेव उवागचछ॑ति, उवागच्छित्ता पुक्खरोदये े 
गेण्हंति, जाईं तत्थुप्पलाइं सयसहस्सपत्ताइं ताईं जाव गिण्हंति। | 


हट 


(२) (कलशो आदि की) विकुर्वणा करके उन स्वाभाविक और विक्रियाजन्य कलशो 
यावत्‌ धूपकड़॒च्छको को अपने-अपने हाथों मे लिया और सूर्याभ विमान से बाहर निकले। 
ः अपनी उत्कृष्ट चपल, दिव्य, उत्कृष्ट गति से चलते हुए तिर्यक्‌ लोक में असंख्यात योजन 
प्रमाण क्षेत्र को पार करते हुए क्षीरोदधि समुद्र तट पर आये। वहाँ आकर कलशों मे 
क्षीरसमुद्र का जल भरा तथा वहाँ के उत्पल, कुमुद, शतपत्र, सहस्रपत्र आदि कमलों का 
चयन किया। 


फिर पुष्करोदक समुद्र के पास आये। पुष्करोदक समुद्र का जल कलशो मे भरा तथा (६ 
वहाँ के उत्पल, शतपत्र, सहस्रपत्र आदि कमल लिये। 5 


पु (2) 36० कश्धाप्रग8 900 जाग वीएंत छ्मशा्राध०णा ए970९०९४४, प्रै6ए शत. ६ 
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(३) गिण्हित्ता जेणेव पुक्खरोदए समुदूदे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता पुक्खरोदयं (६ 
गेण्हंति, जाईं तत्थुप्पलाइं सयसहस्सपत्ताइं ताइं जाब गिण्हंति। गिण्हित्ता समयखेत्ते जेणेव €& 
भरहेरबयाईं वासाईं जेणेव मागहवरदाम-पभासाइं तित्थाई तेणेव उवागच्छंति, तेणेव (६ 
उवागच्छित्ता तित्थोदगगं गेण्हंति, गेण्हेत्ता तित्थमट्टियं गेण्हंति। < 

गेण्हित्ता जेणेव गंगा-सिंधु-रत्ता-रत्ततदईओ महानईओ तेणेव उबागच्ंति, $ 
उबागच्छित्ता सलिलोदर्ग गेण्हंति, सलिलोदगं गेण्हित्ता उभओकूलमट्ठियं गेण्हंति। 
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पर, 


उबागच्छित्ता दर्ग गेण्हति, सब्वतुयरे सब्पुप्फे, सत्वगंधे, सब्वमछे, सब्वोसहिसिद्धत्थए € 
गिण्हंति, गिण्हित्ता जेणेब पउमपुंडरीयदहे तेणेव उवागच्छंति, उबागच्छित्ता दहोदर्ग ६ 
गेण्हंति, गेण्हित्ता जाइं तत्थ उप्पलाइं जाव सयसहस्सपत्ताई ताईं गेण्हंति। < 

(३) तत्पश्चात्‌ मनुष्य क्षेत्र मे भरत-ऐरवत् क्षेत्रवर्ती, मागध (लवणसमुद्रवर्ती) तीर्थ, | 
वरदाम (लवणसमुद्र और गगा महानदी के सगम-स्थान पर स्थित वरदाम देवता का 
निवास-स्थान। यहाँ चक्रवर्ती अध्म तप करते है) और प्रभास तीर्थ (प्रभास देवता के 


निवास-स्थान वाला तीर्थ जो लवणसमुद्र व सिधु नदी के सगम पर है) आये और उन-उन 
तीर्थों के जल को भरा, वहाँ की मिट्टी ली। 


इस प्रकार तीर्थोदक और मृत्तिका लेकर जहाँ गगा, सिन्धु, रक्ता, रक्तवती महानदियाँ 
थी, वहाँ आये। वहाँ आकर नदियो के जल और उनके दोनों तटो की मिट्ठी ली तथा शतपत्र, 
सहस्रपत्र कमल आदि लिये। 


उसके बाद चुल्लहिमवत और शिखरी वर्षधर पर्वत पर आये। वहाँ जल कलकशों में भरा * 
तथा सब क्रतुओं के उत्तम पुष्पो, गध-द्रव्यों, पुष्प-समूहो और सर्व प्रकार की औषधियों 
एवं सिद्धार्थकों (सरसों) को लिया और फिर पद्म द्रह एवं पुडरीक द्रह पर आये। यहाँ ४ 
कलशो में द्रह-जल भरा तथा सुन्दर श्रेष्ठ उत्पल यावत्‌ शतपत्र, सहस्नरपत्र कमलो को लिया। 


(83) फ्रकशिछ', पऐा९ए ९६068 ६0 चैगछथवपीा एए७जी। (परप्रावे॥06 
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विवेचन-मागध, वरदाम और प्रभास ये तीन शाश्वत तीर्थ हैं। चक्रवर्ती जब अपनी विजय-यात्रा 
प्रारम्भ करते है तो इन तीर्थों पर आकर वहाँ के अधिष्ठायक देव की सहायता हेतु अष्टम तप करके 
देवता का आह्वान करते है। भरत क्षेत्र मे तीन, ऐरवत क्षेत्र मे तीन तथा महाविदेह की प्रत्येक विजय मे 
तीन-तीन तीर्थ होते है। (देखे जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, वक्षस्कार ३, सूत्र ४४-४९) 
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(४) गेण्हित्ता जेणेव हेमवए एरबयाई बासाईं जेणेइ रोहिय-रोहियंसा- (६ 
सुबण्णकूल-रुप्पकूलाओ महाणईओ तेणेव उवागछंति, सलिलोदगं गेण्हंति, गेण्हित्ता & 
उभओकूलमट्टिय॑ गिण्हेति, गिण्हित्ता जेणेव सद्दावाति-वियडावाति परियागा (8. 
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वह्वेयड्पल्चया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता सब्बतूयरे तहेव। 2 
जेणेव महाहिमवंत-रुप्पिवासहरपलया तेणेव उवागच्छन्ति तहेव, जेणेव महापउअम- 3 
महापुंडरीयदहा तेणेव उवागच्छ॑ति, उवागच्छित्ता दहोद्ग गिण्हन्ति तहेव। : 
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जेणेव हरिवास-रम्मगवासाइं जेणेव हरिकंत-नारिकंताओ महाणईओ, तेणेव (६ 
उवागचंति तहेव, जेणेव गंधावाइ-मालवंतपरियाया वह्वेयड्रप्या तेणेव तहेव। 
जेणेव णिसढ-णीलवंतवासधरपव्वया तहेव, जेणेव तिगिच्छ-केसरिहहाओ तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता तहेव। गे 
(४) इसके पश्चात्‌ हैमवत और ऐरण्यवत क्षेत्र पर पहुँचे। वहाँ से उन दोनों क्षेत्रों की 62 
रोहित, रोहितासा तथा स्वर्णकूला और रुष्यकूला महानदियों का जल भरा तथा नदियों के &» 
दोनों तटों की मिह्टी ली। जल और मिट्टी लेने के पश्चात्‌ जहाँ शब्दापाति, विकटापाति वृत्त ६» 
3 3. वैताढ्य पर्वत थे, वहाँ आये। वहाँ से समस्त ऋतुओ के उत्तमोत्तम पुष्प आदि लिये। उ 
वहाँ से वे महाहिमवत और रुक्मि वर्षधर पर्वत पर आये और वहाँ से जल एव पुष्प $ 


आदि लिये, फिर जहाँ महापद्म और महापुण्डरीक द्रह थे, वहाँ आये। द्रह का जल एव ६ 
कमल आदि लिये। 


206० ६०, 
9 


0६ (2 





हे 
“अर 


5 


हि, ४ है 
रा तत्पश्चात्‌ जहाँ हरिवर्ष और रम्यक्वर्ष क्षेत्र थे, हरिकाता और नारिकांता महानदियाँ $#, 
५ थी, गधापाति, माल्यवत और वृत्तवैताढ्य पर्वत थे, वहाँ आये और इन सभी स्थानों से जल, 
5 मिट्टी, औषधियाँ एवं पुष्प लिये। थ 
२. इसके बाद जहाँ निषध, नील नामक वर्षधर पर्वत थे, जहाँ तिगिछ और केसरी द्रह थे, *&' 


् 


वहाँ आये, वहाँ से उसी प्रकार जल आदि लिया। 
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(५) जेणेब महाविदेह वासे जेणेव सीता-सीतोदाओ महाणदीओ तेणेब तहेब। 


जेणेव सब्वचक्रवट्धिविजया जेणेव सब्वमागह-वरदाम-पभासाईं तित्थाईं तेणेव (» 
उवागच्॑ति, तेणेव उवागच्छित्ता तित्थोद्ग गेण्हंति, गेण्हित्ता सब्बंतरणईओ जेणेव 
5: सब्ववक्‍्खारपव्वया तेणेव उवागछछंति, सब्बतूयरे तहेव। 

जेणेव मंदरे पव्वए जेणेव भद्दसालवणे तेणेव उवागच्छंति सब्वतूयरे सब्बपुष्फे सब्वमल्े 
सब्वोसहिसिद्धत्थए य गेण्हंति, गेण्हित्ता जेणेव नंदणवणे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
सब्बतूयरे जाव सब्वोसहिसिद्धत्थए य सरसगोसीसचंदर्ण गिण्हंति, गिण्हित्ता जेणेव 
सोमणसवणे तेणेव उवागच्छंति सब्वतूयरे जाव सब्वोसहिसिद्धत्थए य सरसगोसीसचंदर्ण च 
दिब्यं॑ च सुमणदाम गिण्हंति, गिण्हित्ता जेणेब पंडगवणे तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता 
सब्वतूयरे जाब सब्बोसहिसिद्धत्थर च सरसं च गोसीसचंदर्ण च दिव्व॑ च सुमणदामं 
दह्दरमलयसुगंधियगंधे गिण्हंति। 

(५) तत्पश्चात्‌ जहाँ महाविदेह क्षेत्र था जहाँ सीता, सीतोदा महानदियाँ थी वहाँ आये 
और उसी प्रकार से उनका जल, मिट्टी, पुष्प आदि लिये। 

फिर जहाँ सभी चक्रवर्तियों के विजय-स्तम्भ थे, जहाँ मागध, वरदाम और प्रभास आदि 
तीर्थ थे, वहाँ आये। वहाँ आकर तीर्थो का जल लिया और तीर्थ जल लेकर सभी अन्तरवर्ती 
नदियो की जल एव मिट्टी ली। फिर वक्षस्कार पर्वत पर आये और वहाँ से सर्व ऋतुओ के 
पुष्पो आदि का चयन किया। 

तत्पश्चात्‌ मन्दर (सुमेरु) पर्वत के ऊपर भद्रशालवन मे आये, वहाँ आकर सर्व ऋतुओं ६? 
के पुष्पो, समस्त औषधियो और सिद्धार्थको को लिया। वहा से नन्दनवन में आये, आकर (६४ 
सर्व ऋतुओं के पुष्पो यावत्‌ सर्व औषधियो, सिद्धार्थको (सरसो) और सरस गोशीर्ष चन्दन 
को लिया। फिर जहाँ सौमनसवन था, वहाँ आये। वहाँ से सर्व ऋतुओ के पुष्पो यावत्‌ सर्व (* 
औषधियो, सिद्धार्थको, सरस गोशीर्ष चन्दन और दिव्य पुष्पमालाओं को लिया। तत्पश्चात्‌ €* 
पाडुकवन मे आये और वहाँ आकर सर्व ऋतुओं के पुष्पों यावत्‌ सर्व औषधियों, सिद्धार्थकों, 


) सरस गोशीर्ष चन्दन, दिव्य पुष्पमालाओ, दर्दरमलय चन्दन की सुरभिगध से सुगन्धित ६: 
गंध-द्रव्यों को लिया। 
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(६) गिण्हित्ता एगओ मिलायंति मिलाइत्ता ताए उक्किद्वाए जाव जेणेव सोहम्मे कप्पे 
जेणेब सूरियाभे विमाणे जेणेव अभिसेयसभा जेणेव सूरियाभे देवे तेणेव उबागचंति, 
उबागछित्ता सूरियाभ देव करयलपरिग्गहियं सिरसावत्त मत्थए अंजलिं कटूटु जएणं 
विजएणं वद्वार्विति वद्धावित्ता त॑ महत्थं महस्घं महरिह विउलं इंदाभिसेयं उबडवेंति। 

(६) इन सब वस्तुओ को लेकर वे सब आभियोगिक देव एक स्थान पर एकत्र मिले 
और फिर उत्कृष्ट दिव्य गति से चलकर जहाँ सौधर्मकल्प था जहाँ सूर्याभविमान था, उसमें 
जहाँ अभिषेक सभा थी और उसमे भी जहाँ सिहासन पर सूर्याभदेव स्थित था, वहाँ आये। 
दोनों हाथ जोड आवर्त्तपूर्वक मस्तक पर अजलि करके सूर्याभदेव को “जय हो-विजय हो' 
आदि शब्दों से बधाया और बधाकर उसके आगे महान्‌ अर्थ वाली, महामूल्यवान्‌, महान्‌ 
पुरुषों के योग्य विपुल इन्द्राभिषिक की सामग्री उपस्थित की। 

(6) 478" 8९ं728 धो। 6 प्रए883 7०१४०॥१९१व 00076 6 2779080 
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न बिवेचन-प्राचीनकाल मे राज्याभिषेक की एक विशेष मागलिक परम्परा थी। इसे केवल उत्सव रूप 

नही किन्तु मंगल उत्सव मानते थे। जैसे राजाओ के अभिषेक की परम्परा थी लगभग उसी प्रकार का 

०9 सूर्याभदेव के अभिषेक महोत्सव का वर्णन इस सूत्र मे है। लगभग इसी प्रकार का वर्णन जीवाभिगमसूत्र 

मे विजयदेव के अभिषेक का है। 


सर्वप्रथम सोना, चाँदी, मणि, मिट्टी आदि आठ प्रकार के एक हजार आठ कलसशो मे क्षीर समुद्र, 
> पुष्करोदक समुद्र का जल भरा। वहाँ से सुगन्धित कमल आदि लिये। फिर मागध, प्रभास, वरदाम तीर्थों 
“है का जल तथा वहाँ की मिट्टी ली। इसके बाद गगा, सिन्धु आदि नदियों का जल तथा वहाँ के दोनो तटो 
की मिट्टी भी ली। उसके बाद पर्वतो पर जाकर वहाँ के तरह-तरह के फूल, सुगन्धित द्रव्य, औषधियाँ 
2 (वनस्पति) तथा सरसो (सिद्धार्थक) ली और पुडरीक-पदुम द्रह का जल व वहाँ उत्पन्न भिन्न-भिन्न जाति 
के कमल आदि लिये। 


इसी प्रकार सभी क्षेत्रों की नदियाँ, पर्वतो के गध द्रव्यों का जल, पुष्प, वनस्पतियाँ, गोशीर्ष चन्दन 
तथा अन्य सुगन्धित जल और नदी तटो की मिट्टी आदि लेकर आते है। 


इस वर्णन से पता चलता है कि मागलिक द्रव्यों मे सरसो की प्रमुख गणना की गई है और उसे 
सिद्धार्थक (सब कार्य सिद्ध करने वाली) कहा है। समुद्र-नदी जल, नदी तटो की मिट्टी, पर्वतो पर उगी 
दिव्य औषधियाँ व कमल आदि जल मे उत्पन्न होने वाले पुष्प व वृक्षो पर लगे पुष्प आदि तथा गोशीर्ष 
चन्दन व अन्य सुगन्धित द्रव्यो का अभिषेक, पूजन आदि क्रियाओ मे आज भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। 


इस वर्णन मे यह भी महत्त्व की बात है कि स्वर्ग के देवता भी अपने अभिषेक महोत्सवो मे मनुष्य 
लोक के जल, मिट्टी, पुष्प, वनस्पतियो आदि को सर्वाधिक मागलिक मानकर उनका उपयोग करते है। 
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१९२. (क) त्तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स महया महया इंदाभिसेए बह़माणे 





अप्पेगइया देवा सूरियाभं विमार्ण नच्चोययं नाइम्रियं पविरल-फुसियरेणुविणासण दिव्व॑ (८ 
सुरभिगन्धोदगं वास वासंति। 
अष्पेगइया देवा हयरयं नट्ठरयं भट्ठरयं उबसंतरयं पसंतरयं करेंति। ' 

५ अप्पेगइया देवा सूरिया्भ विमा्णं आसियसंमज्जिओवलित्तं सुइसमट्ठरत्यंतरावण- (5 
वीहियं करेंति। ९ 
४ अप्पेगइया देवा सूरियार्भ विमाणं मंचाइमंचकलियं करेंति। हे 
४ अप्येगइया देवा सूरियाभं विमाणं णाणाविहरागोसियं झयपडागाइपडागमंडियं करेंति। ैड- 


३ अप्पेगइया देवा सूरियां विमाणं लाउल्लोइयमहियं गोसीस सरसरत्तचंदण 
है ददरदिण्णपंचंगुलितल करेंति। ४" 
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अप्पेगदया देवा सूरिया्॑ विमाणं उवचियचंदणकलस चंदणघडसुकय 
तोरणपडिदुवारदेसभागं करेंति। 
हक अप्पेगइया देवा सूरियार् विमाणं आसत्तोसत्तविउलवटूटवर्घारियमल्लदामकलावं 

रति। 

अप्पेगइया देवा सूरियाभं विमाणं पंचवण्णसुरभिमुक्कपुष्फपुओवयारकलियं करेंति। 

अप्पेगदया देवा सूरियार्भ विमाणं कालागुरुपवरकुंदरुकतुरुऋधूवमघमधंत- 
गंधुद्धूयाभिरामं करेंति। 

अप्पेगइया देवा सूरियाभं विमाणं सुगंधवरगंधियं गंधवद्टिभूय करेंति। 

१९२. (क) जब सूर्याभदेव का महिमाशाली अभिषेक महोत्सव हो रहा था, तब कितने 
ही देवों ने सूर्याभ विमान मे इस प्रकार से झिरमिर-झिरमिर, विरल नन्‍्हीं-नन्‍्ही बूँदो में 


सुगन्धित गंधोदक की वर्षा की, जिससे वहाँ की सब धूल-मिट्टी दब गयी, किन्तु जमीन पर 
पानी नहीं फैला और न हीं कीचड हुआ। 

कितने ही देवो ने सूर्याभ विमान को झाड-बुहारकर हतरज, नष्टरज, भ्रष्टरज, 
उपशांतरज और प्रशान्तरज वाला (धूल-मिट्टीरहित) बना दिया। 


कितने ही देवों ने सूर्याभ विमान की गलियों, बाजारों और राजमार्गों पर पानी छिडककर 
कचरा वगैरह झाड-बुहारकर और गोबर-मिट्टी से लीप-पोतकर साफ कर दिया। 


कितने ही देवो ने मच बनाये और मचो के ऊपर मच बनाकर सूर्याभ विमान को सजाया। 


कितने ही देवों ने विविध प्रकार की रग-बिरगी ध्वजाओ, पताकातिपताकाओ से 
मण्डित किया। 


कितने ही देवों ने सूर्याभ विमान को लीप-पोतकर स्थान-स्थान पर सरस गोरोचन और 
रक्तदर्दर चन्दन हाथों मे लगाकर पाँचों अँगुलियो के छापे मारे। 


कितने ही देवो ने सूर्याभ विमान को चर्चित कलशों और चन्दन-कलशो से बने तोरणों 
से सजाया। 

कितने ही देवों ने सूर्यभ विमान को ऊपर से नीचे तक लटकती हुई लम्बी-लम्बी गोल 
मालाओं से विभूषित किया। 


कितने ही देवों ने पंचरंगे सुगंधित पुष्पों को बिखेरकर, माडने मांडकर (रगोली करके) 
सूर्याभ विमान को सुशोभित किया। 
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9 कितने ही देवों ने सूर्याभ विमान को कृष्ण अगर, श्रेष्ठ कुन्दरुष्क, तुरुष्क और धूप की 
0 मधघमघाती सुगध से मनमोहक बनाया। 
कितने ही देवो ने सूर्याभ विमान को सुरभिगध के सुवास से सुगध की गुटिका जैसा बना दिया। 
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उपहारों का आदान- प्रदान 

(ख) अप्पेगइया देवा हिरण्णवासं वासंति, सुवण्णवासं वासंति, रययवासं वासंति, 
वइरवास., पुष्फवास., फलवासे., मल्लवासं., गंधवासं., चुण्णवासं,, आभरणवास 
बासंति। 
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अप्पेगइया देवा हिरण्णबिर्हि भाएंति, एवं सुवन्नविहिं, भाएंति, रयणबिर्ि., 
पुष्फविहिं., फलविहिं., मल्लविहिं., चुण्णविहिं., वत्थविहिं., गंधबिहिं., तत्थ अप्पेगइया 
देवा आभरणविहिं भाएंति। 

(ख) कितने ही देवों ने चाँदी की वृध्टि की, तो कितनेक ने सुवर्ण की, रजत की, वच्र 
रत्नों की, पुष्पों की, फलो की, मालाओं की, सुगंधित द्रव्यों की, सुगन्धित चूर्ण की और 
कितनेक देवों ने आभरणो की वर्षा की। 

कितने ही देवों ने आपस में एक-दूसरे को भेट मे चाँदी के उपहार दिये। इसी प्रकार 
कितने ही देवों ने आपस में एक-दूसरे को स्वर्ण, रत्न, पुष्पमाला, सुगन्धित चूर्ण, वस्त्र, 
गधद्रव्य आदि भेट मे दिये और कितने ही देवों ने भेट मे आभूषण दिये। 
६१(८/+५0१७६ (7 शर55६५ 
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नृत्य- संगीत 

(ग) अप्पेगइया चउबिहं वाइत्तं वाइंति, त॑ जहा-ततं वितत घर्ण झुसिर। 

अष्पेगदया देवा चउब्विह॑ गेयं गायंति, त॑ जहा-उक्खित्तायं पायत्तायं मंदाय॑ 
रोइयावसाणं। 

अप्पेगइया देवा दुर्य नट्टविहिं उब्दंसेंति। अप्पेगइया विलंबियं णट्टविहिं उवर्दंसेंति। 
अप्पेगइया देवा दुयविलंबियं णट्टविहिं उवर्देसेंति एवं अप्पेगइया अंचियं नटट्विह्िं 
उबर्देसेंति, अप्पेगदया देवा आरभड् भसोले आरभड-भसोलं उप्पायनिवायपवत्त 
संकुचियपसारियं रियारियं भंतसंभंतणामं दिव्ब॑ णट्‌टविहिं उबर्दंसेंति। 


अप्पेगइया देवा चउब्िहे अभिणयं अभिणयंति, ते जहा-दिट्ठंतियं पाडंतियं । 


सामंतोवणिवाइयं लोगअंतोमज्ञावसाणियं। 
(ग) किन्हीं देवो ने तत, वितत, घन और झुषिर-इन चार प्रकार के वाद्यो को बजाया। 
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2 किसी देव ने द्वुत (शीघ्र चपल) नृत्यविधि दिखाई, किसी ने ममलक (मंद-मंद) 
नृत्यविधि का प्रदर्शन किया, किसी ने अचित (तिरछी चाल) नृत्यविधि दिखलाई और कितने 
ही देवो ने आरभट, भसोल, आरभट-भसोल, उत्पात-निपातप्रवृत्त (उछलना-गिरना), 


न्‍- द् न 


सकुचित-प्रसारित (अग सिकोड़ना-फैलाना), रितारित, भ्रात-सभ्रांत नामक दिव्य ड । 

590 नृत्यविधियाँ दिखलाईं। ् 
5२ कितने दी देवों ने दार्शन्तिक, प्रात्यान्तिक, सामन्तोपनिषातिक और लोकान्त रु , 
गन ६ मध्यावसानिक नामक चार प्रकार के अभिनयो का प्रदर्शन किया। "2 
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के हर्ष- ध्वनियाँ 
गड (घ) अप्पेगइया देवा बुक्कारेंति, अप्पेगइया देवा पीणेंति, अप्पेगइया, लासेंति। हु 
४ अप्पेगइया. हक्कारेंति, अप्पेगइया. विणंति, तंडवेंति, अप्पेगइया बग्गंति अप्फोर्डेति, डे 
है अप्पेगइया. अप्फोड़ेंति वग्गंति, अप्पेगइया. तिवईं छिंदंति, अष्पेगइया. हयहेसिय करेंति, 'ह 
9 अप्पेगइया. हत्थिगुलगुलाइय करेंति, अप्पेगइया. रहघणघणाइयं करेंति, अष्पेगइया. ह 
है हयहेतिय-हत्थिगुलगुलाइय- रहघणघणाइयं करेंति। का 
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अप्पेगइया. उच्छलेंति, अप्पेगइया. पोच्छलेंति, अप्पेगइया. उक्किट्टियं करेंति, 
अप्पेगइया उच्छलेंति-पोच्छलेंति, अष्पेगइया तिन्नि वि। अप्पेगइया, ओवयंति, 
अष्पेगइया. उपष्पयंति, अष्पेगइया. परिवयंति, अप्पेगइया. तिन्नि वि। 

अप्पेगइया. सीहनायंति, अप्पेगइया. ददरयं करेंति, अप्पेगइया. भूमिचवेड दलयंति, 
अप्पेगइया. तिन्नि वि। 

अपष्पेगइया. गज्जंति, अप्पेगइया. विज्जुयायंति, अष्पेगइया. वास वासंति, अप्पेगइया. 
तिन्नि वि। 

अप्पेगइया. जलंति, अप्पेगइया. त्वंति, अप्पेगइया. पतवेंति, अप्पेगइया. तिन्नि वि। 

अप्पेगइया. हकक्‍्कारेंति, अप्पेगइया. थुक्कारेंति, अप्पेगइया. धक्कारेंति, अप्पेगइया. 
साईं साईं नामाईं साहेंति, अप्पेगइया. चत्तारि वि। 

(घ) इसके अतिरिक्त कितने ही देव हर्षातिरेक से बकरे जैसी बुकबुकाहट करने लगे, 
:' कितने ही देवो ने अपने शरीर को फुलाने का दिखावा किया, कितनेक देव नाचने-गाने 
/ लगे। 

कितनेक देव हक-हक की आवाजे लगाने लगे, कितनेक गुनगुनाने लगे, कितने ही 
ताडव नृत्य करने लगे, कितने ही उछलने के साथ ताल ठोंकने लगे और कितने ही ताली 
बजाकर उछलने लगे, कितने ही तीन पैर की दौड दौडने लगे, कितने ही घोडे की भाँति 
हिनहिनाहट करने लगे, कितने ही हाथी की तरह गुलगुलाहट करने लगे, कितने ही रथो की 
;४ घनघनाहट जैसे घन्‌ू-घन्‌ की आवाजे निकालने लगे और कितने ही घोडों की हिनहिनाहट, 
हाथी की गुलगुलाहट और रथो की घनघनाहट जैसी (मिश्रित) आवाजें करने लगे। 
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कस 


हे रे कितनेक ने ऊँची छलाँगें लगाईं, कितनेक ने और ऊँची छलाँगें लगाईं और कितनेक ने 
रे ही हर्ष-ध्वनि की। कितने ही उछले, कितने ही विशेष ऊँचे उछले, कितने ही तीनों मिश्रित 


हैं! छलाँगे (उछलना, कितने ही विशेष ऊँचे उछलना तथा हर्ष-ध्वनि करना) ही करने लगे। 

४४ कितने ही ऊपर से नीचे कूदे, कितने ही नीचे से ऊपर कूदे और कितने ही लम्बे कूदे, कितने 

० ही तीनों प्रकार से कूदे। 

३ कितनेक देवो ने सिंहनाद-सिंह जैसी गर्जना की-दहाड लगाई, कितनेक ने एक-दूसरे 
को रंग-गुलाल से रंग दिया, कितनेक ने भूमि को थपथपाया और कितनेक ने तीनों- 

सिंहनाद किया, रंग-गुलाल उड़ाई और भूमि को थपथपाया। 
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कितने ही देवो ने मेघों की गडगडाहट की, कितने ही ने बिजली की चमक जैसा दिखावा 


। किया, कितने ही ने वर्षा बरसाई और कितने ही देवो ने मेघो के गरजने, बिजली चमकने 


और बरसात होने-जैसे तीनो के दृश्य दिखलाये। 
कितने ही देवो ने गर्मी से आकुल-व्याकुल होने का, कितने ही ने तपने का, कुछ एक 


ने विशेष रूप से तपने का दिखावा (अभिनय) किया और कितने ही ने तीनो का प्रदर्शन 
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किया। 

कितने ही दृक्‌-दृकू, कितने ही थुकू-थुकू, कितने ही धक्‌ू-धक्‌ जैसे शब्दो का उच्चारण 
करने लगे और कितने ही अपने-अपने नामो की आवाजे लगाने लगे और कितने ही देवो 
ने दृकू-दृक्‌ आदि चारो प्रकार की ध्वनियाँ एक साथ की। 
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सूयभिदेव का अभिष्विक महीत्सव 

ट सूर्याभ विमानवासी देवो ने अपने अधिपति सूर्याभदेव के अभिषेक महोत्सव के लिए 
2 मागध, प्रभास आदि तीर्थों व गगा, सिन्धु आदि नदियो का जल तथा मिट्टी ली, अनेक 
५ प्रकार के सुगन्धित कमल-पुष्प आदि लिये। अभिषेक योग्य विविध प्रकार की सामग्री 
< लेकर देव -देवियाँ, सूर्याभ विमान मे सिहासन पर स्थित सूर्याभदेव के पास आये। 


2 झिरमिर झिरमिर सुगन्धित गधोदक की वर्षा की। पचरगे फूलों से मॉडना मॉडे। 





8 जलाभिषेक कर अभिषेक किया। चार प्रकार के बाजे बजाये। तरह-तरह के नृत्य किये। 
है कई देव शख बजाते है, कई फूल वर्षाते है, कई हर्ष मे उछलते है, कई अनेक प्रकार के 
5 उपहार भेट करते है। इस प्रकार अत्यन्त उत्साहपूर्वक सूयभिदेव का अभिषेक महोत्सव 

रे मनाते है। 
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(ड) अप्पेगइया. देवा देवसन्निवायं करेंति, अप्पेगइया. देवुज्जोयं करेंति, अप्पेगइया. 
देवुक्कलियं करेंति, अप्पेगइया. देवा कहकहगं करेंति, अप्पेगइया देवा दुहदुहगं करेंति, 
अप्पेगइया. चेलुक्खेव॑ करेंति, अप्पेगइया. देवसन्निवायं-देवुज्जोयं-देवुक्कलियं- 
देवकहकहगं-देवदुहदुहगं चेलुक्खेव॑ करेंति, अप्पेगइया. उप्पलहत्थगया जाव 
सयसहस्स- पत्तहत्थगया, अप्पेगइया. कलसहत्थगया जाव धूवकडुच्छुयहत्थगया 


४ हट्ठतुट्ठ जाव हिययासब्वतो समंता आहावंति परिधावंति। 


(ड) कितने ही देवो ने मिलकर टोलियाँ बनाई, कितनेक ने देवोद्योत प्रकाश किया, 
कितने ही देवो ने रुक-रुककर बहने वाली वायु तरगो (हवा के झकोरे) का प्रदर्शन किया, 


* कितने ही देवो ने कहकहे लगाये, कितने ही देवो ने 'दुह-दुह” शब्द किया, कितने ही देवो 


ने दस्त्रो को उछाला और कितने ही देवीं ने हाथो मे उत्पल यावत्‌ शतपत्र, सहस्रपत्र कमलो 
को लेकर, कितने ही देवो ने हाथो में कलश यावत्‌ ध्वजा लेकर हृष-तुष्ट यावत्‌ विकसित 
हृदय होते हुए इधर-उधर चारो ओर दौड-दौड करने लगे। 

(९) 50706 0706 2०08 ]097600 79॥0 270ए7७08, 5076 728006 0घ४॥76 ॥४)), 
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ाधापश्यटर्ध 50प0, 50786 7846 तफ-वैप्रां 580प्रात, 5006 80068 770ए760 
07 07९58 पएजघा'वैंड, 50776 0०006 80098 शव 00प58 ग0ज़छन्‍ड 0 तार्गिश'९आ 
$एए68 7रगरोए प्राएचशो पफञा० ग्रपावा€१ ]९४ए९१ 870 प0प्रडथापे ।2897९व 04प5, 
80776 07५96 20038 5६ +९व #फ्राघाप््टठ &#0प7व |0078 ए00७ 2्यवें प०00 7985 
[70 पीछा शैद्या शा) 8 €शाएड्र ० ९०5:४00 06885फ76 
मंगल-जयनाद 

१९३. तए ण॑ त॑ सूरिया्भ देव चत्तारि सामाणियसाहस्सीओ जाव सोलस 
आयरक्खदेवसाहस्सीओ अण्णे य बहवे सूरियाभरायहाणिवत्थव्वा देवा य देवीओ य 
महया महया इंदाभिसेगेणं अभिसिंचंति अभिसिंचित्ता पत्तेयं पत्तेयं करयलपरिग्गहियं 
सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं कट्टर एवं वयासी- 
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शहर ७ ० ११००२०००३०००१९० ०४ ००/९००२४००१३९००००५५५५० 
“जय जय नंदा ! जय जय भट्दा ! जय जय नंदा ! भद्द ते, अजियं जिणाहि, जिय॑ 
च पालेहि, जियमज्झे वसाहि। 
६६ इंदो इब देवाणं, चंदो इब ताराणं, चमरो इव असुराणं, धरणो इव नागाणं, भरहों 
& इव मणुयाणं, बहूईं पलिओवमाई बहूईं सागरोवमाईं बहूईं पलिओवम-सागरोवमाई 
ह& चउण्हं सामाणियसाहस्सीणं जाव आयरक्खदेवसाहस्सीर्ण सूरियाभस्स विमाणस्स अन्नेसिं 
ह च बहूणं सूरियाभविमाणवासीण देवाण य देवीण य अहिवच्च॑ जाव महया महया कारेमाणे 
पालेमाणे विहराहि।'! 

त्ति कटूटु जय जय सह्दे पउंज॑ति। 

१९३. तत्पश्चात्‌ चार हजार सामानिक देवो यावत्‌ सोलह हजार आत्मरक्षक देवों तथा 
और दूसरे भी बहुत से सूर्याभ राजधानी मे निवास करने वाले देवो और देवियो ने मिलकर 
इन्द्राभिषेक से सूर्याभदेव का महान्‌ महिमाशाली अभिषेक किया। फिर प्रत्येक देव ने दोनो 
हाथ जोड आवर्त्तपूर्वक (घुमाकर) मस्तक पर अजलि करके इस प्रकार कहा- 

“हे नन्द ! तुम्हारी जय हो, जय हो, हे भद्र ! तुम्हीरी जय हो, जय हो, 
हे जगदानन्दकारक | तुम्हारी बारम्बार जय-जयकार हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम न जीते 
हुओं को जीतो और विजितो का पालन करो, जीते हुए शिष्ट आचार-विचार वालो के मध्य *£ 
में निवास करो। ह 

तुम देवो मे इन्द्र के समान, ताराओ में चन्द्र के समान, असुरो मे चमर के समान, नागो मे कक 
धरणेन्द्र के समान, मनुष्यों में भरत चक्रवर्ती के समान, अनेक पल्‍्योपमो तक, अनेक सागरोपमो *&” 
तक अनेक-अनेक पल्योपमो-सागरोपमों तक चार हजार सामानिक देवो यावत्‌ सोलह हजार 2 
आत्मरक्षक देवो एवं सूर्याभ विमान और सूर्याभ विमानवासी अन्य बहुत से देवो तथा देवियो का! 
बहुत-बहुत अतिशय रूप से आधिपत्य करते हुए, उनका पालन करते हुए विचरण करो।” का 

इस प्रकार कहकर पुन' जय-जयकार किया। 2, 
#205५2८005 ॥॥0586 67 50७८८६५५ डे 
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१९४. तए ण॑ से सूरियाभे देवे महया महया इंदाभिसेगेणं अभिसित्ते समाणे 
अभिसेयसभाओ पुरत्थिमिल्लेणं दारेणं निग्गच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेब अलंकारियसभा 
तेणेव उवागच्छई, उबागच्छित्ता अलंकारियसभं अणुष्पयाहिणीकरेमाणे करेमाणे 
अलंकारियसभं पुरत्थिमिल्लेणं दारेणं अणुपविसइ, अणुपविसित्ता जेणेव सीहासणे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे सन्निसन्ने। 


१९४. इस प्रकार महिमाशाली इन्द्राभिषेक से अभिषिक्त होने के पश्चात्‌ वह सूर्याभदेव 
अभिषेक सभा के पूर्व दिशा वाले द्वार से बाहर निकला और निकलकर जहाँ अलकार सभा 
थी, वहाँ आया। अलकार सभा की बारम्बार अनुप्रदक्षिणा करके पूर्व दिशा के द्वार से 
अलकार सभा मे प्रविष्ट हुआ। जहाँ सिंहासन था, वहाँ आया और पूर्व की ओर मुख करके 
उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठ गया। 

94., 24.67 ९ हड्वाघाप ९०0७णाध्रयिणा 2९शाशाणाह ० जींड ००णाद्ांग, 
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0) प्रसाधन और परिषान 8 
१९५. (क) तए ण॑ं तस्स सूरियाभस्स देवस्स सामाणियपरिसोवबन्नगा 
2) अलंकारियभंडे उबद्वेंति। 

30 तए ण॑ से सूरियाभे देवे तप्पठमयाए पम्हलसूमालाए सुरभीए गंधकासाईए गायाई 
& लूहेति, लूहित्ता सरसे्णं गोसीसचंदणेणं गायाई अणुलिंपति, अणुलिंपित्ता नासा- 
“है नीसासवायवोज्झ चक्खुहरं वन्नफरिसजुत्तं हयलालापेलवातिरेगं धव्ल कणगखचियन्तकम्मं 
आगासफालियसमप्पभ दिव्ब॑ देवदूसजुयल नियंसेति। 


2 १९५, (क) तदनन्तर उस सूर्याभदेव की सामानिक परिषद्‌ के देवों ने उसके सामने 
* अलकार-भाड (श्वुगार प्रसाधनो की मंजूषा) उपस्थित किया। 


छ ० 
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फेक अत 


(५27 


फ् 


क- 


रन रा 
कक को हे 


ज, 


इसके बाद सूर्याभदेव ने सर्वप्रथम रोमयुक्त, सुकोमल, काषायिक, सुरभिगध से सुवासित 
वस्त्र (गेछआ रंग का सुगंधित अँगोछा) से शरीर को पोछा। पोंछकर शरीर पर सरस गोशीर्ष 


पक 
कर है 


थ 













चदन का लेप किया, फिर नाक की नि श्वास से भी उडने वाली पतली, दीखने मे आकर्षक, ४ 
६ सुन्दर वर्ण और स्पर्श वाले घोडे की लार से भी अधिक कोमल, धवल, आकाश एव स्फटिक श्र 
न ५ मणि जैसी प्रभा वाले दिव्य देवदूष्य (वस्त्र) युगल को धारण किया। उनके पल्‍लो और | 
/& किनारों पर सुनहरे बेलबूटे बने हुए थे। डे 
+ > 00३५0/६४5 &॥4० 07६५5 
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2 आभूषण धारण 
(ख) नियंसेत्ता हारं पिणद्वेति, पिणद्वित्ता अद्धहारं पिणद्वेइ, एगावलिं पिणद्वेति, 'ँ 
पिणद्वित्ता मुत्तावलिं पिणद्वेइ, पिणद्वित्ता रयणावलिं पिणद्वेइ, पिणद्वित्ता एवं अंगयाई 


न (206 ) बछा-फ़शशघऊद 5४89 . $ 
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न कडगाई तुडियाई कडिसुत्तगं दसमुद्दाणंत्ग बच्छसुत्तगं मुरविं कंठमुरविं पालंबं 
कुंडलाईं चूडामणिं मउडे पिणद्वेइ। 

गंधिम- वेढिम-पूरिम-संघाइमेणं चउब्विहेणं मल्लेणं कप्परुक्खगं पिव अप्पाणं 
अलंकियविभूसियं करेइ, करित्ता ददर-मलय-सुगंधगंधिएहिं गायाईं भुखंडेइ दिवय॑ च 





कं 


45502.4%5५0 7.4० 


रा सुमणदामं पिणद्वेइ। 

2. (ख) देवदूष्य युगल धारण करने के पश्चात्‌ गले मे हार पहना, अर्धहार, एकावली, 
४0 मुक्ताहार, आभूषण रत्नावली, एकावली आदि हार पहने। फिर भुजाओं में अगद, केयूर 
र (बाजूबद), कडा, त्रुटित, करघनी, हाथो की दशो अँगुलियों मे दस अँगूठियाँ, वक्षसूत्र 


श्र 


(लाकेट), मुरवि (मादलिया), कंठमुरवि (कठी), प्रालब (झुमके), कानो मे कुंडल पहने तथा 


[६ 
डक 


भरी हुई) और सघातिम (साँधकर बनाई हुई), ये चार प्रकार की मालाएँ धारण की, जिनसे 
वह कल्पवृक्ष के समान अलकृत-विभूषित लगने लगा। तत्पश्चात्‌ दद्दर मलय चदन की सुगंध 
से सुगन्धित चूर्ण (पाउडर) शरीर पर भुरका-छिडका और फिर दिव्य पुष्पमालाएँ पहनी। 
0६607२4॥36 %॥॥+ 00२२५/५६।४५ 

(५४) 4९" ज़ल्थणंएड् 00० 80०0ए ९88, >िप्रा'एख्जश छए९ए 96०007च6०व 
ग़ागजरशा जात 84797वे, फी€ क्योन्ट्चिता870व4, (6 006-0079 8०7 ०70, (6 
शधा9704 0 छ९28४७, 6 फद्वाग9ए दो। 07476९7/, ति€ प्रशा छुपा, 0 ४728980, 
॥67007%,. >ध्गर्री०, पा बग्ते देक्ाश्गद्ा--706. फएद्थाप0प8४ (7ए९8 ० 
0ाक्रा7९705. (6 एप 07 शा एंग88 77 शाड जशिहड्ुश"83, 0 077ध॥70607 00 ॥॥95 
ज़रा 8 फचाए्रएप्रौत्र' .रााशा प्रप'३ए९९, 00९ 7९९:४९०९ धापे ९७7-४१728. 
पत6 ज़ण-6 8 ९०0ए7 (एप्प) बातवे कटा णा शांड 0०85व. 
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7४79९ ए--_-४800९व, शा907९१, थि]ए 7९०७४९१ 870 जछी ]07६०0. स6 पऐ_शा 
3007९0 !76 +96 ०९0९5४ ४ 078९ (६०) एड) 7९-708 ण"फ््आ३९०गॉड, प.फिशा 
#6 क्रणंगरीछते फि्वड्ठ87 इच्ातयों ज़र00०4 ७०ज१९- 07 फ्रेंड 906ए प्रफ०८९शीछ' 
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<0 मस्तक पर चूडामणि (कलगी) और मुकुट पहना। 
: इन आभूषणो को पहनने के पश्चात्‌ ग्रन्थिम (गूँथी हुई), वेध्मि (लपेटी हुई), पूरिम (पूरी 
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तृर्याभदेव का व्यक्साय सभा से वेश 
१९६. (क) तए ण॑ से सूरियाभे देवे केसालंकारेणं, मल्लालंकारेणं, 
४5 आभरणालंकारेणं, वत्थालंकारेणं चउब्विहेणं अलंकारेणं अलंकिय-विभूसिए समाणे 
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58) पडिपुण्णालंकारे सीहासणाओ अब्भुद्ेति, अब्भुड्टिता अलंकारियसभाओ पुरत्थिमिल्लेण ६ * 
दारेणं पडिणिक्खमइ पडिणिक्खमित्ता जेणेव ववसायसभा तेणेव उवागच्छति, ववसायसरभं 
४ अगुपयाहिणीकरेमाणे अणुपयाहिणीकरेमाणे पुरत्थिमिल्लेणं दारेणं अणुपविसति जेणेव 
(६ सीहासणवरगए जाव सन्निसन्ने। 
भ्छ १९६. (क) तत्पश्चात्‌ वह सूर्याभदेव केशालंकारों (केशों को सजाने वाले अलकार), 
ह# पयुष्प-मालादि माल्यालकारों, हार आदि आभूषणालकारो एव देवदृष्यादि वस्त्रालकारो-इन 
$ चारों प्रकार के अलंकारो से विभूषित होकर सिहासन से उठा। उठकर अलकार सभा के 
पूर्व दिग्वर्ती द्वार से बाहर निकला। व्यवसाय सभा मे आया एव बारम्बार व्यवसाय सभा 
सं की प्रदक्षिणा करके पूर्व दिशा के द्वार से उसमे प्रवेश किया। प्रवेश कर जहाँ सिंहासन था 
मै वहाँ आकर सिंहासन पर आसीन हुआ। 
5 ६ /2रिरि/5 (७ 50028॥|4 0£५ ॥२ ५१०५५५७५.०४४ $.08/.% 
+ 96., (७) [फछ-९छवी७ए, 5ए४०॥ 0९५ 80 एएछ 909 ७88 ्ञ'07९ घडिश-ः 
५ फैशरपरांजिंएड 777750॥ जाप 0पा* (ए9९४ ण १6९९००८४४४९ प्रकाश) 797९ए 
2 पी गधा" व९2078007, (06 ग0ए७० ६७४१8, 00067 छ०फोथाते5 07राध्या९75 
० वे ॥#९४ए९शजए 20क्र68, लि प्रोशा एच्चा॥6९ 0० 7० प९ छध/९ 7 (06 ९8४ 
वि परशा ९७726 ६0 06 ॥797#87७ए, ए९7 70एावे बगवे ९7९४-९१ ॥ ए07 076 6007 
90 98 ९४४६. ॥७७९६९४ 96९ ०७७3९ ६0 ।98 85 288706व 56४४४ 70 8४ 00९, 
एस्तकरल वाचन 
(ख) तए णं॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स सामाणियपरिसोववन्नगा देवा पोत्थयरयणं ( 
उणवेंति, तए ण॑ं से सूरियाभे देवे पोत्थयरयर्ण गिण्हति, गिण्हित्ता पोत्थयरयर्ण मुयइ, ( 
मुइत्ता पोत्थयरयणं विहाडेइ, विहाडित्ता पोत्थयरयर्ण वाएति, पोत्थयरयणं वाएत्ता धम्मियं 
बवसायं ववसइ, ववसइत्ता पोत्थयरयर्ण पडिनिक्खखद, सीहासगाओ अब्भुद्देत्ति, 
अब्भुट्टेत्ता बवसायसभाओ पुरत्थिमिल्लेण दारेणं पडिनिक्खमित्ता जेणेव नंदापुक्खरिणी 
तेणेव उवागछति, उदबागच्छित्ता णंदापुक्खरिणिं पुरत्थिमिल्लेणं._ तोरणेणं 
तिसोवाणपडिरूवएणं पच्चोरुहइ, पच्चोरु6हित्ता हत्थपादं पकक्‍्खालेति, पक्खालित्ता आयंते 
चोक्खे परमसुइभूए एगे महँ सेयं रययामयं विमलं सलिलपुण्णं 
मत्तगयमुहागितिकुं भसमाण भिगारं पगेण्हित्ता जाई तत्थ उप्पलाइं जाव सतसहस्सपत्ताई 
ताईं गेण्हति गेण्हित्ता णंदाओ पुक्खरिणीओ पच्चुत्तरिति, पच्चुत्तरित्ता जेणेव सिद्धायतणे 
तेणेब पहारेत्थ गमणाए। 


रायपसेणियसूत्र 
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(ख) तत्पश्चात्‌ सामानिक परिषद्‌ के देवों ने व्यवसाय सभा में रखा पुस्तकरतन (६. 


सूर्याभदेव के समक्ष रखा। सूर्याभदेव ने उस पुस्तकरल को हाथ में लेकर खोला, खोलकर ५» 


०. 


को यथास्थान रख दिया। फिर सिंहासन से उठा एवं व्यवसाय सभा के पूर्व दिग्वर्ती द्वार से 
बाहर निकलकर नन्दा पुष्करिणी के पास आया। आकर पूर्व दिग्वर्ती तीरण और त्रिसोपान 
पंक्ति-(तीन सीढियों) से नन्दा पुष्करिणी में उतरा। हाथ-पैर धोये। हाथ-पैर धोकर और 
आचमन-(कुल्ला) कर पूर्ण रूप से स्वच्छ और परम शुद्ध होकर मत्त गजराज की मुखाकृति 
जैसी एक विशाल श्वेत-धवल रजतमय जल से भरी हुई भृगार (झारी) हाथ में ली। वहाँ 
के उत्पल यावत्‌ शतपत्र-सहस्नरपत्र कमल हाथ मे लिये। फिर नन्दा पुष्करिणी से बाहर 
निकलकर सिद्धायतन की ओर चलने के लिए कदम बढाया। 
800५ ७+ ९05५४ २५॥२५ 
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]9६&6 970 ड९6 ६0ए़्चा'प5 (06 श९यात्रों (श॥ए0९ (9060479979॥87). 

विवेचन-इस वर्णन से पता चलता है कि आभूषणो और परिधानो-पोशाको के डिजायन और 
कलात्मक निर्माण की आश्चर्यजनक विधि उस युग में प्रचलित थी। शरीर प्रसाधन में फूलों की माला 
और सुगन्धित चूर्ण (पाउडर) आदि का उपयोग होता था। 

व्यवसाय सभा का अर्थ कार्य-सचालन करने का केन्द्र (कार्यालय) भी होता है। परन्तु यहाँ पर 
प्रसगानुसार इसका अर्थ पुस्तकालय या ग्रन्थागार है। इस पुस्तक मे स्वर्ग में उत्पन्न देवताओं के 
कर्त्तव्य-मर्यादा आचार विधि का वर्णन रहता है। व्यवसाय सभा मे प्रवेश के समय उसकी परिक्रमा 
करना, उस स्थान के प्रति आदरभाव प्रकट करना है। इन प्रसगो मे स्वर्गीय देवो का शिक्चाचार व्यवहार 
विशेष ध्यान देने योग्य है। 


बाँचा। बाँचकर धर्मानुगत-धार्मिक कार्य करने का निश्चय किया। फिर वापस पुस्तकरल 
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५ । 

जम्बूद्दीप प्रज्ञप्ति के अनुसार स्वर्ग में एक शाश्वत जिनालय सिद्धायतन होता है, जहाँ तीर्थकरों की (६४ 
३२%) प्रतिमाएँ स्थापित की रहती है। वहाँ उत्पन्न होने वाला देव अपनी मर्यादानुसार उन प्रतिमाओ की 
40) पूजा-अर्चा करता है। यह उन देवो का जीत आचार-परम्परागत कर्त्तव्य बताया है। 
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सिद्बायतन का प्रमार्जन 


१९७, तए ण॑ ते सूरियाभं देव चत्तारि य सामाणियसाहस्सीओ जाव सोलस 
आयरक्खदेवसाहस्सीओ अन्ने य बहवे सूरियाभविमाणवासिणो जाब देवीओ य 
अप्पेगतिया देवा उप्पलहत्थगा जाव“सय-सहस्सपत्त-हत्थगा सूरियाभं देव॑ पिट्ठतो «डे 
समणुगच्ंति। तए ण॑ त॑ सूरियाभं देव॑ बहवे आभिओगिया देवा य देवीओ य अप्पेगतिआ 
कलसहत्तगा जाव अपष्पेगतिया धूवकदुच्छुयहत्थगता हट्ठतुड्द जाव सूरियाभं देव पिहुतो ्ट 
समणुगच्छंति। ट 

१९७. तब उस सूर्याभदेव के चार हजार सामानिक देव यावत्‌ सोलह हजार आत्मरक्षक ड़ 
देव तथा कितने ही अन्य बहुत से सूर्याभ विमानवासी देय और देवी भी उत्पल, ध 
शतपत्र-सहस्रपत्र कमलो को हाथों में लेकर सूर्याभदेव के पीछे-पीछे चले। सूर्याभदेव के 'डै- 
बहुत-से आभियोगिक देव और देवियाँ हाथो मे कलश यावत्‌ धूपदानो को लेकर हर्षित 
| होते हुए सूर्याभदेव के पीछे-पीछे चले। प 

€६०॥३४॥२5 (७ 58000४6,॥3 (धाधर७ 7६//20 ६ ॥00[.5) ; 
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१९८. (क) तए ण॑ से सूरियाभे देवे चउहिं सामाणिगसहस्सीहिं जाब अन्नेहि य 
बहूहि य जाव देवेहि य देवीहि य सद्धिं संपरिवुंड़े सब्बिद्वीए जाब णातियरवेणं जेणेब ६£ 
सिद्धायतणे तेणेब उवागच्छति, उवागच्छित्ता सिद्धायतर्ण पुरत्थिमिल्लेणं दारेणं 
अणुपविसति, अणुपविसित्ता जेणेब देवच्छंदए, जेणेव जिणपडिमाओ तेणेव उवागछति, ६ 
उवागक्छित्ता जिणपडिमा्णं आलोए पणामं करेति, करित्ता लोमहत्थगं गिण्हति, मिण्हित्ता | 
जिणपडिमाणं लोमहत्थएणं पमज्जड, पमज्जित्ता जिणपडिमाओ सुरभिणा गंधोदए्ण + 
ण्हाणेइ, ण्हाणित्ता सरसेणं गोसीसचंदणेणं गायाई अणुलिंपइ, अणुलिंपइत्ता 
सुरभिगंधकासाइएणं गायाईं लूहेति, लूहित्ता जिणपडिमाणं अहयाई देवदूसजुयलाई 
नियंसेड, नियंसित्ता पुष्फारुहणं मल्लारुहणं-गंधारुहणं-चुण्णारुहणं-वन्नारुहणं- 
आभरणारुहणं करेइ, करित्ता आसत्तोसत्तविउलवद्वग्घारिय महदामकलावं करेति, 
मल्लदामकलावं करेत्ता कयग्गहगहियकरयलपब्भट्ट- विष्पमुक्केणं दसवद्ध-वल्नेणं कुसुमेणं 
मुक्कपुष्फपुंजोवयारकलियं करेति, करित्ता जिणपडिमाणं पुरतो अच्छेहिं सण्हे्हि 
रययामएहिं अच्छरसातंदुलेहिं अडृइ मंगले आलिहइ, त॑ जहा-सोत्थियं जाव दष्पणं। 

१९८, (क) तत्पश्चात्‌ सूर्याभदेव चार हजार सामानिक देवो यावत्‌ और दूसरे बहुत 
से देवों और देवियो से घिरा हुआ अपनी समस्त ऋद्धि, वैभव के साथ वाद्यों की तुमुल 
ध्वनिपूर्वक सिद्धायतन पर पहुँचा। उसमें पूर्व द्वार से प्रवेश करके जहाँ देवच्छदक (सिहासन 
विशेष) और जिन-प्रतिमाएँ थी वहाँ आया। वहाँ आकर जिन-प्रतिमाओ को देखते ही 
उसने प्रणाम करके लोममयी प्रमार्जनी (मयूरपिच्छी जैसी पूँजनी) हाथ मे ली और प्रमार्जनी 
को लेकर जिन-प्रतिमाओ को प्रमार्जित किया। प्रमार्जित करके सुरभिगनन्‍्धोदक से उन 
जिन-प्रतिमाओ का प्रक्षालन किया। प्रक्षानन करके सरस गोशीर्ष चन्दन का लेप किया। 
सुरभिगन्ध से सुवासित भगवा रग के वस्त्र से उनको पोछा।उन जिन-प्रतिमाओ को अखण्ड 
देवदूष्य युगल-दिव्य (वस्त्रो का जोडा) पहनाया। फिर पुष्प, माला, गन्ध, चूर्ण, वस्त्र और 
आभूषण चढाये। इन सबको चढाने के बाद ऊपर से नीचे तक लटकती हुई लम्बी-लम्बी 
गोल मालाएँ पहनाईं। मालाएँ पहनाकर पचरगे फूलो को हाथ मे लेकर उनकी वर्षा की और ( 
माँडने मॉडकर उस स्थान को सुशोभित किया। फिर उन जिन-प्रतिमाओं के सम्मुख शुघप्र, 
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ै सलौने, रजतमय अक्षत तन्‍्दुलों से स्वस्तिक यावत्‌ दर्पणं आदि आठ-आठ मंगलों का 
2) आलेखन किया। 
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4) कालागुरुपवरकुंदरुकक-तुरुक्क- धूव-मघमधघंतगंधुत्तमाणुविद्धं च धूववर्दि विणिम्मुयंतं 
वेरुलियमयं करुच्छुयं पग्गहिय पयत्तेणं धूबं दाऊण जिणवराणं अट्डसयविसुद्धगंथजुत्तेहि 
अत्थजुत्तेहिं अपुणरुत्तेहिं महावित्तेहिं संथुणई, संथुणित्ता सत्तद् पयाईं पच्चयोसक्क३ 

ह# पश्चोसक्कित्ता वा जाणुं अंचेड अंचित्ता दाहिणं जाणुं धरणितलंसि निहटूटु तिक्खुत्तो 

“है मुद्राणं धरणितलंसि निवाडेइ निवाठित्ता ईसिं पद्ुण्णमइ, पद्ुण्णमित्ता करयलपरिग्गहियं 

“< सिरसावत्त मत्थए अंजलिं कट्टु एवं वयासी- 


५0 (ख) तदनन्तर उन जिन-प्रतिमाओं के सन्मुख श्रेष्ठ कृष्ण अगर, कुन्दरुष्क, तुरुष्क और 
धूप की सुगन्ध से व्याप्त और धूपबत्ती के समान सुरभिगन्ध को फैलाने वाले धूपदान को 
लेकर धूप-क्षेप किया। वह धूपदान चन्द्रकान्त मणि, वज्र रत्न और वैडूर्य मणि की दंडी 

0 तथा स्वर्ण-मणि-रत्नों से रचित चित्र-विचित्र आलेखनों से युक्त था। उसके पश्चात्‌ ६१ 
2 महिमाशाली एक सौ आठ एछन्‍्दों में स्तुति की, जो शास्त्रानुकूल भावयुक्त अर्थसम्पन्न 
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: शाजलरबा पुनरुक्ति दोषरहित स्तुति करके सात-आठ पग पीछे हटा, फिर बायाँ घुटना ऊँचा (2 
किया और दायाँ घुटना जमीन पर टिकाकर तीन बार मस्तक को भूमितल पर नमाया, फिर (६६ 
घुटना कुछ ऊँचा उठा तथा मस्तक ऊँचा कर दोनों हाथ जोड़कर आवर्त्तपूर्वक मस्तक पर 6४ 
अजलि करके बोला- ८ 
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अरिहंत-चिद्व भयवन्तों की खुति 
१९९, नमोछ्त्थु णं अरिहंताण्ं भगवंताणं, आइगराणं, तित्थगराणं सयंसंबुद्धाणं, 
पुरिसुत्तमाणं, पुरिससीहाणं, पुरिसवरपुण्डरीआणं, पुरिसवरगंधहत्थीणं, लोगुत्तमाणं, 
लोगनाहाणं, लोगहिआणं, लोगपईवाणण, लोगपज्जोअगराणं, अभयदयाणं, चबखुदयाणं, 
मग्गदयाणं, सरणदयाणं, बोहिदयाणं, धम्मदयाणं, धम्मदेसयाणं, ' धम्मनायगाणं, ६ 
धम्मसारहीणं,. धम्मवरचाउरंत-चक्‍्कव्ट्रीणं,,_ अप्पडिहयवर-नाणदंसणधराणं, | 
विअट्वच्ठउमाणं, जिणाणं जावयाणं, तिन्नाणं तारयाणं, बुद्धाणं बोहयाणं, भुत्ता्णं »» 
मोदगाणं, सब्वभरूणं, सब्वदरिसीर्ण सिदं, अयलं, अरुअं, अणंतं, अक्खयं, अब्वाबाहं, *ड 
6 अपुणरावित्तिसिद्धगइनामपेयं ठाणं संपत्ताणं। 
| १९९, अरिहत भगवन्तों को नमस्कार हो, श्रुतचारित्रधर्म की आदि करने वाले 
४० तीथ्थंकरों को, स्वयंबुद्धों को-(गुरूपदेश के बिना स्वयं ही बोध को प्राप्त), पुरुषों में उत्तम, ६5 
कर्मशत्रुओं का विनाश करने में पराक्रमी होने के कारण पुरुषों में सिंह के समान, सौम्य ६5 
9 और लावण्यशाली होने से पुरुषों में श्रेष्ठ पुंडीक-कमल के समान, अपने पुण्य प्रभाव से 
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ईति-व्याधि, भीति-भय आदि को शान्त करने के कारण पुरुषो में श्रेष्ठ गन्धहस्ती के समान 
लोक मे उत्तम, लोक के नाथ, लोक का हित करने वाले, संसारी-प्राणियों को सन्मार्ग 
दिखाने के कारण लोक में दीपक के समान, केवलज्ञान द्वारा लोकालोक को प्रकाशित करने 
वाले-वस्तुस्वरूप को बताने वाले, अभयदाता, श्रद्धा-ज्ञानरूप नेत्र के दाता, मोक्षमार्ग के 
दाता, शरणदाता, बोधिदाता, धर्मदाता, देशविरति-सर्वविरतिरूप धर्म के उपदेशक, धर्म के 
नायक, धर्म के सारथी, सम्यक्‌ धर्म के प्रवर्तक, चातुर्गतिक ससार का अन्त करने वाले श्रेष्ठ ६६ 
धर्म के चक्रवर्ती, ज्ञान-दर्शन के धारक, कर्मावरण या कषायरूप छद॒म के नाशक, रागादि ५ 
शत्रुओं को जीतने वाले तथा अन्य जीवो को भी कर्म-शत्रुओ को जीतने के लिए प्रेरित 
करने वाले, ससार-सागर से स्वय तिरे हुए तथा दूसरो को भी तिरने का उपदेश देने वाले, 
बोध को प्राप्त तथा दूसरो को भी उपदेश देने वाले, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तथा शिव-उपद्रवरहित 
अचल, नीरोग, अनन्त, अक्षय, अव्याबाध, अपुनरावृत्ति रूप-(जन्म-मरणरूप ससार से 
रहित) सिद्धगति नामक स्थान मे विराजमान सिद्ध भगवन्तो को नमस्कार हो। 
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सिद्वायतन के वेकच्छन्दक आदि की ग्रम्रार्जना 

२००. (क) बंदइ नमंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता जेणेव देवच्छंदए जेणेव सिद्धायतणस्स 
बहुमज्ञदेसभाए तेणेव उवागच्छइ, लोमहत्थगं परामुसइ, सिद्धायतणस्स बहुमज्ञदेसभागं 
लोमहत्थेणं पमज्जति, दिव्वाए दगधाराए अब्भुक्खेइ, सरसेणं गोसीसचंदणेणं पंचंगुलितलं 
मंडलग आलिहइ कयग्गहगहिय जाव पुंजोवयारकलियं करेड, करित्ता धूबव॑ दलयइ। 

जेणेव सिद्धायतणस्स दाहिणिल्ले दारे तेणेब उवागच्छइ, लोमहत्थगं परामुसइ, 
दारचेडीओ य सालभंजियाओ य वालरूवए य लोमहत्थएणं पमज्जइ, दिव्वाए दगधाराए 
अब्भुक्खेइ, सरसेणं गोसीसचंदणेणं चच्चए दलयइ, दलइत्ता पुष्फारुहणं मल्‍्ला. जाव 
आभरणारुहणं करेइ, करेत्ता आसत्तोसत्त जाव धूव॑ं दलयइ। 


२००. (क) सिद्ध भगवन्तो को वन्दन-नमस्कार कर सूर्याभदेव देवच्छन्‍्दक (सिहासन) ( 
और सिद्धायतन के मध्य भाग मे आया। वहाँ आकर मोरपीछी हाथ मे उठाई और (६ 


सिद्धायतन को प्रमार्जित किया (पूँजा, झाडा-बुहारा)। फिर दिव्य जलधारा से सीचा, सरस 


गोशीर्ष चन्दन का लेप करके हाथ के छापे लगाये, माडने माडे यावत्‌ फूल हाथ मे लेकर (६ 


बिखेरे | पुष्प बिखेरकर धूप किया और फिर सिद्धायतन के दक्षिण द्वार पर आकर मोरपीछी 


ली। उस मोरपीछी से दरवाजों की चौखटो व उन पर बनी पुतलियों एव रूपो को प्रमार्जित ६ 


किया, दिव्य जलधारा सींच, सरस गोशीर्ष चन्दन से चर्चित किया। सन्मुख धूप जलाई, पुष्प 


चढाये, मालायें चढाई यावत्‌ आभूषण चढ़ाये। यह सब करके फिर ऊपर से नीचे तक 


लटकती हुई गोल-गोल लम्बी मालाओ से विभूषित किया। 
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परामुसह दारचेडीओ य सालभंजियाओ य वालरूवए य लोमहत्थेणं पमज्जइ, दिव्वाए : 


धूप करने के बाद जहाँ दक्षिण द्वार का मुखमण्डप (देवालय का आँगन) था और उसमें ( 
भी जहाँ उस दक्षिण दिशा के मुखमण्डप का मध्य भाग था, वहाँ आया और मोरपीछी ली, ६ 
मोरपीछी लेकर उस मध्य देश भाग को प्रमार्जित किया-बुहारा, दिव्य जलधारा सींची, सरस 
गोशीर्ष चन्दन से चर्चित किया-हाथ के छापे लगाये, मांडने मांडे तथा पुष्प-पुँजों को हाथ 
से लेकर बिखेरा यावत्‌ धूप जलाया। 
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(ख) जेणेव दाहिणिल्ले दारे मुहमंडवे जेणेव दाहिणिल्लस्स मुहमंडवस्स 
बहुमज्ञदेसभाए तेणेव उबागच्छई लोमहत्थगं परामुसइ, बहुमज्ञदेसभाग लोगमहत्थेणं 
पमज्जद दिव्वाए दगधाराए अब्भुक्खेइ, सरसेणं गोसीसचंदणेणं पंचंगुलितल मंडलगं 
आलिहइ, कयम्गहगहिय जाव धूव॑ दलयइ। 

जेणेव दाहिणिल्लस्स मुहमंडवस्स पतच्वत्थिमिल्ले दारे तेणेव उवागच्छइ, लोमहत्थगं 
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दगधाराए. सरसेणं गोसीसचंदणेणं चच्चए दलयइ, पुष्फारुहणं जाव आभरणारुहणं करेइ 
आसत्तोसत्त. कयगहग्गहिय जाव धूव॑ दलयई। 

जेणेब दाहिणिल्लस्स मुहमंडवस्स उत्तरिलला खंभपंती तेणेव उवागच्छद, लोमहत्थगं 
परामुसई थंभे य सालभंजियाओ य वालरूवए य लोमहत्थएणं पमज्जद जहा चेव 
पद्चत्यिमिलस्स दारस्स जाव धूब॑ दलयइ। 


जेणेव दाहिणिल्लस्स मुहमंडवस्स पुरत्थिमिल्रे दारे तेणेव उवागच्छइ, लोमहत्थगं 
परामुसति दारचेडीओ तं॑ चेव सब्वं। जेणेव दाहिणिलस्स मुहमंडवस्स दाहिणिल्ले दारे तेणेव 
उबागच्छइ दारचेडीओ त॑ चेव सब्व। 

(ख) इसके बाद उस दक्षिण दिग्वर्ती मुखमण्डप के पश्चिमी द्वार पर आया। वहाँ आकर 
मोरपीछी ली, उस मोरपीछी से दरवाजों पर बनी पुतलियाँ एवं व्याल (सर्प) रूपों को पूँजा, 
दिव्य जलधारा से सीचा, सरस गोशीर्ष चन्दन से चर्चित किया, धूपक्षेप किया, पुष्प चढाये, 
आभूषण चढाये, मालाएँ लटकाई, पुष्प-पुंजों को हाथ में लेकर बिखेरा और धूप जलाई। 

तत्पश्चात्‌ उसी दक्षिण के मुखमण्डप (आँगन) की उत्तर दिशा में स्थित स्तम्भ-पंक्ति के 
निकट आया। वहाँ आकर मोरपखो से बनी प्रमार्जनी को उठाया, उससे स्तम्भों को, पुतलियों 
को और व्याल रूपों को प्रमार्जित किया तथा पश्चिमी द्वार के समान दिव्य जलधारा से 
सीचने आदि सब कार्य करके धूप जलाया। 

इसके बाद दक्षिण दिशावर्ती मुखमण्डप (आँगन) के पूर्वी द्वारा पर आया। आकर 
मोरपीछी हाथ मे ली, उससे द्वार-शाखाओ, पुतलियो, सर्परूपो को साफ किया, दिव्य 
जलधारा सीची आदि धूप जलाने तक सभी कार्य किये। 


तत्पश्चात्‌ उस दक्षिण दिशावर्ती मुखमण्डप के दक्षिणी द्वार पर आया और द्वार पर बनी 


पुतलियों आदि को साफ किया, जलधारा सींची आदि धूप जलाने तक पूर्वोक्त सब कार्य 
किये। 
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(ग) जेणेव दाहिणिल्लस्स पेच्छाघरमंडवे, जेणेव दाहिणिल्लस्स पेच्छाधरमंडवस्स 
बहुमज्ञदेसभागे, जेमेव वदरामए अक्खाडए, जेणेव मणिपेढिया, जेणेव सीहासणे, तेणेव 
उवागच्छट, लोमहत्थगं परामुसइ, अक्खाडर्ग च मणिपेढियं च सीहासणं च लोमहत्थएणं 
पमज्जइ, दिव्वाए दगधाराए सरसेणं गोसीसचंदणेणं चच्वए दलयइ, पुष्फारुहणं 
आसत्तोसत्त जाव धूव॑ दलेइ। 


जेणेव दाहिणिल्लस्स पेच्छाघरमंडवस्स पच्चत्थिमिल्ले दारे उत्तरिल्ले दारे तं॑ चेव ज॑ चेव 
पुरत्थिमिल्ले दारे त॑ चेव दाहिणे दारे त॑ चेव। 


जेणेव दाहिणिल्लस्स चेइयथूभे तेणेव उवागच्छइ थूर्भ मणिपेढियं च दिव्वाए दगधाराए 
सरसेण गोसीसचंदणेणं चच्चए दलेइ पुष्फारु. आसत्तो. जाव धूव॑ दलेइ। 


(ग) तदनन्तर जहाँ दक्षिण दिशावर्ती प्रेक्षागह मण्डप था, उस दक्षिण दिशावर्ती प्रेक्षागृह 
मण्डप के मध्य देश भाग मे बना हुआ वज्ञमय अक्षपाट (रगमच) तथा उस पर बनी 
मणिपीठिका (मणिजडित चौकी) एवं मणिपीठिका पर स्थापित सिहासन था, वहाँ आया। 
मोरपीछी लेकर अक्षपाट, मणिपीठिका और सिंहासन को प्रमार्जित किया, दिव्य जलधारा 
से सिंचित किया, सरस गोशीर्ष चन्दन से चर्चित किया, धूप किया, पुष्प चढाये तथा 
गोल-गोल मालाओं से विभूषित किया। 


अनुक्रम से जहाँ उसी दक्षिण प्रेक्षागृह मण्डप के पश्चिमी द्वार एवं उत्तरी द्वार थे, वहाँ 
आया और वहाँ आकर पहले की तरह पुष्प बिखेरने व धूपदान आदि करने योग्य सब कार्य 
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सम्पन्न किये। उसके बाद पूर्वी द्वार पर आया, यहाँ आकर भी सब कार्य पूर्ववत्‌ किये, 
तत्पश्चात्‌ दक्षिणी द्वार पर आया, वहाँ आकर भी धूपदान आदि सब कार्य पूर्ण किये। 


इसके पश्चात्‌ दक्षिण दिशावर्ती चैत्यस्तृप (सिद्धायतन के पास वाला स्तूप) के सन्मुख 
आया। वहाँ आकर स्तूप और मणिपीठिका को प्रमार्जित किया, दिव्य जलधारा से सिंचित 
किया, सरस गोशीर्ष चन्दन से चर्चित किया, धूप जलाई, पुष्प चढाये, मालाएँ लटकाईं आदि 
सब कार्य सम्पन्न किये। 
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(घ) जेणेव पच्चत्थिमिल्ला मणिपेढिया जेणेव पतच्चत्यिमिल्ला जिणपडिमा त॑ चेव, 
जेणेव उत्तरिलला जिणपडिमा त॑ चेव सब्वं। जेणेव पुरत्थिमिल्ला मणिपेढिया जेणेव 
पुरत्थिमिल्ला जिणपडिमा तेणेव उवागच्छइ च॑ं चेव, दाहिणिल्ला मणिपेढिया दाहिणिल्ला 
जिणपडिमा त॑ चेव। 


जेणेव दाहिणिल्ले चेइयरुक्खे तेणेव उवागच्छइ ते चेव, जेणेव महिंदज्ञझञए, जेणेव 
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दाहिणिल्ला नंदापुक्खरिणी तेणेव उवागचछति, लोमहत्थगं परामुसति, तोरणे य ४ 
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दगधाराए सरसेणं गोसीसचंदणेणं. पृष्फारुहणं आसत्तोसत्त. धूवं दलयति। 


सिद्धाययर्ण अणुपयाहिणीकरेमाणे जेणेव उत्तरिल्ला णंदापुक्खरिणी तेणेव उदागकछति 73 
त॑ चेब, जेणेब उत्तरिल्ले चेइयरुक्खे तेणेव उवागच्छति, जेणेव उत्तरिल्ले चेइयथूमे तहेव, 
जेणेव पद्च॒त्थिमिल्ला पेढिया जेणेव पच्चत्यिमिलला जिणपडिमा त॑ चेव। कु 


(घ) इसके पश्चात्‌ जहाँ पश्चिम दिशा की मणिपीठिका के पास विराजमान ( 
जिन-प्रतिमा थी, वहाँ आकर प्रमार्जनादि कार्य किये, धूप आदि सब कार्य सम्पन्न किये। 
इसके बाद उत्तर दिशावर्ती मणिपीठिका और जिन-प्रतिमा के पास आया। वहाँ भी धूपक्षेप 
पर्यन्त सब कार्य किये। इसके पश्चात्‌ जहाँ पूर्व दिशावर्ती मणिपीठिका थी तथा पूर्व दिशा 
में स्थापित जिन-प्रतिमा थी, वहाँ आया। वहाँ आकर पूर्ववत्‌ प्रमार्जन करना आदि धूप 
जलाने पर्यन्त सब कार्य किये। इसके बाद जहाँ दक्षिण दिशा की मणिपीठिका और दक्षिण 
दिशावर्ती जिन-प्रतिमा थी, वहाँ आया और पूर्ववत्‌ धूप जलाने तक सब कार्य किये। रु 


इसके पश्चात्‌ दक्षिण दिशावर्ती चैत्यवृक्ष के पास आया। वहाँ आकर भी पूर्ववत्‌ (2 
प्रमार्जनादि सब कार्य किये। इसके बाद जहाँ माहेन्द्रध्वज था, दक्षिण दिशा की नदा पुष्करिणी ( 
थी, वहाँ आया। आकर मोरपीछी को हाथ में लिया और फिर तोरणो, त्रिसोपानो, ६६ 
काष्ठपुतलियों और सर्परूपकों को मोरपीछी से पोंछा, दिव्य जलधारा सीची, सरस गोशीर्ष 
चदन का लेप किया, पुष्प चढाये, पुष्पमालाओ से विभूषित किया और धूपक्षेप किया। 


फिर सिद्धायतन की प्रदक्षिणा करके उत्तर दिशा की नदा पुष्करिणी पर आया। वहाँ पर 
भी धूपक्षेप आदि कार्य किये। इसके बाद उत्तर दिशावर्ती चैत्यवृक्ष और चैत्य-स्तम्भ के पास 
आया। पूर्ववत्‌ प्रमार्जन आदि कार्य किये। इसके पश्चात्‌ जहाँ पश्चिम दिशावर्ती मणिपीठिका 
पर स्थापित प्रतिमा थी, वहाँ आया। वहाँ आकर भी पूर्ववत्‌ धूपक्षेप आदि करके योग्य 
कार्य किये। * 
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२ (ड) जेणेव उत्तरिल्ले पेच्छाघरमंडवे तेणेव उवागच्छति जा चेव दाहिणिल्लवत्तबया सा 
४५ चेव सब्वा पुरत्यिमिल्ले दारे, दाहिणिल्ला खंभपंती त॑ चेव सब्बं। 

५  जेणेब उत्तरिल्ले मुहमंडवे जेणेव उत्तरिल्लस्स मुहमंडवस्स बहुमज्थदेसभाए त॑ं चेव 
5४४ सब्बं, पच्चत्थिमिल्ले दारे तेणेव। उत्तरिल्ले दारे दाहिणिल्ला खंभपंती सेस त॑ चेव स्वं। 
४ " जेणेव सिद्धायतणस्स उत्तरिल्ले दारे ते चेव। जेणेव सिद्धायतणस्स पुरत्थिमिल्ले दारे तेणेव 
'ह6 उबागच्छइ त॑ चेव। 


'ई.. (ह) तत्पश्चात्‌ वह उत्तर दिशा के प्रेक्षागृह मण्डप में आया और दक्षिण दिशा के 
है) प्रेक्षागह मण्डप जैसा समस्त कार्य यहाँ किया। वही सब कार्य पूर्व दिशावर्ती द्वार के लिए 
9 और दक्षिण दिशा की स्तम्भ-पंक्ति के लिए भी किये। 


इसके बाद वह उत्तर दिशा में जहाँ मुखमण्डप था, उसके मुखमण्डप के बिलकुल मध्य 
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आदि सब कार्य किये। इसके अनन्तर सिद्धायतन के पूर्व दिशा के द्वार पर आया। यहाँ पर 
भी पूर्ववत्‌ कार्य किये। 

(९) ॥7फ्€शीशः 6 टध्या॥6 (0 (08 59९९८घछ078 खखो पे पर ग्रण्ात धा0 
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(च) जेणेव पुरत्थिमिल्ले मुहमंडवे जेणेव पुरत्थिमिल्लस्स मुहमंडवस्स बहुमज्ञदेसभाए 
तेणेब उवागच्छइ तं चेव, पुरत्थिमिल्लस्स मुहमंडवस्स दाहिणिल्ले दारे पच्चत्थिमिल्ला , 
खंभपंती उत्तरिल्ले दारे त॑ चेव पुरत्थिमिल्ले दारे ते चेव। ् 

जेणेव पुरत्थिमिल्ले पेच्छाघरमंडवे, एवं थूभे, जिणपडिमाओ चेद्यरुक्खा, महिंदज्ञया 
णंदापुक्खरिणी ते चेव धूव॑ दलयइ। हे 

(व) इसके बाद जहाँ पूर्व दिशा का मुखमण्डप था और उस मुखमण्डप का मध्य देश कक 
भाग था, वहाँ आया और धूपक्षेप आदि सब कार्य किये। इसके बाद जहाँ पूर्व दिशा के 
मुखमण्डप का दक्षिणी द्वार था और उसकी पश्चिम दिशा मे स्थित स्तम्भ-पंक्ति थी, वहाँ 
आया। फिर उत्तर दिशा के द्वार पर आया और पहले के समान इन स्थानों पर भी (स्तम्भो, 
पुतलियों, व्याल रूपो वगैरह को प्रमार्जित किया, धूपदान आदि सभी कार्य किये)। इसी 
प्रकार से पूर्व दिशा के द्वार पर आकर भी पूर्ववत्‌ सब कार्य किये। 

इसके अनन्तर पूर्व दिशा के प्रेक्षागह मण्डप मे आया। यहाँ पहले की भाँति क्रमशः उस 
प्रेज्ञागबह मण्डप के पश्चिम, उत्तर, पूर्व एवं दक्षिण दिशावर्ती प्रत्येक द्वारा पर जाकर 


उन-उनकी द्वार-शाखाओ, पुतलियो, व्याल रूपों की प्र्माजना करने से लेकर धूपक्षेप तक ( 
के सब कार्य किये। 
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जिन- अस्थियों की अर्चना 


(छ) जेणेव सभा सुहम्मा तेणेव उवागच्छति, सभं सुहम्म॑ पुरत्थिमिल्लेणं दारेणं 
अणुपविसइ। जेणेब माणवए चेइयखंभे जेणेव वदरामए गोलवट्टसमुग्गे तेणेव उबागच्छइ, 


। उवबागच्छद्त्ता लोमहत्थगं परामुसइ, बदरामए गोलवट्टसमुग्गए लोमहत्थेणं पमजइ, 


बइरामए गोल़बद्समुग्गस विहांडेइ, जिणसगहाओ लोमहत्थेणं पमज्जई, सुरभिणा 
गंधोदएर्ण पक्खालेइ, पक्खातित्ता अग्गेहिं वरेहिं गंधेहि य मल्लेहि य अच्चेइ, धूब॑ 
दलयइ, जिणसकहाओ बइरामएसु गोलबट्ट्समुग्गएसु पडिनिक्खबड़। 


माणवर्ग चेइयखंभ लोमहत्थएणं पमज्जईइ, दिव्वाए दगधाराए सरसेणं गोसीसचंदणेणं 
चच्चए दलयइ, पुष्फारुहणं जाव धूवं दलयइ, जेणेव सीहासणे त॑ चेब, जेणेव देवसयणिज्जे 
ते चेव। 

जेणेव खुड्ठागमहिंदज्झए त॑ चेव। 

(छ) इसके पश्चात्‌ जहाँ सुधर्मा सभा थी, वहाँ आया और पूर्व दिग्वर्ती द्वार से उस 
सुधर्मा सभा मे प्रविष्ट हुआ। प्रविष्ट होकर जहाँ माणवक चैत्य-स्तम्भ था और उस स्तम्भ में 
जहाँ वज्रमय गोल समुद्गक रखे थे, वहाँ आया। वहाँ आकर मोरपीछी उठाई और उस 
मोरपीछी से वज्लमय गोल समुद्गकों को प्रमार्जित कर उन्हे खोला। उनमे रखी हुई 
जिन-अस्थियों को लोमहस्तक से पौंछा, गधोदक से उनका प्रक्षालन करके फिर सर्वोत्तम 
श्रेष्ठ गन्थ और मालाओं से उनकी अर्चना की, धूपक्षेप किया और उसके बाद उन 
जिन-अस्थियो को पुन' उन्ही वज्रमय गोल समुद्गको में बन्द कर रख दिया। 
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) सिंचित किया, सरस गोशीर्ष चन्दन से चर्चित किया, उस पर पुष्प चढाये यावत्‌ धूपक्षेप 
) किया। इसके पश्चात्‌ सिंहासन और देव-शय्या के पास आया। वहाँ पर भी प्रमार्जना से 
लेकर धूपक्षेप तक के सब कार्य किये। 


५ इसके बाद छोटी माहेन्द्रध्वज के पास आया और वहाँ भी पहले की तरह प्रमार्जना से 
६. लेकर धूपक्षेप तक के सब कार्य किये। 
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आवुषशाला की अर्चना 
५ (ज) जेणेव पहरणकोसे चोपष्पालए तेणेब उवागच्छइ, लोमहत्थगं परामुसइ 
(५6 पहरणकोस चोप्पालं लोमहत्थएणं पमज्जई, दिववाए दगधाराए सरसेणं गोसीसचंदणेणं 
दलेइ, पुष्फारुहणं आसत्तोसत्त. धूवं दलयइ। 
0  जेणेव सभाए सुहम्माए बहुमज्ञदेसभाए, जेणेव मणिपेढिया जेणेव देवसयणिज्जे तेणेव 
४5) उवागच्छइ, लोगहत्थगं परामुसइ, देवसयणिज्ज च मणिपेढियं च लोमहत्थएणं पमज्जइ 
५2 जाव धूव॑ दलयइ। 
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इसके बाद मोरपीछी से माणवक चैत्य-स्तम्भ को प्रमार्जित किया, दिव्य जलधारा से ५ 
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जेणेव उववायसभाए दाहिणिल्ले दारे तहेव अभिसेयसभा सरिसं जाव पुरत्थिमिल्ला (४ 
णंदापुक्खरिणी, जेणेव हरए तेणेब उवागच्छइ, तोरणे य तिसोवाणे य सालभंजियाओ य | 
वालरूवए य तहेव। पे 

(ज) इसके पश्चात्‌ 'चौपाल' नामक अपने प्रहरणकोश-(आयुधशाला) मे आया। *ड 
मोरपंखो की प्रमार्जनिका-बुहारी हाथ में ली एवं उस प्रमार्जनिका से आयुधशाला चौपाल +*डँ: 
को प्रमार्जित किया, स्वच्छ किया, दिव्य जलधारा से उसका प्रक्षालन किया, वहाँ सरस #हल 
गोशीर्ष चन्दन के हाथे लगाये, पुष्प आदि चढाये और लम्बी-लम्बी लटकती मालाओ से ##ै 
उसे सजाया यावत्‌ धूपदान किया। श 


इसके बाद सुधर्मा सभा के मध्य भाग मे बनी हुई मणिपीठिका एव देव-शय्या के पास /# 
आया। मोरपीछी लेकर उस देव-शय्या और मणिपीठिका को प्रमार्जित किया यावत्‌ धूपक्षेप 
किया। ५ 


इसके पश्चात्‌ पूर्व दिशा के द्वार से होकर उपपात सभा के दक्षिणी द्वार पर आया, वहाँ ६5 
आकर अभिषेक सभा (सुधर्मा सभा) के समान यावतृ्‌ पूर्व दिशा की नन्‍्दा पुष्करिणी की 
अर्चना की। इसके बाद हद (सरोवर) पर आया और पहले की तरह तोरणो, त्रिसोपानो, 
काष्ठ-पुतलियों और व्याल रूपो की मोरपीछी से प्रमार्जना की। 
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हु) अभिषेक तभा आदि की प्रमार्जना 
६0. (झ) जेणेव अभिसेयसभा, तेणेव उवागच्छइ तहेव सीहास्ं च मणिपेढियं च, सेसे 
६. तहेव आययणसरिसं जाव पुरत्थिमिल्ला णंदापुक्खरिणी। जेणेव अलंकारियसभा तेणेव 
६८ उदवागच्छइ जहा अभिसेयसभा तहेव सब्व। 

&  जेणेव ववसायसभा तेणेव उवागच्छई तहेव लोमहत्थयं परामुसति, पोत्थयरयणं 
“2 लोमहत्थएणं पमज्जइ, पमण्जित्ता दिव्वाए दगधाराए अग्गेहिं वरेहि य गंधेहिं मल्लेहि य 
५9 अच्चेति मणिपेढ़ियं सीहासणं च सेस॑ त॑ चेव। 

६/  पुरत्थिमिल्ला नंदापुक्खरिणी जेणेव हरए तेणेव उवागच्छइ तोरणे य तिसोवाणे य 

४2 सालभंजियाओ य वालरूवए य तहेव। 

6 जेणेव बलिपी्ं तेणेव उवागच्छइ बलिविसज्जर्ण करेइ, आभिओगिए देवे सद्दावेइ 
है सद्दावित्ता एवं वयासी- 

झ) इसके पश्चात्‌ अभिषेक सभा मे आया, यहाँ पर भी पहले की तरह सिहासन व 
3) मणिपीठिका को मोरपीछी से प्रमार्जित किया, धूप जलाने तक के सब कार्य किये। तत्पश्चात्‌ 
3 दक्षिण द्वारादि के क्रम से पूर्व दिशावर्ती-नन्दा पुष्करिणी तक सिद्धायतन की तरह धूपक्षेप 
“2 आदि कार्य सम्पन्न किये। 


४ इसके बाद व्यवसाय सभा (पुस्तकालय) में आया और मोरपीछी लेकर पुस्तकरत्न को 


६ (७ #रट) ; 
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52 पौंछा, फिर उस पर दिव्य जल छिडका। सर्वोत्तम श्रेष्ठ गन्ध और मालाओ से उसकी अर्चना रे 
६ की। इसके बाद मणिपीठिका की, सिहासन की प्रमार्जना की तथा सर्व कार्य सम्मन्न किये। ट 


तदनन्तर दक्षिण द्वारादि के क्रम से पूर्व नन्‍्दा पुष्करिणी तक सिद्धायतन की तरह 
६३ प्रमार्जना आदि कार्य किये। इसके बाद वह हृद-सरोवर पर आया। वहाँ आकर तोरणो, 
४9 त्रिसोपानो, पुतलियो और व्याल रूपों की प्रमार्जना आदि धूपक्षेप्र पर्यन्त कार्य सम्पन्न किये। 


इन सबकी अर्चना कर लेने के बाद वह बलिपीठ (देवता आदि के नाम पर दी जाने 
# वाली भेट “बलि' है, बलि देने का स्थान-बलिपीठ है) के पास आया और बलि-विसर्जन 

##& करके अपने आभियोगिक देवो को बुलाकर उनको यह आज्ञा दी- 

बह 2६७॥॥॥२० 07 ८0703&04-4#0॥ 
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आभियोगिक वेबो दारा आनज्ञापालन 

२०१, खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सूरियाभे विमाणे सिंघाडएसु तिएसु चउक्केसु 
चच्चरेसु चउमुहेसु महापहेसु पागारेसु अद्ालएसु चरियासु दारेसु गोपुरेसु तोरणेसु 
आरामेसु उज्जाणेसु वणेसु वणराईसु काणणेसु वणसंडेसु अच्चणियं करेह, अच्चणियं 
करेत्ता एवमाणित्तियं खिप्पामेव पच्चष्पिणह। 


२०१. हे देवानुप्रियो ! तुम लोग जाओ और अतिशीघ्र सूर्याभ विमान के 
श्ृंगाटकों (सिघाडे की आकृति जैसे त्रिकोण स्थानों) मे, त्रिको (तिराहो) में, चतुष्कों 
(चौकों) में, चत्वरों मे, चतुर्मुखो (चारों ओर द्वार वाले स्थानों) में, राजमार्गों में, प्राकारो 

रा (परकोटे के भीतर) में, अटूटालिकाओं में, चरिकाओं-(दुर्ग और नगर के बीच आठ ' ध 
0 हाथ प्रमाण छोटा मार्ग) में, द्वारों मे, गोपुरों में (नगर का मुख्य दरवाजा), तोरणों, (? 
आरामों, उद्यानों, वनो, वनराजियों, काननों, वनखण्डों में जा-जाकर अर्चनिका (पृष्प, । 
चन्दन आदि से पूजन-लेपन) करो। अर्चनिका करके शीघ्र ही मुझे आज्ञानुसार कार्य करने (६ 
की सूचना दो ६ 
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ब 204, “0 ]0ए7९४४०४ ० 22005 ! १0प ४8० था वणंटदए एशर्घ007 चरण्ड्रांएछ 
५ जाती वी०ज़छ' गाते ध््ापेशं 98886 80 पंधशाशपरोकआ' 09808, ७००९४ फ्रा6९ ई 
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शाए'#76०९९ 0 706 0), ४6 ४36 6500078, 77 ह87०त673, ०0-टाप्ात35, प्रा 
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& २०२, तए ण॑ ते आभिओगिआ देवा सूरियाभेणं देवेणं एवं वुत्ता समाणा जाव १ 
26 पडिसुणित्ता सूरियाभे विमाणे सिंघाडएसु-तिएसु-चउक्कएसु- चच्चरेसु- चउम्मुहेसु - 

6६ महापहेसु-पागारेसु- अद्टालएसु-चरियासु- दारेसु -गोपुरेसु - तोरणेसु - आरामेसु - 
& उज्जाणेसु-वणरातीसु-काणणेसु-वणसंडेसु अच्चणियं करेन्ति, जेणेव सूरियाभे देवे 
३९ जाव पच्चषिणंति। 

80. २०२. उन आभियोगिक देवो ने सूर्यभदेव की आज्ञा को सुनकर स्वीकार की। 
४० तदनुसार सूर्याभ विमान के श्रृगाटको, त्रिको, चतुष्कों, चत्वरो, चतुर्मुखो, राजमार्गों, 
प्राकारो, अट्टालिकाओ, चरिकाओ, द्वारो, गोपुरो, तोरणो, आरामो, उद्यानो, वनो, 
2) वनराजियो और वनखण्डो की अर्चनिका की और अर्चनिका करके सूर्याभदेव के पास 
४0 आकर जज्ञानुसार कार्य हो जाने की सूचना दी। 
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२०३. तए ण॑ से सूरियाभे देवे जेणेव णंदा पुक्खरिणी तेणेव उवागच्छइ, 
ै नंदापुक्खरिणिं पुरत्थिमिल्लेणं तिसोपाणपडिरूवएणं पच्चोरुहति, हत्थपाए पक्खालेइ, 
णंदाओ पुक्खरिणीओ पतच्चुत्तेड, जेणेव सभा सुधम्मा तेणेब पहारित्थ गमणाए ? 
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२०३. तत्पश्चात्‌ सूर्याभदेव नन्‍्दा पुष्करिणी के पास आया और पूर्व दिशावर्ती 
ज्िसोपानों से ननन्‍्दा पुष्करिणी में उतरा, हाथ-पैरों को धोया और फिर नन्दा पुष्करिणी से 
बाहर निकला। निकलकर सुधर्मा सभा की ओर चलने के लिए उद्यत हुआ। 

203, फर७०९४॥०७४७ 76 ९६76९ ६0 रैश्याव9 शरिपरयेन्षाता (डगयों ॥26०), 
ज़्वञाह्ते गांड फैद्यापेड 800 पाशा एथा6 07 मे फिशा 8० 7९३प१ए ६0 8० 60 
5िफए्वाध्णणा4 ००णाला-॥8॥, 

२०४. तए ण॑ सूरियाभे देवे चउहिं सामाणियसाहस्सीहिं जाव सोलसहिं 
आयरक्खदेव-साहस्सीहिं, अन्नेहि य बहूहिं सूरियाभविमाणवासीहिं वेमाणिए्हिं देवेहिं 
देवीहि य सद्धिं संपरिवुड़े सब्विह्वीए जाव नाइयरवेणं जेणेव सभा सुहम्मा तेणेव उवागच्छइ, 
सभ॑ सुधम्म॑ पुरत्थिमिलेणं दारेणं अणुपविसति, अणुपविसित्ता जेणेब सीहासणे तेणेव 
उवागच्छइ, सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णे। 

२०४. इसके बाद सूर्याभदेव चार हजार सामानिक देवो यावत्‌ परिवार सहित सोलह 
हजार आत्म-रक्षक देवो तथा और दूसरे भी बहुत से सूर्याभ विमानवासी देव-देवियो से 
घिरा हुआ सर्व ऋद्धि के साथ तुमुल वाद्य-ध्वनिपूर्वक सुधर्मा सभा की ओर आया। पूर्व 
दिशा के द्वार से सुधर्मा सभा मे प्रवेश किया, सिहासन के समीप आकर पूर्व दिशा की ओर 


£ मुख करके उस श्रेष्ठ सिंहासन पर आसीन हुआ। 


204, "९7९४-७४ 70 006 ०07फुशाए 0 0प7 ग्री0प्रडक्षाते 5: ६005, 
856९7 070587004 9097ए-टूप6 80१3 8700 शा" छिए्राए, 06७-# 8०48 छाते 
80क्‍406858९8 0 5प्र.-एथ्फे। परष्ताघ0, 520४ छ00 ९706 ६0ज्रधातप5 5प्राप्रछ। 
९०पाली-ाबो) ज्ञात थे) (06 5000040प्र बात (76९ 50 प्रापछ९८ एशाए 009960., 
लिए ९९वें (6 ९0फाली-वबो)] #णा 6 ९४४९7 8906, ८छा९ 7९६7" (5 
त076 804 5९४९१ परा्रडश 07 ए बियाएु 8०४४ एथश-'त5 
सृयामिदेव का सभा में आसन- ग्रहण 

२०५ (क) तए णं॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स अकरुत्ते्ण उत्तरपुरत्यिमेणं 
दिसिभाएणं चत्तारि य सामाणियसाहस्सीओ चउसु भद्दासणसाहस्सीसु निसीयंति। 

तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स पुरत्थिमिल्लेणं चत्तारि अग्गमहिस्सीओ चउसु 
भद्दासणेसु निसीयंति। 

तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स दाहिणपुरत्थिमेणं अब्मितरियपरिसाए अड्ड 
देवसाहस्सीओ अइसु भद्दासणसाहस्सीसु निसीयंति। 
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४0 तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स दाहिणेणं मज्झिमाए परिसाए दस देवसाहस्सीओ 
५2 दससु भद्दासणसाहस्सीसु निसीयंति। 

७ तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स दाहिणपत्चत्यिमेणं बाहिरियाए परिसाए 
बारसदेवसाहस्सीओ बारससु भद्दासणसाहस्सीसु निसीयंति। 

तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स पच्चत्थिमेणं सत्त अणियाहिवइणो सत्तहिं भद्दासणेहिं 







&. 


(8 
॥४०५/५४0 5 


५) णिसीयंति। £ 
/) २०५, (क) तदनन्तर उस सूर्याभदेव की पश्चिमोत्तर और उत्तर-पूर्व दिशा मे स्थापित (६ 
६ चार हजार भद्रासनो पर अनुक्रम से चार हजार सामानिक देव बैठे। *४- 
५६ उसके बाद सूर्याभदेव की पूर्व दिशा मे चार भद्गासनों पर चार अग्रमहिषियाँ बैठीं। टू 
3 सूर्याभदेव के दक्षिण-पूर्व दिशा मे अभ्यन्तर परिषद्‌ के आठ हजार देव आठ हजार #*ूईँ 
9 भद्रासनों पर बैठे। डे , 
&'  सूर्याभदेव की दक्षिण दिशा मे मध्यम परिषद्‌ के दस हजार देव दस हजार भद्गरासनो पर बैठे। ४ 
शा सूर्याभदेव के दक्षिण-पश्चिम दिग्भाग मे बाह्य परिषद्‌ के बारह हजार देव बारह हजार हि 
४ भरद्रासनों पर बैठे। 
तत्पश्चात्‌ सूर्याभदेव की पश्चिम दिशा मे सात अनीकाधिपति सात भद्गासनों पर बैठे। 
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आत्म- रक्षक देव पंक्ति 
(ख) तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स चउदिसिं सोलल आयरक्खदेवसाहस्सीओ 
सोलसहिं भद्दासणसाहस्सीहिं णिसीयंति, ते जहा-पुरत्थिमिल्लेणं चत्तारि साहस्सीओ.। 


ते ण॑ आयरक्खा सन्नद्धवद्धवम्मियकवया, उप्पीलियसरासणपट्ठिया, पिणद्धगेविज्जा 
आविद्धविमलवरचिंधपट्टा, गहियाउहपहरणा, तिणयाणि तिसंधियाइं वयरामयकोडीणि 
धणुई पगिज्म॒ पडियाइयकंडकलावा णीलपाणिणो, पीतपाणिणो, रत्तपाणिणो, 
चावपाणिणो, चारुपाणिणो, चम्मपाणिणो, दंडपाणिणो, खग्गपाणिणो, पासपाणिणो, 
नील-पीय-रत्त-चाव-चारु-चम्म-दंड- खग्ग-पासधरा, आयरक्खरक्खोवगा, 
गुत्ता गुत्तपालिया, जुत्ता जुत्तपालिया पत्तेयं पत्तेये समयओ विणयओ किंकरभूया 
चिट्ंति। 

(ख) इसके बाद सूयभिदेव के पूर्व दिशा मे चार हजार, दक्षिण दिशा मे चार हजार, 
पश्चिम दिशा मे चार हजार और उत्तर दिशा मे चार हजार, इस प्रकार चारो दिशाओ मे 
सोलह हजार आत्म-रक्षक देव भद्रासनो पर बैठे। 


वे सभी आत्म-रक्षक देव बख्तर और कवच को शरीर पर धारण किये हुए थे। बाण 
एवं प्रत्यंचा से सन्नद्ध धनुष को हाथों मे लिए थे। गले में ग्रैवेयक नामक आभूषण पहने, 
अपने-अपने श्रेष्ठ चिह्पट्टको (बिल्ला-साइन मार्क) को धारण किये हुए थे। आयुध और 
पहरणो से सुसज्जित थे। तीन स्थानों पर नमे हुए और जुडे हुए वज्रमय अग्र भाग वाले धनुष, 
दंड और बाणों को लिए तैयार खडे थे। उनके बाण नीली, पीली, लाल प्रभा से युक्त थे। 
धनुष, चारु, चमडे के गोफन, दड, तलवार, पाश-जाल को लेकर एकाग्र मन से रक्षा करने 
मे तत्पर व स्वामी की आज्ञा का पालन करने मे सावधान, गुप्त आदेश पालन करने मे तत्पर, 
सेवकोचित गुणो से युक्त, अपने-अपने कर्त्तव्य का पालन करने के लिए उद्यत, विनयपूर्वक 
अपनी आचार-मर्यादा के अनुसार किकर-सेवक जैसे होकर खडे थे। 
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४ २०६, (प्र.) सूरियाभस्स ण॑ भंते ! देवस्स केवइयं काल ठिती पण्णत्ता ? पे 
५ )  (उ.) गोयमा ! चत्तारि पलिओवमाई ठिती पण्णत्ता। ट 
(प्र.) सूरियाभस्स ण॑ भंते ! देवस्स सामाणियपरिसोववण्णगाण देवार्ण केवइय काले “2 
है ठिती पण्णत्ता ? दर 
४0 (उ.) गोयमा ! चत्तारि पलिओवमाईं ठिती पण्णत्ता। है] 
| | महिट्ठीए महण्जुत्तीए, महब्बले, महायसे, महासोक्खे, महाणुभागे सूरियाभे देवे। |; 
; के अहो ण॑ भंते ! सूरियाभे देवे महिह्वीए जाव महाणुभागे। हि 
है. सूरियाभेण भंते ! देवेणं सा दिव्वा देविह्ठी, सा दिव्वा देवज्जुई, से दिव्वे देवाणुभागे, !5 


४0 किण्णा लद्बे, किण्णा पत्ते, किण्णा अभिसमन्नागए ? पुब्वभवे के आसी ? कि नामए 
3 वा ? को वा गुत्तेणं ? 

कयरंसि वा गाम॑सि वा नगरंसि वा निगमंसि वा रायहाणीए वा खेडंसि वा कब्बडंसि 

५६६ वा मडंबंसि वा पहणंसि वा दोणमुहंसि वा आगरंसि वा आसमंसि वा संबाहंसि वा 

ऋ्अ सन्निवेसंसि वा ? 

 किंवा दच्चा, कि वा भोच्चा, किं वा किच्चा, कि वा समायरित्ता, कस्स वा तहारूवस्स '#' 

४0 समणस्स वा माहणस्स वा अंतिए एगमवि आरियं धम्मयं सुबयण्ण सुच्चा निसम्म ज॑ ण॑ं 

0) सूरियाभेणं देवेणं सा दिव्या देविही जाव देवाणुभागे लद्भे पत्ते अभिसमन्नागए ? > 


४0. २०६. (सूर्याभदेव के समस्त चरित्र को सुनने के पश्चात्‌ गणधर गौतम ने श्रमण 
न महावीर से प्रश्न पूछा-) ५ 


जद ञ्ट 
६] 
७ ० ० 
ह777/:9७“ 
5 ठहह 52 2 ट कै 
् ओर 5 
् ट जल द्व्का च् -अ 


0 
0०» ४८७० 


०25 
हम 








रायपसेणियसूत्र (232 ) मिबां-कलमटाउंकक किंए्/च.... 2! 


०३५ 20:५5 07070/:7७ ८5 5:59206%8 26 है रे 3 
"मं माफ कि 


राय 
ठ 





हु डे . 


रे हा ; हा 6 पर 0 9.0 १०० ह् 0 9, 074५0 9, 8. 0; 92400₹024५८ ५ ०] 02% 9 02%0 ), ० ह 9) ४५० 
0. [प्र.) “भदन्त ! सूर्याभदेव की भवस्थिति (देवभव में रहने की स्थिति) कितने काल 
गे की है ट!ः 
(उ.) “गौतम ! सूर्याभदेव की भवस्थिति चार पल्योपम की है।” 


(प्रन्‍) “भगवन्‌ ! सूर्यभदेव के सामानिक परिषद्‌ के देवो की स्थिति कितने काल 
की है? 
(उ.) “गौतम ! उनकी भी चार पल्योपम की स्थिति है।' 


ः “यह सूर्याभदेव महाऋद्धि (वैभव), महाद्युति (तेज), महान्‌ बल, महायश (कीर्ति), 
“है महासौख्य और महाप्रभाव वाला है।' 


(भगवान के इस कथन को सुनकर गणधर गौतम ने आश्चर्यचक्तित होकर कहा-) 
“अहो भते ! वह सूर्याभदेव ऐसा महाऋद्धि यावत्‌ महाप्रभावशाली है ?” 


उन्होने पुन प्रश्न किया-'भगवन्‌ ! सूर्याभदेव को इस प्रकार की वह दिव्य देवऋद्धि, 
दिव्य देवद्युति और दिव्य देवप्रभाव कैसे मिला है ? उसने कैसे प्राप्त किया है? किस तरह 
से अधिगत किया है ? किस तरह उसका स्वामी बना ? वह सूर्याभदेव पूर्वभव मे कौन था ? 
उसका नाम और गोत्र कया था? 

वह किस ग्राम, नगर, निगम, राजधानी, खेट, कर्बट, मडब, पत्तन, द्रोणमुख, आकर, 
आश्रम, संबाह, सन्निवेश का निवासी था ? 


इसने ऐसा क्या दान मे दिया? ऐसा क्‍या अन्त-प्रान्तादि (बचाखुचा) नीरस आहार 
खाया ? ऐसा क्या कार्य किया ? कैसा आचरण किया ? तथारूप श्रमण-माहण से ऐसा 
कौन-सा धार्मिक आर्य सुवचन सुना कि जिससे सूर्याभदेव ने वह दिव्य देवर्द्धि यावत्‌ 
देवप्रभाव उपार्जित किया है, प्राप्त किया है और अधिगत किया है ?'' 
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० 0 
पे विवेचन-सूर्याभदेव के उपपात, वैभव, सम्पदा, शक्ति, प्रभाव आदि का वर्णन पूर्व मे किया गया है। £%' 
उसके साथ ही भगवान महावीर के समवसरण में अपार ऐश्वर्य ऋद्धि के साथ आगमन, दिव्य सगीत, '# 
8३ नृत्य, अभिनय का प्रदर्शन और उसके पश्चात्‌ देवलोक मे उसके अपने परम्परागत सभी (हैँ 

0. 


आचार-व्यवहार का अत्यन्त रोचक वर्णन पूर्व सूत्रो मे किया जा चुका है। इस सम्पूर्ण वर्णन के पीछे 8, 
शास्त्रकार का जो विशेष उद्देश्य है, वह अब इस सूत्र मे गौतम स्वामी की जिज्ञासा के साथ प्रकट हुआ ४9 
&// है कि उसे यह इतनी महान्‌ दिव्य देवऋद्धि किस शुभ कर्म या धर्माचरण के फलस्वरूप प्राप्त हुई है? ५ 


४2. प्रश्न के मुख्य चार केन्द्र है-(१) कया उत्कृष्ट दान किया? (२) कैसा उत्कृष्ट तप किया- $& 

22 इन्द्रिय-सयम किया ? (३) किस पविन्न आचार-विचार, शील का पालन किया ? (४) श्रमणो आदि 
गुरुजनो के मुख से किस प्रकार के धर्म का श्रवण किया, जिसके प्रभाव से उसे यहाँ ऐसी दिव्य ऋद्धि 
प्राप्त हुई ? गौतम स्वामी के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान महावीर अब सूर्याभदेव के पूर्व जीवन का (६: 
वृत्तान्त सुनाते है। 





हर) 

| 

प्रा रायपसेणियसूत्र 

4 रायपसेणियसूत्र (284 ) अिदा-फरन्टाधंऊर उंधलओ... कि 
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है जैन सूत्रों व अन्य ग्रन्थों मे इस प्रकार की वर्णन शैली प्रचलित रही है कि कर्मफल देखकर कर्म के 
४०) विषय में जिज्ञासा होती है। कर्म अज्ञात रहता है। अत' उसके विषय मे सर्वज्ञ ज्ञानी पुरुष ही समाधान 
दे सकते हैं। 

। इस सूत्र मे तीन शब्द आये हैं-देवर्द्धि, देबचयुति और देवानुभव। टीकाकार के अनुसार इनका इस प्रकार 
“कद अर्थ है- 

2 देबर्द्धि-देवरूप सम्बन्धी ऋद्धि। स्थानागसूत्र में देवऋद्धि तीन प्रकार की बताई है-(१) विमान-ऋद्धि 
(२) बैक्रिय-ऋद्धि, (३) परिचारणा (काम) ऋद्धि। इसका भाव है, विमानों का विस्तार व बैभव वैक्रिय 
शक्ति की विलक्षण सामर्थ्य और देवियो का विशाल परिवार तथा उनके साथ मन इच्छित भोग की 
सामर्थ्य। ये तीन देवऋद्धि कही जाती है। 


देवद्युति का अर्थ है-देवताओ के शरीर का सौन्दर्य और तेज, उस पर पहने वस्त्र, आभूषण आदि 
की चमक-दीपति देवद्युति है। 


देवानुभव का अर्थ है-बल, चतुरगिनी सेना, वाहन, यान आदि, कोष-स्वर्ण-रत्न की सम्पदा, दिव्य 
शस्त्र आदि के कारण देवताओ का प्रभाव तेज विशिष्ट प्रकार का हो जाता है। 
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ह (२९) व्छशीकुमाए भ्रमण और प्रवेशी शजा | 


के (9) (६5|+ ॥(७॥/0२ 5/47//७७१३ »0२० ।(॥२5 ?२८७0६५।॥| | 








“हे. क्रेक्‍य- अर्थ जनपद 
८ २०७. (क) “गोयमाइ” समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं आमंतेत्ता एवं वयासी-- 


<४ एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे केयडअद्े 
६ नाम॑ जणवए होत्था, रिद्धत्यिमियसमिद्धे सब्वोउडयफलसमिद्धे रम्मे नंदणवणप्पगासे £ 


“# पासाईए जाव पडिरूवे। 


४ तत्थ ण॑ केयइअद्वे जणवए सेयविया णाम॑ नगरी होत्था, रिद्धत्यिमियसमिद्धा जाव 
| 0 पड़िख्वा। 
४४ तीसे ण॑ सेयवियाए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभागे एत्थ णं मिगवणे णामं 
६ उज्जाणे होत्था-रम्मे नंदणबणप्पगासे, सब्योउयफलसमिद्धे, सुभसुरभिसीयलाए छायाए 
सब्बओ चेव समणुबद्धे पासादीए जाव पडिरूवे। 
$ २०७. (क) गौतम स्वामी आदि श्रमणो को सम्बोधित कर श्रमण भगवान महावीर ने 
'ह कहा- 
है “हे गौतम ! उस काल और उस समय मे (इस अवसर्पिणी काल के चौथे आरे रूप काल 
“# एवं केशीकुमार श्रमण के विचरने के समय मे) इसी जबूद्दीप नामक द्वीप के भरत क्षेत्र मे 
'ह 'केकय-अर्ध' नामक जनपद-देश था, जो भवनादिक वैभव से युक्त, स्तिमित-स्वचक्र- 
है) परचक्र के भय से रहित, समृद्ध-धन-धान्यादि वैभव से सम्पन्न था। सर्व ऋतुओं के 
४0 फल-फूलो से समृद्ध, रमणीय, नन्‍्दनवन के समान मनोरम, प्रासादिक-मन को प्रसन्न करने 
४ वाला यावत्‌ अतीव मनोहर था। 
न्‍ उस केकय-अर्ध जनपद मे 'सेयविया' (श्वेताम्बिका) नाम की नगरी थी। यह नगरी भी 
9) ऋद्धि-सम्पन्न, स्तमित-शत्रुभय से मुक्त एव समृद्धिशाली थी। 
० उस 'सेयविया” नगरी के बाहर ईशानकोण मे मृगवन नामक उद्यान था। यह उद्यान 
रमणीय, नन्दनवन के समान सर्व ऋतुओं के फल-फूलों से समृद्ध और सुखकारी था। उसमें 


9 थी और वह उद्यान असाधारण शोभा-सम्पन्न धा।!' 
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9 सुगधित पवन बहता था और सर्वत्र शीतल छाया जिसमे व्याप्त थी। मन को प्रसन्नता मिली ( 
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राजा प्रवेश 

(ख) तत्थ णं॑ सेयवियाए णगरीए पएसी णाम राया होत्था, महयाहिमवंत जाव 
बिहरइ। 

अधम्मिए अधम्पिड़े, अधम्मक्खाई, अधम्माणुए, अधम्मपलोई, अधम्मपजणणे, 
अधम्मसीलसमुयायारे, अधम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणे। 

“हण!-छिंद- “भिंद'-पवत्तए, लोहियपाणी, पावे, रुद्दे, खुद्दे, साहस्सीए, 
उक्कंचण-वंचण-माया- नियडि-कूड-कवड-सायिसंजोगबहुले, निस्‍्सीले, निव्बए, 
निग्गुणे, निम्मेरे, निष्पछक्खाणपोसहोववासे, बहूणं दुपय-चउप्पय-मिय-पसु- 
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पक्खी-सिरिसवाण घायाए वहाए उच्छायणयाए अधम्मकेउ, समुद्रिए, गुरूणं णो 


अब्मुड्ठेति, णो बिणयं पउंजइ, सयस्स वि य णं जणवयस्स णो सम्म॑ करभरवित्तिं पक्‍त्तेइ। ( 
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(ख) उस सेयविया नगरी के राजा का नाम प्रदेशी था। प्रदेशी राजा महाहिमवानू, मलय 


बह प्रदेशी राजा अधार्मिक (धर्म-विरोधी), अधर्मिष्ठ (अधर्म-प्रेमी), अधर्माख्यायी #, 
(अधर्म का कथन और प्रचार करने वाला), अधर्मानुगामी (अधर्म का अनुसरण करने ४, 
वाला), अधर्म-प्रलोकी (सर्वत्र अधर्म को ही देखने वाला), अधर्म-प्रजनक (विशेष रूप से $६ 
अधार्मिक आचार-विचारो का जनक-प्रचार करने वाला-प्रजा को अधर्माचरण की ओर & 
प्रवृत्त करने वाला), अधर्मशील समुदाचारी-अधर्ममय स्वभाव और आचार वाला तथा 8, 
अधर्म से ही आजीविका चलाने वाला था। 


वह सदैव “मारो, छेदन करो, भेदन करो' इस प्रकार की आज्ञा देता रहता था। उसके 
हाथ सदा खून से सने रहते थे। जैसे-साक्षात्‌ पाप का अवतार था। प्रकृति से प्रचण्ड-क्रोधी, 
रौद्र-भयानक और क्षुद्र-अधम था। वह साहसिक (बिना विचारे प्रवृत्ति करने वाला) था। 
उत्कंचन-धूर्त्त, बदमाशो और ठगों को प्रोत्साहन देने वाला, उकसाने वाला था। लांच-रिश्वत 
लेने वाला, बंचक-दूसरो को ठगने वाला, धोखा देने वाला, मायावी, कपटी-बकतवृत्ति वाला, 
कूट-कपट करने मे चतुर और अनेक प्रकार के झगडा-फिसाद रचकर दूसरो को दुःख 
देने वाला था। निःशील-शीलरहित था। निर्ब्रत-हिंसा, झूठ आदि पापो मे लगा रहता था, 
क्षमा आदि गुणों से रहित निर्गुण था, परस्त्रीवर्जन आदि रूप मर्यादा से रहित था, कभी भी 
उसके मन मे प्रत्याख्यान, पौषध, उपवास आदि करने का विचार नहीं आता था। अनेक 
द्विपद-मनुष्यादि, चतुष्पद-मृग, पशु, पक्षी, सरीसुप-सर्प आदि की हत्या करने, उन्हे मारने, डर 
५ प्राणरहित करने, विनाश करने मे साक्षात्‌ अधर्म की ध्वजा जैसा था, अथवा अधर्मरूपी डे ह, 
2 केतुग्रह था। गुरुननो-माता-पिता आदि को देखकर भी उनका आदर करने के लिए आसन डे 
4 से खडा नही होता था, उनका विनय नही करता था और प्रजाजनो से राज-कर लेकर भी (&, 
उनका सम्यक्‌ प्रकार से पालन और रक्षण नहीं करता था। 
0॥२5 ॥२७&०६5॥॥ ५ 
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विवेचन-जैन साहित्य मे साढे पद्चीस आर्य देशो और उन देशो की एक-एक राजधानी के नामो का 
उल्लेख है। पच्चीस देश तो पूर्ण रूप से आर्य थे किन्तु केकय देश का आधा भाग आर्य था। इसलिए यहाँ 
केकय-अर्ध जनपद कहा है। बौद्ध ग्रन्थों मे भी केकय देश का उल्लेख है। उस विद्वान्‌ देश का वर्तमान 
स्थान उत्तर मे पेशावर (पाकिस्तान) के आसपास मानते है। कुछ इतिहासकारों का कथन है-श्रावस्ती 
और कपिलवस्तु के बीच मे जहाँ नेपालगज है, वहाँ श्वेताम्बिका की स्थिति होनी चाहिए। यह श्रावस्ती 
के उत्तर-पूर्व मे नेपाल की तराई मे स्थित है। 


राजा दशरथ की एक रानी का नाम 'कैकेयी' था। वह इसी केकय देश की थी, जिससे उसका नाम 
'कैकेयी' पडा हो, यह भी सम्भव है। 


केकय देश की राजधानी के रूप मे 'सेयविया' नगरी का उल्लेख सूत्रों मे किया गया है। 
आवश्यकनिर्युक्ति मे बताया है कि श्रमण भगवान महावीर छद्मस्थ अवस्था मे विहार करते हुए उत्तर 
वाचाल की तरफ गये और वहाँ से 'सेयविया' गये। इस नगरी के श्रमणोपासक राजा प्रदेशी ने भगवान 
की महिमा की और उसके पश्चात्‌ भगवान वहाँ से सुरभिपुर पधारे। परन्तु वर्तमान मे यह नगरी कहाँ 
है, एतद्‌ विषयक कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नही है। 


दीघनिकाय (बौद्ध ग्रन्थ) के 'पायासि सुत्तंत' मे इस नगरी का नाम 'सेतव्या' बताया है और कौशल 


देश मे विहार करते हुए कुमार कश्यप इस नगरी मे आये थे। यह यूचित करके इसे कोसल देश का 
नगर बताया है- 
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“बेन सेतव्या नाम कोसलानं नगरें तद अवसारि/'? -दीपनिकाय, भाग २ 


जैन दृष्टि से कौशल देश अयोध्या और उसके आसपास का प्रदेश माना गया है। 


सेयविया का किसी-किसी ने 'श्वेतंबिका' यह सस्कृत रूपान्तर भी किया है। सूत्र मे उल्लिखित 
'पएसी' इस शब्द का टीकाकार आचार्य ने 'प्रदेशी' संस्कृत भाषान्तर किया है और आवश्यकनिर्युक्ति मे 


'पदेशी' शब्द का प्रयोग किया है। देववाचक क्षमाश्रमण ने इसे 'रायपसेणिय', टीकाकार मलयगिरि मे 


“रायपसेणीय' तथा कुछ आचार्यों ने 'राजप्रश्नीय' या 'राजप्रसेनकीय' नाम का उल्लेख किया है। 


इस राजा सम्बन्धी जो वर्णन इस “रायपसेणियसूत्र' मे आगे किया जाने वाला है, उससे 
मिलता-जुलता वर्णन दीघनिकाय के 'पायासि सुत्तत' मे भी किया गया है। इसमे मुख्य प्रश्नकार राजा 
'पयासी' है और उसका वश राजन्य एवं सम्बन्ध कोशल वश के राजा 'पसेनदि' के साथ बताया है। 
“रायपसेणिय' के उक्त सूत्र मे उक्त राजा पएसी का जो चरित्र अत्यन्त पापिष्ठ, अधार्मिक और 
अनीतिवान राजा के रूप मे वर्णित है। वैसा तो दीघनिकाय मे नही कहा है, किन्तु वहाँ इतना उल्लेख 
अवश्य है कि इस राजा के विचार पापमय थे और यह मानता था कि परलोक नही, औपपातिक सत्ता 
नही है और सुकृत-दुष्कृत का किसी प्रकार का फलविपाक नही है। -दीघनिकाय, भाग २ 


प्रदेशी राजा के चरित्र-वर्णन से स्पष्ट होता है कि यह राजा अनात्मवादी और घोर नास्तिक तथा 
अधार्मिक वृत्ति वाला था। नरक-स्वर्ग आदि परलोक या पुनर्जन्म की सत्ता नही मानता था। 
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रानी तूर्यकान्ता और बुब्राण सूर्वकान्त 
२०८. तस्स ण॑ पएसिस्स रज्नो सूरियकंता नाम॑ देवी होत्था, सुकुमालपाणिपाया ( 
का वण्णओ। पएसिणा रज्ना सद्विं अणुरत्ता अविरत्ता इंड्रे सद्दे फरिसे रसे रूवे जाव ४ 
हरइ। 
तस्स ण॑ पएसिस्स रण्णो जेड्टे पुत्ते सूरियकंताए देवीए अत्तए सूरियकंते नाम॑ कुमारे 
न सुकुमालपाणिपाए जाव पढिरूवे। से णं सूरियकंते कुमारे जुवराया वि होत्था 
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पएसिस्स रज्नो रज्जं च रईं च बले च वाहणं च कोसं च कोट्टागारं च पुरं च अंतेउरं च 
सयमेव पच्चुवेक्खमाणे पतच्चुवेक्खमाणे विहरइ। 

२०८. उस प्रदेशी राजा की रानी का नाम सूर्यकान्ता था। वह सुकुमाल हाथ-पैर आदि 
अंगोपांग वाली थी, इत्यादि धारिणी रानी के समान इसका वर्णन समझना चाहिए। वह रानी 
प्रदेशी राजा के प्रति अनुरक्त-अतीव स्नेहशील थी, उससे कभी विरक्त नहीं होती थी और 
इष्ट-प्रिय शब्द, सुखद स्पर्श, मनोहर रस आदि अनेक प्रकार के मनुष्य सम्बन्धी सुखों का 
अनुभव करती रहती थी। 


प्रदेशी राजा का ज्येष्ठ पुत्र और सूर्यकान्ता रानी का आत्मज सूर्यकान्त नामक राजकुमार 
था। वह सुकोमल हाथ-पैर वाला था। वह सूर्यकान्तकुमार युवराज भी था। वह प्रदेशी राजा 
के राज्य (शासन), राष्ट्र देश), बल (सेना), वाहन (रथ, हाथी, अश्व आदि), कोश, 
कोष्ठागार (अन्न-भण्डार), पुर और अन्तःपुर की स्वयं देखभाल करता था। 
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चित्त तारथी : मंत्री 

२०९, तस्स ण॑ पएसिस्स रन्नो जेड्रे भाउयवयंसए चित्ते णामं सारही होत्था, अड्डे जाव 
बहुजणस्स अपरिभूए। साम-दंड-भेय-उवष्पयाण- अत्थसत्थ-ईहा-मइविसारए, 
उप्पत्तियाए-वेणतियाए- कम्मयाए- पारिणामियाए चउब्विहाए बुद्धीए उववेए। पएसिस्स 
रण्णो बहुसु कज्जेसु य कारणेसु य कुडडुंबेसु य मंतेसु य गुज्ञेसु य रहस्सेसु य निच्छएसु 
य बवहारेसु य आपुच्छणिज्जे पडिपुच्छणिज्जे, मेढी, पमाणं, आहारे, आलंबणं, चक्खु, 
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४६ मेटिभूए, पमाणभूए, आहारभूए, चक्खुभूए, सब्वद्ाणसवभूमियासुलद्धपच्चए 
'# विदिण्णविचारे रज्जधुराचिंतए आवि होत्था। 
४) २०९, प्रदेशी राजा का चित्त सारथी नामक एक मत्री था, जो उम्र मे बडा (ज्येष्ठ) भाई 
40 एव मित्र के समान प्रिय था। वह समृद्धिशाली यावत्‌ अत्यन्त प्रभावशाली था। बुद्धि, चातुर्य 
आदि गुणो मे कोई उसे पराभूत नही कर सकता था। साम, दण्ड, भेद और उपप्रदान नीति, 
9 अर्थशास्त्र एव विचार-विमर्श प्रधान बुद्धि मे विशारद-कुशल था। औत्पत्तिकी, वैनयिकी, 
9 कार्मिकी तथा पारिणामिकी इन चार प्रकार की बुद्धियो से युक्त था। प्रदेशी राजा अपने बहुत 
० से कार्यो मे, कार्य मे सफलता मिलने के उपायो में, कौटुम्बिक कार्यों में, गुप्त कार्यों में, 
१2) रहस्यमय गोपनीय प्रसंगो मे, निर्णय करने मे, राज्य-सम्बन्धी व्यवहार-विधानो में उससे 
0 मन्रणा करता रहता था। वह सबके लिए मेढी (खलिहान के केन्द्र मे गाडा हुआ स्तम्भ जिसके 
चारों ओर घूमकर बैल धान्य कुचलते है) के समान आधारभूत था, उसका कथन प्रामाणिक 
9 माना जाता था। पृथ्वी के समान सबके लिए आधार-आश्रय था। रस्सी के समान आलम्बन 
था। नेत्र के समान मार्गदर्शक था। मेढीभूत, प्रमाणभूत, आधार और अवलम्बनभूत एव 
चक्षुभूत था। सन्धि-विग्रह आदि सभी कार्यों मे और सभी भूमिकाओ-मत्री आदि पदो मे 
प्रतिष्ठा-प्राप्त था। सबको विचार देने वाला था अर्थात्‌ सभी का विश्वासपात्र था, सभी उसकी 
सलाह मानते थे। चक्र की धुरा के समान राज्य का सचालक था-सकल राज्य-कार्यों का 
प्रेक्षक था। वह राजा और प्रजा दोनो का हितचिन्तक, धर्म, समाज, राष्ट्र आदि सभी के लिए 
सहयोग करने वाला था। 
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विवेचन-इस वर्णन से यह प्रतीत होता है कि चित्त सारथी अतिनिपुण, राजनीतिज्ञ, राज्य-व्यवस्था 
करने मे प्रवीण एव अत्यन्त बुद्धिशाली था। उसे औत्पत्तिकी आदि चार प्रकार की बुद्धियो से युक्त बताया 
है। इन चार प्रकार की बुद्धियों का स्वरूप सचित्र नन्‍्दीसूत्र मे विस्तार से आया है। 
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कुषाला जनपद, श्रावस्ती नगरी, राजा जितशत्र 
२१०. तेणं कालेणं तेणं समएणं कुणाला नाम जणवए होत्था, रिद्धत्यिमियसमिद्धे। 


तत्थ ण॑ कुणालाए जणवए सावत्थी नाम॑ नयरी होत्था रिद्धत्यिमियसमिद्धा जाव 
पडिख्वा। 


रख 


8 #( 78 »%(]| 0 #(:8 #(] ; ७ # 2 8 
७! (9 ० 7 4/0 
2 48 

6 

9 

9 


2 &. 
००४४० 


चर 
(० 


्ञट श्् 
९2%४००१६४१०५३६१० 


ज्ट 
०?.%: 





अर 


4५० 


५ 
ऐ०रो 


६ कै. 
$ ०? 


५८ 
डै 


2! 


ड ड़. 
१ कर 


&०9 


हे 


$ 
+: 


अर 
हट 


9 


डी 5” “मै ऋ 
[3५०८८ १०३७८८रन] 9 का सेव 


डा 


(8 तीसे ण॑ सावत्थीए णगरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए कोद्ए नाम॑ चेइए होत्था, रे 
'ह# पोराणे जाव पासादीए। | 


तत्थ ण॑ सावत्थीए नयरीए पएसिस्स रत्नों अंतेवासी जियसत्तू नाम॑ राया होत्था, 
* 5 महयाहिमवंत जाव विहरइ। 
२१०. उस काल और उस समय मे कुणाला नामक जनपद था। वह देश वैभव-सम्पन्न, 
" स्व-परचक्र-(शत्रुओ) के भय से मुक्त और धन-धान्य से समृद्ध था। 

कुणाला जनपद में श्रावस्ती नाम की नगरी थी, जो ऋद्ध, स्तिमित, समृद्ध यावत्‌ अतीव डर 
मनोहर थी। 


श्रावस्ती नगरी के बाहर उत्तर-पूर्व दिशा (ईशानकोण) मे कोष्ठक नाम का अत्यन्त 
० प्राचीन यावत्‌ मनोहर चैत्य (उद्यान) था। 
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उस श्रावस्ती नगरी मे प्रदेशी राजा का अन्तेवासी जैसा (अर्थात्‌ अधीनस्थ- 
आज्ञापालक) जितशत्रु नामक राजा था, जो महाहिमवन्त पर्वत के समान प्रख्यात था। 
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चित्त तारथी का श्रावस्ती की ओर प्रयाण 
२११. (क) तए ण॑ से पएसी राया अन्नया कयाइ महत्थं महग्घं महरिहं विउलं 
रायारिह पहुडे सज्जावेइ, सज्जावित्ता चित्त सारहिं सद्दावेति, सद्दावित्ता एवं बयासी- 
गचुछ ण॑ चित्ता ! तुम सावत्थिं नगरिं जियसत्तुस्स रण्णो इमं महत्थं जाव पाहुड 
उबणेहि, जाईं तत्थ रायकज्जाणि य रायकिच्चाणि य रायनीतिओ य रायववहारा य ताईं 
जियसत्तुणा सद्धिं सयमेव पत्चुवेक्खमाणे विहराहि त्ति कटूटु विसज्जिए। 


तए ण॑ से चित्ते सारही पएसिणा रण्णा एवं वुत्ते समाणे हट्ट जाव पडिसुणेत्ता त॑ महत्थ॑ 
जाव पहुई गेण्हद, पएसिस्स रण्णो जाव पडिणिक्खमइ, सेयवियं नगरि मज्ञंमज्हेणं 
जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छति, उवागक्ित्ता त॑ महत्थं जाव पाहुई ठवेइ, 
केडुंबियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एवं वयासी- 

खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सछत्तं जाव चाउम्घंट आसरहं जुत्तामेव उवहृवेह जाव 
! पच्चपष्पिणह। 
प्र तए ण॑ ते कोडंंबियपुरिसा तहेव पडिसुणित्ता खिप्पामेव सच्छत्तं जाव जुद्धसज्ज चाउस्घंट 
ः आसरहं जुत्तामेव उबड्ववेन्ति, तमाणत्तियं पचप्पिणंति। 
रे पा रे * (क) 234 एक हक 82033 राजा ने कुछ विशिष्ट प्रयोजन उपस्थित होने पर 
» अपने विश्वासपात्र चित्त सारथी को बुलाया और महान्‌ पुरुषों के योग्य बहुमूल्य राजाओं 
कक को देने योग्य विशिष्ट उपहार सजाया। फिर चित्त सारथी से कहा- मकर 


ख्वपसेणियसत्र ................ «क ' पद 
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“हे चित्त ! तुम श्रावस्ती नगरी जाओ और वहाँ के जितशत्रु राजा को यह (महापुरुषों 
के अनुरूप और राजा के योग्य मूल्यवान्‌) भेंट उसे दो तथा जितशत्रु राजा के साथ रहकर 
स्वयं वहाँ की शासन-व्यवस्था, राजा की दैनिकचर्या, राजनीति और राज-व्यवहार को 
गहराई से देखो, सुनो और अनुभव करो।” 


तब चित्त सारथी प्रदेशी राजा की इस आज्ञा को सुनकर हर्षित हुआ यावत्‌ दोनों हाथ 
जोडे-““राजन्‌ ! ऐसा ही होगा।” यों कहकर विनयपूर्वक आज्ञा को स्वीकार किया। आज्ञा 
स्वीकार करके उस उपहार को साथ लिया और प्रदेशी राजा के पास से निकलकर बाहर 
आया। सेयविया नगरी में जहाँ उसका अपना घर था, वहाँ आया। आकर उस उपहार को 
एक तरफ रख दिया और कौटुम्बिक पुरुषों (आज्ञाकारी सेवको) को बुलाकर इस प्रकार 
कहा- 


-देवानुप्रियो ! शीघ्र ही छत्र लगा हुआ एक शीपघ्रगामी चार घटो वाला अश्व-रथ 
तैयार करो और मुझे वापस सूचना दो।'” 


उन कौटुम्बिक पुरुषों ने चित्त सारथी की आज्ञा अनुसार शीघ्र ही छत्र सहित सजाये गये 
अश्व-रथ को जोतकर उपस्थित कर दिया और मत्री को रथ तैयार हो जाने की सूचना दी। 


0६७१७रा ७र६ 67 (॥& $७»०५७२/॥ 70४8४%205 5॥4२/४८57 

2. (७) (>7९९ णा & 579९टंब्रे ००९७४8700, पर शित्नत०5॥ ९७]९१ भाड़ 
फप्रशांश्त प्री€्पाॉशानआओ एफ डउिद्यगलंगा, गिर ततपाडे [7९०००९१ 8 रछशत 
ए९४पाापि 20809 ह्वागी; ए0०ए/5ञ 0 ए97९5९7४7०7 (0 06 एागए5 पते 5शंत ६0 
(क्ञा(8 5907 व- 

“0 (एन ! १0५ 80 ६० 57४8ए४४४ (0०जा 200 0ठी0ि गण (पड़ छाप 
छा0-0ए ए 968878007 (0 पल 'दंगह5. एप 5089 जशाएी यार >ाइडीपर 
7 80796 7९ धगात टोठ820ए ४#फणतेए परा& 8079 रग्रांडए४70०00, 006 6६४॥ए 
70प0४76 0 006 दंड 006 एणॉंप्र०७) शरिध्िए8 900 'दाग्रह्ु& 7९004007 शाप 06 
5प्रोत|ंध्णांड, रेग्प ग्राधोरए० 8 0९९७७ 50009, शाव॒णं०6 7०7 ४06 ए९००॥९ धाप 
परा्रा॥/शए 58फपव9 ॥.7 


(फ्रॉ॥8 828/पंां छि६ ॥०99एल्‍४ ४६ (7९5९ 076९-१8 0 पाठ ?79468४; ॥6 
नलिह०१त ॥58 १४908 7 7#259९० 07 फ्ि€ !ह्ठ 800 5४१--78889०९०७०७ 8 ! 
॥ छाती जिए ०णाफ़ाए ए0पफ फव्छाड, जे फ्रशा ४2००९००८९०प पार 0700१ 
रणा709, एांटए७0 पए 06 7९पपआ8 ट्वागि धाते 0876 0पा 707 पए6 अंवे९ 
चाए एन्‍ते९छा, मे वात6 ६0 शीड #एउंपेशाल8 गा 86फ६एए9 (0जण7. 
पृण्चछछएक्वी-शः 7९ 65६ प6 छ्वाएि 50९, ८९० #र5 0000067॥ 8९-एथ्ा(3 70 
8धां-.- 


केशीकुमार भ्रमण और प्रदेशी राजा (247). कर्क मपकाठा- कीफफचमादत तमतें फैफाड गचढटकीं 
०७४४० ०. 0००४:८७ ०0 68:5%75:5:5:₹* ण् ४ क है है / 
! | 4. [3 .] 
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है लाध्ातंग 4०१ एां0) ०80077 ४70 007 79शे३ जींद 788 6 ८8०8०५० (० 
70078 &६ 80 29860. 4॥/07 ०07). %॥॥0०0९ व॥प्र7'ा2 706.” 


पृफा९ विगीए 8९-एका।3 ००ग्राफ्रोज़ंपढड़ प्ग९ कवेशड ण एगराएन 548, 
77९8९7080 प6 ग्रण'56-तछथ्या टाक्षांएण भी श' 5९९०-बरांग 9 7 छाप प-शी॥ 
870 00९०8 फरए प्राशा प्रपंत्त४/०त ००7एी 87०९. 


(ख) तए ण॑ से चित्ते सारही कोइंबियपुरिसाण अंतिए एयमई जाव हियए। ण्हाए, 
कयबलिकम्मे, कयकोउय-मंगलपाय्त्ते, सन्नद्वबद्धवम्मियकवए, उप्पीलिय- 
सरासणपढ़िए, पिणद्धगेविज्जविमलवर चिंधपंड़े, गहियाउहपहरणे ते महत्थं जाव पाहुडे 
गेण्हइ, जेणेव चाउग्घंटे आसरहे तेणेव उवागच्छइ, चाउम्घंट आसरहे दुरूहेति। 

बहूहिं पुरिसेहि सन्नद्व जाव गहियाउंहपरहणेहिं सद्धिं संपरिवुंडे सकोरंटमल्लदामेणं 
छत्तेणं धरेज्जमाणेणं॑ महया भडवडगर- रहपहकरविंदपरिक्खित्ते साओ गिहाओ 
णिग्गच्छड, सेयविय नगरिं मज्झंमज्ञेणं णिग्गच्छइई, सुहे्हिं वासेहिं पायरासेहिं 
नाइविकिट्टेहिं अंतरा वासेहिं वसमाणे वसमाणे केइयअद्धस्स जणवयस्स मज्झंमज्झेणं 
जेणेव कुणालाजणवए जेणेव सावत्थी नयरी तेणेव उबागच्छइ, सावत्थीए नयरीए 
मज्झंमज्झेणं अणुपविसइ। जेणेव जियसत्तुस्स रण्णे गिहे, जेणेव बाहिरिया उव्टाणसाला 
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तेणेव उवागच्छइ, तुरए निगिण्हइ, रहे ठवेति, रहाओ पच्चोरुहइ। 

5 (ख) तब कौटुम्बिक पुरुषों की सूचना पाकर चित्त सारथी प्रसन्न हुआ। उसने स्नान 
४ किया, बलिकर्म किया। कौतुक-(ललाट पर तिलक, बिन्दी आदि) मगल प्रायश्चित्त किये 
और फिर अच्छी तरह से शरीर पर कवच धारण किया। धनुष पर प्रत्यचा चढाई, गले मे 
रे ग्रैवेयक और अपने श्रेष्ठ सकेतपड्टक (प्रतीक चिम्ह-सिबल) को धारण किया एव आयुध 
'# तथा प्रहरणो-शस्त्रो को साथ लेकर वह महार्थक उपहार लिया और जहाँ चार घटो वाला 
रे! अश्व-रथ खडा था, वहाँ आया। आकर उस अश्व-रथ पर आरूढ हुआ। 

2] तत्पश्चात्‌ आयुध एव प्रहरणो से सुसज्जित बहुत से पुरुषो को साथ लिए कोरट पुष्प 
2 की मालाओ से विभूषित छत्र को धारण किया। सुभटो और रथो के समूह के साथ अपने 
६) घर से प्रस्थान किया और सेयविया नगरी के बीचोंबीच से निकलकर सुखपूर्वक 
क् रात्रि-विश्राम, प्रात: कलेवा आदि व्यवस्था साथ लिए पास-पास अन्तरावास (पड़ाव) करते 
६0 और जगह-जगह ठहरते-ठहरते केकय-अर्ध जनपद के बीचोंबीच से होता हुआ जहाँ 
| कुणाला जनपद था, जहाँ श्रावस्ती नगरी थी, वहाँ आ पहुँचा। श्रावस्ती नगरी के मध्य भाग 
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में प्रवेश करके जहाँ जितशत्रु राजा का भवन और जहाँ राजा की बाह्य उपस्थानशाला थी, 
वहाँ आकर घोडों को रोका, रथ को खड़ा किया और फिर रथ से नीचे उतरा। 

(9) 'फ्रक्त, का पर्चा 006 ०0)रए॥9766 ए 3 00078 070४8 588" 
ए९८थ7९ ॥87977. 6 (00४ ज्ञांड 98077 छी.९"' ९छश-/लंड९, छ€ शा 80078व गांड 
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(ग) त॑ महत्थं जाव पाहुई गिण्हद जेणेव अब्भिंतरिया उवट्टाणसाला जेणेव जियसत्तू 
राया तेणेब उवागच्छइ, जियसत्तुं रायं करयलपरिग्गहियं जाव कट्टु जएणं विजएणं 
बद्घावेति, त॑ महत्थं जाब पाहुड उबणेइ। 


तए ण॑ से जियसत्तू राया चित्तस्स सारहिस्स त॑ महत्थं जाव पाहुई पडिच्छ३। चित्तं 
सारहिं सकक्‍कारेइ सम्माणेद पडिविसज्जेइ रायमग्गमोगा च से आवासं दलयइ। 

(ग) तदनन्तर उस बहुमूल्य भेंट को साथ लेकर आभ्यन्तर उपस्थानशाला (भीतरी 
बैठक) मे जहाँ जितशत्रु राजा बैठा था, वहाँ आया। दोनो हाथ जोडकर जय-विजय शब्दों 
से जितशत्रु राजा का अभिनन्दन किया और फिर वह बहुमूल्य उपहार भेट किया। 

जितशत्रु राजा ने चित्त सारथी द्वारा भेंट किये गये इस उपहार को स्वीकार किया एव 
चित्त सारथी का सत्कार-सम्मान किया और विश्राम करने के लिए राजमार्ग पर स्थित 
आवास स्थान पर भेज दिया। 

(०) एफ्रेछएशीशछ-#' जशञाएं। ए76 ०0050ए ड्ृ788 800, 08 ९६6 ६0 06 77707 
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विवेचन-चित्त सारथी के प्रसग मे आया है कि वह स्नान करके “कय बलिकम्मे कय-कोउय-मंगल 
पायक्ित्ते! और बलिकर्म करता कौतुक-मगल प्रायश्चित्त करता है। 


यहाँ इसका अर्थ किया जाता है, स्नान के बाद आँखो मे अजन व सिर पर काली टिकी लगाना, 
फिर सरसों आदि उवारकर दिशाओ मे फेकना और पशु-पक्षियो व देवो आदि के लिए बलिकर्म-उनके 
नाम का अन्न ग्रास आदि देना। यहाँ पर विचारणीय है कि यह वर्णन प्राय. सभी जगह मिलता है, चाहे 
आनन्द आदि श्रावक का प्रसग हो, चित्त सारथी का हो या किसी राजा का हो या सूर्याभदेव का हो (सूत्र 
२००)। इससे यह पता चलता है कि उस युग मे यह एक सामान्य प्रथा थी और छोटे-बडे सभी इसको 
निभाते थे। प्रायश्चित्त से कौन-सी क्रिया की जाती थी तथा बलिकर्म क्या, किस प्रकार किया जाता था, 
क्यो किया जाता था, इसकी विधि क्या थी और यह किस उद्देश्य से किया जाता था, इन क्रियाओ का 
व्यक्ति के जीवन-व्यवहार पर क्या प्रभाव पडता था, पशु-पक्षी व दिग्पाल-क्षेत्रषाल आदि देवो के साथ 
इसका क्या सम्बन्ध है ? इस विषय पर आगम विषय के विशेषज्ञ व सास्कृतिक परम्पराओ के विवेचक 
विद्वानों को प्रकाश डालना चाहिए। हमारे विचार से ये क्रियाएँ मात्र कोई लीक पीटना नही थी, किन्तु 
इनके साथ विशेष उद्देश्य जुड़ा होगा। उन क्रियाओ से मनुष्य का अपना व्यवहार तो प्रभावित होता ही 
होगा, अन्य पशु-पक्षी जगत्‌ व अन्य देव शक्तियो का सम्बन्ध जुडा रहा होगा। बलिकर्म जैसी प्रथा के 
पीछे भी क्या कोई दान व करुणा की भावना निहित थी ? प्राचीनकाल मे पक्षियों के लिए दाना, पानी, 
कुत्तो के लिए रोटी, गायो के लिए गौ-ग्रास तथा देवताओ के नाम पर “बलि' ये सब कया इसी मे गिने 
जा सकते है ? क्या सबके लिए सबका भाग वितरण करने की सामाजिक करुणा भावना इसमे छिपी थी ? 
इस विषय पर अनुसधान व चिन्तन अपेक्षित है। 


गहियाउह-पहरणे-'आयुध' और 'प्रहरण” दोनो ही शब्द शस्त्रवाचक है, किन्तु एकार्थक नही है। 
आयुध से अर्थ किया जाता है जिन शस्त्रो से आत्म-रक्षा की जाती है तथा प्रहरण वे शस्त्र है जिनसे 
शत्रु पर प्रहार किया जाता है। 


अश २११ (क) मे राजा के कृत्य, राजा के कार्य, राजनीति और राज-व्यवहार चारों शब्द 
भिन्न-भिन्न अर्थ के सूचक है। कृत्य से आचार-व्यवहार, कार्य से उसकी प्रवृत्तियाँ, राजनीति से प्रजा व 
राष्ट्र के सम्बन्ध मे उसकी नीति तथा व्यवहार से प्रजा के साथ उसका कैसा व्यवहार होता है। इन सब 
शब्दों से पता चलता है, चित्त को राजा जितशत्रु की सम्पूर्ण गुप्त और प्रकट बातो का पता लगाने के 
लिए निरीक्षक और गुप्तचर के रूप मे भेजा गया है। 
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भ 2. २१२. तए ण॑ से चित्ते सारही विसज्जिते समाणे जियसत्तुस्स रत्नों अंतियाओं 
) पडिनिक्खमइ, जेणेव बाहिरिया उबद्गाणसाला जेणेव चाउम्घंटे आसरहे तेणेव उवागच्छइ, 
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४575: 


६) चाउप्घंट आसरहं दुरूहइ, सावत्थिं नगरि मज्झंमज्झेणं जेणेव रायमग्गमोगाढे आवासे 
/8५ तेणेब उबागच्छद। तुरए निगिण्हइ, रहं ठवेइ, रहाओ पच्चोरुहई। 


णहाए कयबलिकम्मे कयकोउयमंगलपायक्छित्ते सुद्धप्पावेसाई मंगल्लाई वत्थाई 
पवरपरिहिते अप्पमहग्घाभरणालंकियसरीरे जिमियभुत्तुत्तागए वि य ण॑ समाणे 
पुव्वावरण्हकालसमयंसि गंधन्वेहि य णाडगेहि य उवनच्विज्ञमाणे उवनच्विज्जमाणे, 
उबगाइज्जमाणे उवगाइज्जमाणे, उबलालिज्जमाणे उवलालिज्जमाणे इड्ढे सह-फरिस- 
रस-रूब-गंधे पंचविहे माणुस्सए कामभोए पच्चणुभवमाणे विहरइ। 

२१२. चित्त सारथी विदाई लेकर जितशत्रु राजा के पास से निकला और जहाँ बाह्य 2 
उपस्थानशाला थी, चार घंटों वाला अश्व-रथ जहाँ खडा किया था, वहाँ आया। आकर उस ४ 
चातुर्घट अश्व-रथ पर सवार हुआ। फिर श्रावस्ती नगरी के बीचोबीच से होता हुआ 
राजमार्ग पर अपने ठहरने के लिए निश्चित किये गये आवास-स्थान पर आया। वहाँ घोडों “3 
को रोका, रथ को खडा किया और नीचे उतरा। न्‍ 


उसके पश्चात्‌ (आवास पर ठहरकर) स्नान किया, बलिकर्म किया और कौतुक मंगल ! 
(प्रायश्चित्त) करके शुद्ध और राजसभा के योग्य मागलिक वस्त्र पहने एव अल्प भार वाले 
< बहुमूल्य आभूषणो से शरीर को अलंकृत किया। भोजन आदि करके तीसरे प्रहर 2 
(मध्यान्होत्तर में) गधवों, नर्तको और नाट्यकारों के संगीत, नृत्य और नाट्याभिनयो को £ 
सुनते-देखते हुए तथा इष्ट-कमनीय शब्द, स्पर्श, रस, रूप एवं गधमूलक पाँच प्रकार के २ 
मनुष्य-सम्बन्धी कामभोग भोगते हुए रहने लगा। (६ 
43743, (पाएं 54870 ्रीश' 5९९ेताए एशचांडडाणा 00 80, 0858९0 7697 
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32 8706]] 870 5086 ०0 88. 
श्रावस्ती में केशीकुमार श्रमण का पदार्षण 
२१३. तेणं कालेणं तेणं समएणं पासावच्चिण्जि केसी नाम कुमारसमणे। 


जातिसंपण्णे कुलसंपण्णे बलसंपण्णे रूवसंपण्णे विणयसंपण्णे नाणसंपण्णे दंसणसंपन्ने 
चरित्तसंपण्णे लज्जासंपण्णे लाघवसंपण्णे लज्जा-लाधवसंपण्णे ओयंसी तेयंसी वच्चंसी 
जसंसी जियकोहे जियमाणे जियमाए जियलोहे जियणिद्दे जितिंदिए जियपरीसहे 
जीवियास-मरणभयविष्पमुक्के तवप्पहाणे गुणप्पहाणे करणप्पशाणे चरणणहाणे 
निग्गहप्पहाणे निच्छयप्पहाणे अज्जवष्पहाणे मद्दवष्पहाणे लाघवष्पहाणे खंतिप्पहाणे 
गुत्तिप्पहाणे मुत्तिप्फ्माणे विज्जप्पहाणे मंतप्पहाणे बंभप्पहाणे वेयप्पहाणे नयप्पहाणे 
नियमप्पहाणे सच्चप्पहाणे सोयप्पहाणे नाणप्पहाणे दंसणप्पहाणे चरित्तप्पहाणे ओराले घोरे 
घोरगुणे घोरतवस्सी घोरबंभचेरवासी उच्छूठढसरीरे संखित्तविपुलतेउलेस्से चउद्दसपुत्वी 
चउणाणोबगए। 


पंचहिं अणगारसएहिं सद्धिं संपरिवुंडे पुत्वाणुपुत्विं चरमाणे गामाणुगाम दूइज्जमाणे 
सुहंसुहेणं विहरमाणे जेणेव सावत्थी नयरी, जेणेव कोट्जए चेइए, तेणेव उवागच्छइ, 
सावत्थी नयरीए बहिया कोट्रए चेदए अहापडिरूव॑ उग्गह उग्गिण्हइ, उग्गिण्हित्ता संजमेणं 
तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ। 


२१३. उस काल और उस समय मे भगवान पार्श्वनाथ की शिष्य परम्परा के केशी 
नामक कुमार श्रमण थे (वे ऐसे थे)- 
जातिसम्पन्न-उत्तम मातृ-पक्ष वाले, कुलसम्पन्न-उत्तम पितृ-पक्ष वाले, आत्मबल से युक्त, 
रूपवान-अनुत्तर विमानवासी देवो से भी अधिक रूपवान (शरीर-सौन्दर्य वाले), विनयवान, 
5 सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चारित्र के धारक, लज्जावानू-पाप कार्यों के प्रति भीरु, लाधववानू-(द्रव्य 
'है0 से अल्प उपधि वाले और भाव से ऋद्धि, रस और साता रूप तीन गौरवो से रहित), लज्ञा- 
“है लाघव-सम्पन्न, ओजस्वी-मानसिक बल से सम्पन्न, तेजस्वी-शारीरिक कांति से देदीप्यमान, 
70) वर्चस्वी-सार्थक और प्रभावशाली वचन बोलने वाले, यशस्वी, क्रोध को जीतने वाले, मान 
४7) की जीतने वाले, माया को जीतने वाले, लोभ को जीतने वाले, जीवित रहने की आकांक्षा 
एवं मृत्यु के भय से विमुक्त, तप प्रधान-उत्कृष्ट तप करने वाले, गुणप्रधान-उत्कृष्ट संयम गुण 
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७) के धारक, करणप्रधान-पिंडविशुद्धि आदि करणसत्तरी में जागरूक, चरणप्रधान-महाव्रत 
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आदि चरणसत्तरी में कुशल, निग्रहप्रधान-मन और इन्द्रियों को अनाचार-प्रवृत्ति से रोकने 
में सदैव सावधान, तत्त्व का निश्चय करने में प्रधान, आर्जवप्रधान-माया का निग्रह करने 


क्षमाप्रधान-क्रोध का निग्रह करने में कुशल, गुप्तिप्रधान-मन, वचन, काय के सयमी 
भुक्तिप्रधान-निर्लोभता मे श्रेष्ठ, विद्याप्रधान-देवता-अधिष्ठित प्रज्ञप्ति आदि विद्याओ के ज्ञाता 
मंत्रप्रधान-हरिणेगमैषी आदि देवो से अधिष्ठित अथवा साधना से प्राप्त होने वाली विद्याओ 
के ज्ञाता, ब्रह्मचर्य अथवा समस्त कुशल अनुष्ठानों मे प्रधान, वेदप्रधान-लौकिफ़ और 
लोकोत्तर आगमो मे निष्णात, नयप्रधान-नय-निक्षेप प्रधान वचन शैली के मर्मज्ञ, 
नियमप्रधान-विचित्र अभिग्रहों को धारण करने मे कुशल, सत्यप्रधान, शौचप्रधान-द्रव्य और 
भाव से ममत्वरहित, ज्ञानप्रधान, दर्शनप्रधान, चारित्रप्रधान, उदार, घोर परीषहों, इन्द्रियो 
और कषायो आदि आन्तरिक शत्रुओ का निग्रह करने मे कठोर, घोर ब्रती-अप्रमत्तभाव से 
महाव्रतों का पालन करने वाले, घोर तपस्वी-महातपस्वी, घोर ब्रह्मचर्यवासी-उत्कृष्ट अखण्ड 
ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, शरीर-संस्कार के त्यागी, विपुल तेजोलेश्या को अपने शरीर 
मे ही गुप्त रखने वाले, चौदह पूर्वों के ज्ञाता, चार ज्ञान-मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यायज्ञान 
के धारक थे। 


केशीकुमार श्रमण पाँच सौ अनगारो के साथ-साथ अनुक्रम से चलते हुए, ग्रामानुग्राम 
विचरण करते हुए, सुखे-सुखे विहार करते हुए जहाँ श्रावस्ती नगरी थी, जहाँ कोष्ठक चैत्य 
था, वहाँ पधारे। श्रावस्ती नगरी के बाहर कोष्ठक चैत्य मे यथोचित अवग्रह को ग्रहण किया 
अर्थात्‌ स्थान की याचना की और फिर स्थान की अवग्रह-मर्यादा कर सयम एवं तप से 
आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। 
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विवेचन-केशीकुमार श्रमण का परिचय-इतिहास लेखको का मत है क्रि सम्राट्‌ प्रदेशी प्रतिबोधक 

केशीकुमार श्रमण भगवान पार्श्वनाथ की परम्परा के चतुर्थ पट्धर थे। प्रथम पट्टधर प्रथम गणधर आचार्य 
शुभदत्त थे। उनके उत्तराधिकारी आचार्य हरिदत्त सूरि हुए, जिन्होंने वेदान्तदर्शन के प्रसिद्ध आचार्य 
'लोहिय' को शास्त्रार्थ मे पराजित कर प्रतिबोध दिया और लोहिय को ५०० शिष्यों के साथ दीक्षित 
किया। उन नवदीक्षित श्रमणो ने सौराष्ट्र, तैलंग (आन्ध्रा) प्रभृति प्रान्तों मे विचरण कर जैन-शासन की 
प्रबल प्रभावना की। तृतीय पट्टधर आचार्य समुद्र सूरि थे। उन्हीं के समय “विदेशी' नामक महान 
प्रभावशाली आचार्य ने उज्जयिनी नगरी के अधिपति महाराज जयसेन, महारानी अनगसुन्दरी और 
राजकुमार केशी को प्रतिबोध देकर दीक्षित किया। 


पर आगम साहित्य मे केशी श्रमण का राजप्रश्नीय और उत्तराध्ययन, इन दो आगमो मे उल्लेख हुआ 
कै है। इन आगमो मे उल्लिखित केशी एक ही व्यक्ति है या पृथकू-पृथक्‌ ? अनेक विद्वानों ने राजा प्रदेशी 

'ह के प्रतिबोधक केशीकुमार श्रमण को और गणधर गौतम के साथ सवाद करने वाले केशीकुमार श्रमण 
#ह4 को एक ही माना है, परन्तु हमारी दृष्टि से दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति होने चाहिए। क्योंकि सम्राट प्रदेशी 
*४६ को प्रतिबोध देने वाले चतुर्दशपूर्वी और चार ज्ञान के धारक थे जबकि गणधर गौतम के साथ चर्चा करने 
< वाले केशीकुमार श्रमण तीन ज्ञान के धारक थे। यद्यपि दोनो ही पार्श्व परम्परा के प्रतिनिधि है और दोनों 

५ के नाम भी एक समान है। लगता है केवल नाम-साम्य होने से मनीषियो को भ्रम हो गया है और उन्होने 
2 दोनों को एक माना है। केशीकुमार श्रमण के गुणो का जो वर्णन यहाँ किया है उससे स्पष्ट होता है कि वे. 48 
० अल्न्त प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। जिनका रूप, सौन्दर्य, तेज और वचन-चातुरी देखकर प्रदेशी (६ 
० राजा जैसा धर्मद्वेषी भी आकर्षित हुआ और उनके पास खिंचा चला आया। इस विषय में विद्वानों में 
भिन्न-भिन्न धारणाएँ हैं। 
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सूत्र पाठ में 'करणप्पहाणे! एव 'चरणप्पहाणे! पद मे “करण” और “चरण' शब्द करणसत्तरी और 
चरणसत्तरी के बोधक हैं। इन दोनों का तात्पर्य ह-करण के सत्तर भेद और चरण के सत्तर भेद के ज्ञाता 
और पालन करने वाले। 


प्रयोजन होने पर साधु जिन नियमो का सेवन करते हैं उन्हें 'करण” अथवा 'करण-गुण' कहते है 
और जिन नियमो का निरन्तर आचरण किया जाता है, वे 'यरण' अथवा 'चरण-गुण' कहलाते है। 


करण के सत्तर भेद इस प्रकार है- 


“'पिंडविसोही समिड, भावण पड़िमा य इन्दियनिरोहों। 
पडिलेहण गुत्तीओ, अभिर्गहा चेव करणं तु॥” -ओघनिर्युक्ति, गा. ३ 
(१-४) आहार, वस्त्र, पात्र और शय्या की शुद्ध गवेषणा, (५-९) पाँच समिति, (१०-२१) 
अनित्य आदि बारह भावनाएँ, (२२-३३) बारह प्रतिमाएँ, (३४-३८) पाँच इन्द्रियों का निग्रह, 
(३९-६३) पच्चीस प्रकार की प्रतिलेखना, (६४-६६) तीन गुप्ति, एव (६७-७०) चार प्रकार के 
अभिग्रह पिंड, वस्त्र, पात्र और शय्या से सम्बन्धित, ये करण-गुण के सत्तर भेद है। इसे करणसत्तरी 
कहते है। 
चरण के सत्तर भेद इस प्रकार हैं- 
“बय समणथम्म संजम, वेयाकच्चं च बम्भगुत्तीओ। 
णाणाह तियं तबं, कोहनिग्गहाई चरणमेयं॥” -ओषपनिर्युक्ति, गा २ 
(१-५) पाँच महाव्रत, (६-१५) क्षमा आदि दस श्रमणधर्म, (१६-३२) सत्रह प्रकार का सयम, 
(३३-४२) आचार्य आदि का दस प्रकार का वैयावृत्य, (४३-५१) नौ ब्रह्मचर्य-गुप्तियाँ, (५२-५४) 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना, (५५-६६) बारह प्रकार का तप, (६७-७०) क्रोधादि चार कषायो 
का निग्रह। ह 
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जनतमूह का दर्शनार्थ जाना 

२१४. (क) तए ण॑ सावत्थीए नयरीए सिंघाडग-तिय-चउक्‍्क-चचर-चउमुह- 
महापहपहेसु महया जणसद्दे इ वा जाणबूहे ३ वा जणबोले इ वा जणकलकले इ वा 
जणउम्मी इ वा जणउक्कलिया इ वा जणसन्निवाए इ वा जाब (बहुजणो अण्णमण्णं एवं 
आइक्खइ एवं भासेड एवं पण्णवेइ एवं परूवेइ) एवं खलु देवाणुप्पिया ! पासावच्चिज्जे 
केसी नाम कुमारसमणे जाइसंपन्ने जाव गामाणुगाम दूइज्जमाणे इह मागए, इह संपत्ते, 
इह समोसढे, इहेव सावत्थीए नयरीए बहिया कोड्रए चेइए अहापडिरूबं उग्गहं उग्गिण्हित्ता 
संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ। 


२१४. (क) उस समय (केशीकुमार श्रमण का पदार्पण होने के पश्चात्‌) श्रावस्ती नगरी 
के श्रुगाटको, त्रिको, चतुष्को, चत्वरों, चतुर्मुखो, राजमार्गों और छोटे मार्गों (गलियों) में 


लोग आपस मे चर्चा करने लगे, लोगो के झुण्ड इकट्ठे होने लगे, लोगों के बोलने की घोंघाट 


सुनाई पडने लगी, जन-कोलाहल होने लगा, भीड के कारण रास्ते चलते लोग आपस में 
टकराने लगे, एक के बाद एक लोगो के टोले आते दिखाई देने लगे (इधर-उधर से आकर 
लोग एक स्थान पर इकट्ठे होने लगे, बहुत से लोग परस्पर एक-दूसरे से कहने लगे)- 
“हे देवानुप्रियो | जाति आदि से सम्पन्न-पार्श्वापत्य केशीकुमार श्रमण विहार करते हुए, 
विचरते हुए आज यहाँ आये है। नगर मे पधार गये है और इसी श्रावस्ती नगरी के बाहर 
कोष्ठक चैत्य मे यथारूप-(साधु-मर्यादा के अनुरूप) अवग्रह-आज्ञा लेकर सयम एवं तप 
से आत्मा को भावित करते हुए विचर रहे है।'' 
॥भरिरिश5 (४ ?08/।९ 70/२ 5६६॥२७ ॥६ 5. 

244. (७) 30 पाधवां, प्रगरा€ (जाला ह6छां हृपायत्रा' ितद्वागथ 080 धाएाए8१), 
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(ख) तं॑ महप्फलं खलु भो देवाणुष्पिया ! तहारूवार्णं समणाणं भगवंताणं णामगोयस्स 
वि सवणयाए, किमंगपुण अभिगमण-वंदण-णमंसण- पडिपुच्छण-पज्जुवासणयाए ? 

एगस्स वि आयरियस्स धम्मियस्स सुववणस्स सवणयाए, किमंग ! विउलस्स अइस्स 
गहणयाए ? 

ते गच्छामो ण॑ देवाणुप्पिया ! समर्ण भगवं वंदामों णमंसामो सकक्‍्कारेमो सम्माणेमो 
कल्लाणं मंगल देवयं चेइयं विणएणं पज्जुवासामो (एयं णं इहभवे पेच्चभवे य हियाए 
सुहाए खमाए निस्सेयसाए आणुगामियत्ताए भविस्सइ)। 

त्ति कटूटु परिसा निग्गया, केसी नाम कुमारसम्ण तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं 
करेति, बंदइ णमंसइ, वंदित्ता णमंसित्ता णच्चासन्ने णाइदूरे सुस्सूसमाणे नमंसमाणे 
पंजलियउडे अभिमुहे विणएणं परिसा पज्जुवासइ। 

(ख) “हे देवानुप्रियो ! जब तथारूप श्रमण भगवन्तो का नाम-गोत्र सुनने से ही महाफल 
प्राप्त होता है, तब उनके समीप जाने, उनकी वदना करने, उनसे प्रश्न पूछने और उनकी 
पर्युपासना-सेवा करने से प्राप्त होने वाले अनुपम फल के विषय मे तो कहना ही क्‍या है ? 

आर्य धर्म का एक सुवचन सुनने से जब महाफल प्राप्त होता है, तब विपुल अर्थों को 
ग्रहण करने से प्राप्त होने वाले फल के विषय मे तो कहना ही क्‍या है ? 

इसलिए हे देवानुप्रियो ! हम सब उनके पास चले, उनको वंदन-नमस्कार करे, उनका 
सत्कार करे, भक्तिपूर्वक सम्मान करे एव कल्याणरूप (कल्याणकारी), मगलरूप (उनका 
दर्शन स्वय ही मगल है), देवरूप (वे देव स्वरूप हैं), चैत्यरूप (स्वय मूर्तिमंत ज्ञान) है। 

उनकी विनयपूर्वक पर्युपासना करे।” 
0 (इनका वंदन-नमस्कार करना हमे इस भव तथा परभव मे हितकारी है, सुखप्रद है, 
क्षेम-कुशल एवं परम निःश्रेयस-कल्याण का साधनरूप होगा। इसी प्रकार जन्म-जन्मान्तर 
) में भी सुख देने का निमित्त बनेगा॥) 
ऐसा विचार कर परिषदा (जन-समुदाय) नगर से निकली और केशीकुमार श्रमण के 
0 पास पहुँचकर तीन बार प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करके वंदन-नमस्कार किया। 
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विवेचन-के शीकुमार श्रमण के श्रावस्ती मे पधारने पर अपार जनसमूह का उनके दर्शनार्थ उमडना । 
और उनकी परस्पर चर्चा व हृदय की भावना का चित्रण यह प्रकट करता है कि उनके प्रति श्रावस्ती 
निवासियों के मन मे कितनी अपार श्रद्धा, भक्ति और उच्च कोटि की धार्मिक आस्था थी। लोग उनका 
नाम सुनना ही महान्‌ भाग्योदय का फल मानते है, उनके दर्शन करना और उनकी वाणी सुनना तो ५ 
लोक-परलोक के कल्याण की निशानी मानते है। इन शब्दो से पता चलता है श्रावस्ती निर्ग्रन्थ धर्म का 
विशेष केन्द्र रहा है और वहाँ के निवासी श्रमणो के प्रति अतीव श्रद्धा-भक्ति रखते थे। उनका आगमन 
सुनते ही समुद्र की लहरो की तरह उमडते थे। इस वर्णन से यह भी पता चलता है कि सभी वर्णों के । 
लोग-द्षत्रिय, सेनापति, श्रेष्ठी, सार्थवाह, ग्रामीणजन व सेवा-कार्य करने वाले लोग सब मिल-जुलकर, ( 
सज-धजकर श्रमणो के दर्शन करने, उनका प्रवचन सुनने उत्साहपूर्वक जाते थे। ( 
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चित्त त्ारथी की जिन्नासरा 

२१५. तए णं॑ तस्स सारहिस्स त॑ महाजणसहं च जणकलकलं च सुणेत्ता य पासेत्ता 
य इमेयारूवे अज्ञत्थिए जाव समुप्पज्जित्था। 

“कि ण॑ अज्जञ सावत्थीए णयरीए? इंदमहे इ वा, खंदमहे इ वा, रुद्महे इ वा, 
मउंदमहे इ वा," सिवमहे इ वा, वेसमणमहे इ वा,” नागमहे द वा,“ जक्खमहे इ वा, * 
भूयमहे इ वा,?? थूममहे इ वा,?? चेड़यमहे इ वा,?'* रुक्खमहे इ वा,” रे गिरिमहे 
इ वा, * दरिमहे इ वा, ५ अगडमहे इ वा, * ९ नईमहे इ वा,१ सरमहे इ वा, १“ सागरमहे 
इ वा, ज॑ ण॑ इमे बहवे उग्गा उग्गपुत्ता भोगा राइन्ना इक्खागा णाया कोरबा जाव इब्भा 
इब्भपुत्ता अण्णे य बहवे राया-ईसर-तलवर-माडंबिय-कोडुंबिय-इब्भ-सेट्टि- 
सेणावइ-सत्थवाहप्पभितियो ण्हाया कयबलिकम्मा कयकोउयमंगलपायच्छित्ता सिरसाकंटे 
मालकडा आविद्धमणिसुवण्णा. कप्पियहार- अद्धहार-तिसरपालंबपलंबमाण - 
कडिसुत्तवकयसोहाहरणा  चेंदणोलित्तगायसरीरा पुरिसवग्गुरापरिखित्ता महया 
उक्किद्सीहणाय-बोल--कलकलरवेणं एगदिसाए जहा उववाइए जाव अप्पेगतिया 
हयगया गयगया जाव (रहगया सिब्रियागया संदमाणिया अप्पेगतिया) पायचारविहरेणं 
महया महया वंदावंद्डहिं निग्गच्छंति। 


एवं संपेहई, संपेहित्ता कंचुइज्जपुरिसं सद्दावेइ, सद्दावित्ता एवं वयासी- 
कि ज॑ देवाणुष्पिया ! अज्ज सावत्थीए नगरीए इंदमहे इ वा जाव सागरमहे इ वा जेणं 
इमे बहदे उग्या भोगा. णिग्गचछंति ? 
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कि २ ७ धर 0 | ० ८ 9. 0 मे 928 2, हु १११०० 2 १५००१९० प्‌ ्‌ ०११०००१९० ह्‌ं हक 8 4 
२१५, तब लोगो की बातचीत, जनकोलाहल सुनकर तथा जनसमूह को उमड़ता & 
देखकर चित्त सारथी को इस प्रकार का संकल्प-विचार उत्पन्न हुआ- ६ 


(कि, क्या आज श्रावस्ती नगरी मे इन्द्रमह अथवा स्कन्दमह का उत्सव है ? या रुद्रमह, +शै 
मुकुन्दमह, शिवमह, वैश्रमणमह, नागमह, यक्षमह, भूतमह, स्तूपमह, चैत्यमह, वृक्षमह, 
गिरिमह, दरि (गुफा) मह, कूपमह, नदीमह, सर (तालाब) मह अथवा सागरमह है? कि +# 
जिससे ये बहुत से उग्रवंशीय, उग्रवंशीयकुमार, भोगवंशीय, राजन्यवशीय, इक्ष्वाकुवशीय, 
ज्ञातवंशीय, कौरववंशीय यावत्‌ इब्म, इब्भपुत्र तथा दूसरे भी अनेक राजा (मांडलिक ##, 
राजा), ईश्वर (युवराज), तलवर (जागीरदार), माडबिक, कौटुम्बिक, इभ्य, श्रेष्ठी 
(महाधनी-हाथी प्रमाण धन से सम्पन्न सेठ), सेनापति, सार्थवाह आदि सभी स्नानकर, (&, 
बलिकर्मकर, कौतुक-मंगल-प्रायश्चित्ततर, मस्तक और गले मे मालाएँ धारणकर, थे गा 
मणिजटित स्वर्ण के आभूषणों से शरीर को विभूषित कर, गले मे हार (अठारह लड का &, 
हार), अर्धहार, तिलडी, झूमका और कमर में लटकते हुए कटिसूत्र (करधनी) पहनकर, £ 
शरीर पर चदन का लेपकर, आनदातिरेक से सिहनाद और कलकल ध्वनि से श्रावस्ती 
नगरी को गुँजाते हुए एक साथ एक ही दिशा में मुख करके जा रहे है। (औपपातिकसूत्र के 
अनुसार यहाँ सब जानना चाहिए।) उनमे से कितने ही घोडो पर सवार होकर, कई हाथी 
पर सवार होकर, कोई रथो मे बैठकर या पालखी मे बैठकर, स्यदमानिका (लम्बी पालखी) 
मे बैठकर और कितने ही अपने-अपने समुदाय बनाकर पैदल ही जा रहे है।' 


यह देखकर विचार करके चित्त सारथी ने कचुकी पुरुष (द्वारपाल) को बुलाकर पूछा- 


“देवानुप्रिय ! आज क्या श्रावस्ती नगरी मे इन्द्र-महोत्सव है यावत्‌ सागर-यात्रा है कि 
जिससे ये बहुत से उग्रवशीय, भोगवशीय आदि सभी लोग अपने-अपने घरो से निकलकर 
एक ही दिशा में जा रहे हैं ?' 


(७६४0 २६५४/५६० 8५ (॥77& $&>क्‍शा।। 
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विवेचन-जनता का आवागमन, कोलाहल और एक ही दिशा मे हजारो लोगो का जाना देखकर चित्त ९ 


सारथी जिन उत्सवो की कल्पना करता है, वे उत्सव उस युग की लोक सस्कृति की झलक प्रस्तुत करते है। 


लोगो के चेहरों पर चमकता उल्लास, उत्सुकता और सुन्दर गहने, कपडे पहनकर तरह-तरह के 
वाहनो मे बैठकर नगर के बाहर जाने की उतावल देखकर चित्त सोचता है-“आज कौन-सा उत्सव है ? 
सूत्र मे १८ प्रकार के उत्सवो के नाम गिनाये है। इसके अतिरिक्त भी अनेक लोक-उत्सव होते होगे। 7 


उत्सव के दिन लोगो मे कितना उत्साह और उल्लास होता था और वे अपना तथा परिवार का सामूहिक 
मनोरजन करने के लिए कितना समय निकाल लेते थे। यह आज के भाग-दौड के युग मे एक्र 'छ 


आश्चर्यजनक किन्तु अनुकरणीय जैसी बात लगती है। 
निशीथसूत्र मे वर्णन है, ये महामह (उत्सव) मुख्य रूप में आषाढ, आसोज, कार्तिक और चैत्र मास 5: 


की पूर्णिमा के दिन मनाये जाते थे। कुछ लोक-उत्सव अन्य तिथियो मे भी मनाये जाते थे। इन उत्सवो ड 


मे लोग आपस मे मिलकर मनपसन्द खाते-पीते, नाचते-गाते, आमोद-प्रमोद मनाते, अपने मित्रों, 
स्वजनो व सम्बन्धियों को इन उत्सवो पर बुलाते थे और दूर-दूर के लोग इन उत्सवो मे सम्मिलित 
होते थे। 
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उत्सवो की सूची मे मुख्य उत्सव इस प्रकार हैं- 


इच्रमह-इन्द्रमह सभी उत्सवो में मुख्य माना जाता था। इस दिन इन्द्र की पूजा की जाती थी। इन्द्रध्वजा 
की स्थापना की जाती थी। 


स्कन्दमह-इन्द्र के बाद दूसरे स्थान पर स्कन्दमह था। वैदिक पुराणों के अनुसार 'स्कन्द' या 
'कार्तिकेय' महादेव जी का पुत्र है और देवताओ ने तारक असुर के साथ युद्ध मे कार्तिकेय को अपना 
सेनापति नियुक्त किया था। कार्तिकिय का वाहन मयूर है, यह उत्सव आसोज की पूनम को मनाया 
जाता था। 


रुद्रमह-रुद्र ग्यारह थे। ये इन्द्र के साथी, शिव और उसके पुत्रो के अनुचर तथा मत्र के रक्षक थे। 


मुकुन्दमह-महाभारत के अनुसार लागूल-हलधर, बलदेव का नाम है-मुकुन्द। इसी प्रकार शिव, 
कुंबेर, नाग, यक्ष, भूत आदि की पूजा के अमुक-अमुक उत्सव होते थे। वृक्ष, गिरि, धूप, नदी आदि के 
उत्सवो पर वृक्षो आदि की पूजा की जाती थी। वृक्ष, कूप, सरोवर आदि प्राकृतिक देव है, जो मानव सृष्टि 
मे धन-धान्य की समृद्धि और पर्यावरण की शुद्धि के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इन प्राकृतिक साधनों 
की रक्षा, वृद्धि और देखभाल करने से राष्ट्र की समृद्धि और मानव जाति के लिए अन्न, जल, शुद्ध वायु 
की उपलब्धि बनी रहती है। 


इस वर्णन से तथा निर्युक्ति भाष्य आदि के वर्णन से पता चलता है कि इन उत्सवो मे छोटे-बडे 
धनी-निर्धन, राजा और प्रजा सभी लोग बिना भेदभाव के, अपनी-अपनी जाति, वर्ण, बिरादरी के साथ 
सम्मिलित होकर सामूहिक आनन्द मनाते थे। इस प्रकार की सार्वजनिक भीड को देखकर ही चित्त सारथी 
सोचता है-'आज कौन-सा उत्सव है, जो इतनी भीड एक साथ नगर के बाहर एक ही दिशा मे जा 
रही है ? 
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२१६. तए णं से कंचुईपुरिसे केसिस्स कुमारसमणस्स आगमण-गहियविणिच्छए 
+ चित्त सारहिं करयलपरिग्गहियं जाव वद्धावेत्ता एवं वयासी- 
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णो खलु देवाणुप्पिया ! अज्ज सावत्थीए णयरीए इंदमहे इ वा जाव सागरमहे इ वा ,४ 
जे णं इमे बहवे जाव विंदार्विद्हिं निग्गच्छंति, एवं खलु भो देवाणुप्पिया ! पासावच्चिज्जे ,है« 


- 


9६ केसी नाम कुमारसमणे जाइसंपन्ने जा दृहप्जमाणे इहमागए जाव विहरइ। डे 
है ः तेणं अज्ज सावत्थीए नयरीए बहवे उप्गा जाव इब्भा इब्भपुत्ता अप्पेगतिया ७ 
“हे बंदणवत्तियाए जाव महया वंदावंदएहि णिग्गच्छंति। 


शा 
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२१६. तब उस कंचुकी पुरुष ने, जिसे केशीकुमार श्रमण के पदार्पण होने के निश्चित ६ 
समाचार ज्ञात थे, दोनों हाथ जोड जय-विजय शब्दो से वधाकर चित्त सारथी से निवेदन किया- ५ 


“देवानुप्रिय | आज श्रावस्ती नगरी मे इन्द्र-महोत्सव यावत्‌ समुद्र-यात्रा आदि कुछ नही है ६६, 
कि जिससे ये बहुत से उग्रवंशीय आदि लोग अपने-अपने समुदाय बनाकर निकल रहे हैं। परन्तु यु 
हे देवानुप्रिय | बात यह है कि आज ज्ञान आदि से सम्पन्न भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य केशीकुमार (६ 
हा / श्रमण एक ग्राम से दूसरे ग्राम विहार करते हुए यहाँ पधारे है। वे कोष्ठक चैत्य मे विराजमान हैं। 


५ इसी कारण आज श्रावस्ती नगरी के ये अनेक उग्रवंशीय यावत्‌ इब्म, इब्भपुत्र आदि 
5.४ उनकी वदना करने के विचार से बडे-बडे समुदायों में अपने घरो से निकल रहे है।'' 
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चित्त तारथी का दर्शनार्थ ग्मन 

२१७. तए ण॑ से चित्ते सारही कंचुइपुरिसस्स अंतिए एयमट्ट सोद्या निसम्म हट्ठतुड्ड 
जाव हियए केडुंबियपुरिसे सहावेइ, सह्दावित्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुष्पिया ! 
चाउग्घंट आसरहे जुत्तामेव उबड़वेह जाव सच्छत्तं उबडडवेति। 
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है २१७. कंचुकी पुरुष से यह बात सुन-समझकर चित्त सारथी ने हृषट-तुष्ट (६ 
यावत्‌ हर्षविभोर हृदय होते हुए कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया। बुलाकर उनसे कहा- 
“हे देवानुप्रियो ! शीघ्र ही चार घटो वाले अश्व-रथ को जोतकर उपस्थित करो।' 
कौटुम्बिक पुरुष शीघ्र ही छनत्न सहित अश्व-रथ को जोतकर ले आये। 
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२१८. तए ण॑ से चित्ते सारही ण्हाए कयबलिकम्मे कयकोउय-मंगलपायक्ित्ते 
सुद्धप्पावेसाईं मंगल्लाइं व॒त्थाइं पवरपरिहिते अप्पमहग्घाभरणालंकियसरीरे जेणेव चाउग्घंटे 
आसरहे तेणेव उवागच्छद। 


उवागक्छत्ता चाउस्घंटं आसरहं दुरूहह सकोरिटमल्लदामेणं छत्तेणं धरिज्जमाणेणं 
महया भडचडगरेण विंदपरिक्खित्ते सावत्थी नगरीए मज्झंमज्झेणं निग्गच्छइ। निग्गर्छित्ता 
जेणेव कोडुए चेइए जेणेव केसिकुमारसमणे तेणेव उबागच्छई। उवबागछ्छित्ता 
केसिकुमारसमणस्स अदूरसामंते तुरए णिगिण्हईइ रहे ठवेइ य, ठवित्ता पच्चोरुहति। 
पच्चोरुहित्ता जेणेव केसिकुमारसमणे तेणेव उवागच्छइ, उवागर्छित्ता केसिकुमारसमर्णं 
तिक्खुत्तो आयाहिणं-पयाहिणं करेइ, करित्ता बंदइ नमंसइ, नमंसित्ता णच्चासण्णे णाति 
दूरे सुस्सूसमाणे णमंसमाणे अभिमुहे पंजलिउडे विणएणं पज्जुवासइ। 

२१८, तब तक चित्त सारथी ने स्नान किया, बलिकर्म किया, कौतुक मंगल प्रायश्चित्त 
किया और शुद्ध एवं बाहर जाने योग्य मांगलिक वस्त्र पहने, अल्प भार वाले बहुमूल्य 
आभूषणों से शरीर को अलंकृत किया और उसके बाद वह चार घण्टो वाले अश्व-रथ के 
पास आया। 

रथ के पास आकर उस चातुर्घट अश्व-रथ पर आरूढ हुआ एव श्वेत-कोरट पुष्पो 
की मालाओं से सुशोभित छत्र धारण करके सुभटों के विशाल समुदाय के साथ श्रावस्ती 2, 
नगरी के बीचोंबीच होकर निकला। निकलकर जहाँ कोष्ठक चैत्य था, उसमें जहाँ केशीकुमार ( 
4६. श्रमण विराज रहे थे, वहाँ आया। आकर केशीकुमार श्रमण से कुछ दूर घोड़ों को रोका, डे 
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रथ खडा किया। रथ खड़ा कर उससे नीचे उतरा। उतरकर जहाँ केशीकुमार श्रमण थे, के 


पास आया। आकर केशीकुमार श्रमण की तीन बार प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करके 
वंदन-नमस्कार किया। वंदन-नमस्कार करके धर्मोपदेश सुनने की इच्छा से न अधिक दूर 
न ही अधिक नजदीक, समुचित स्थान पर उनके सम्मुख बैठकर नमस्कार करता हुआ 
विनयपूर्वक अंजलि करके पर्युपासना करने लगा। 

298, ए प्रा ग्रार्क्रा 76 एफाए3 दिद्ववा 0007 8 ७9900, 0९९००४६९०० 
म्रांणइशॉ  जांप पछछांसं०प्र8 89ज़ए0ी8 धाएं एए ०ा 7९ ए0-तए 07658 7687 


67 8०४७६ ०पा 870 ९०050 फए परष्ठा। एशंड्रगां ए"६70९0॥3, पत6७ परशा ॥6 0७77९ 
7९७" 006 0प7७ 7९]66 |#0785९-0-एशा टाध्वात०. 


पएफछरशीछः ९ 8० ्रा० परा6 दाह्एंण, छझ6 ग्रप0 6 प्राएएएशोी5 


"6 96९०/४४९१ ज्ञात 2४7०)87038 0० एएप९-ज़ां86 ६07807॥ 0९8. लि€ जछ8 जा 





2 


है 
कर 
+ 


0 


535 
है 
22892 


(२ 
7७9 


कु 
4 


किन] 
5० 


»५ 76 
कर 


का 
४०0 


यु ् डे 
जप 
0 827 ५ 20, 


््ी 
> 


4 6 ]88९ ०0०7ए08४7ए 0ी 50]00858. घल6 9285९0 प0पष्ठी) छि-8ए४४४ ६0ण7 


धागा 40 06 90906 7 ६05#0४४ऐ हथ्चा'वेशा ज०७-४ 8९5॥7 एप्श' 8077५ 
798 3658060 जे९ 27/0079९०6 (४86 ४०5९४ 80 8 का5४70९ 7800९3 (096 ७8१0० 
धावे पछशा 8०0 १0ण7 पफो6 लाबापण., स6 फ्रशा ढएा6 (0 #िुआ फएपाकओा' 
छ्फत्रा7]80, 20शए९१ $0 गाया पराण्णाए गांड ग्यतवे5 प्रालं०68 ए 8 एजेंट, 
पएफलछ्द्यीछशः 7) 06९० ६0 ९४०"९पि५ए संडाशा शांड छञतॉपतो 0त5000786 ॥6 88 
॥ 707 0 काया 7शंपतश' एशए शि' 070 एशए 20936 ६0 करत, ए0ज़णह् 00 पाए 
जात 00060 ए008 &0व 20जणशाए 5 7६६05 07 7, 


केशीकुमार श्रमण की देशना 

२१९. तए णं से केसिकुमारसमणे चित्तस्स सारहिस्स तीसे महतिमहालियाए 
महच्रपरिसाए चाउज्जामं धम्म॑ परिकहेइ। 

ते जहा-सब्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं, सब्बाओ मुसावायाओ वेरम्णं, सवाओ 
अदिण्णादाणाओ वेरमणं, सब्बाओ बहिद्वादाणाओ वेरमणं। 

तए ण॑ सा महतिमहालिया महच्वपरिसा केसिस्स कुमारसमणस्स अंतिए धम्मं 


सोच्चा-निसम्म जामेव दिसिं पाउब्भूया तामेव दिसिं पडिगया। 


२१९. केशीकुमार श्रमण ने चित्त सारथी और उस अतिविशाल परिषद्‌ को उपस्थित 
देखकर चार याम धर्म का उपदेश दिया। उन चातुर्यामो के नाम इस प्रकार हैं- 

(१) समस्त प्राणातिपात (हिंसा) से विरमण (निवृत्त होना), (२) समस्त मृषावाद 
(असत्य) से विरत होना, (३) समस्त अदत्तादान से विरत होना, (४) समस्त बहिद्धादान 
(बहिद्वा-स्त्री, आदान-धन परिग्रह अर्थात्‌ स्त्री और सम्पत्ति का संग्रह) से विरत होना। 
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४६ केशीकुमार अमण और प्रदेशी राजा (969). &[8बके कक्गढा' ीफिकान्का राव सन 2. पे 
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के इसके बाद वह अतिविशाल परिषद्‌-जनसमूह केशीकुमार श्रमण से धर्मदेशना सुनकर 6 
४0 एवं हृदय में धारण कर-मनन कर अपने-अपने घरों को वापस लौट गया। यु 
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परा।067--- 

() ॥0 8एणंदे थभो (एए९8 0 एशंणेशालठ, (2) 0 38ए०व | एफ्फ्९8 0 
) शिडछ९7३००व, (3) 70 38ए०१ &॥॥ ६ए7९४ ० ४€व्वोप््ट ४९74९709, (4) ॥0 28९०6 
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एह ह्वांइघघ0९ ह्गिशपंतह्ट 0४४ ॥९शपे प्री& छए0एन्‍ॉॉपतों ता500प्786, 
8प्रताढ्त ॥ 770708ए 870 (४९7 9579९"5९९, 

विवेचन-प्रथम तीर्थंकर और अन्तिम तीर्थंकर के समय मे पच महाव्रत धर्म का उपदेश किया जाता 
है, बाकी मध्य के बावीस तीर्थंकरों के शासन में चार महाव्रत रूप चातुर्याम धर्म का प्रवर्तन होता है। 
इस युग में स्त्री और धन-सम्पत्ति को एक ही मानकर चतुर्थ महाव्रत मे ही पाँचवे अपरिग्रह महाव्रत का 
समावेश मान लिया जाता है। इस प्रकार केवल व्याख्या में अन्तर है, नियमो मे कोई अन्तर नही है। 
चातुर्याम धर्म मे भी अखण्ड ब्रह्मचर्य और समस्त परिग्रह-त्याग की साधना की जाती है। (विशेष वर्णन 
के लिए देखे उत्तराध्ययनसूत्र, २३वाँ अध्ययन) 
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२२०. तए ण॑ से चित्ते सारही केसिस्स कुमारसमणस्स अंतिए धम्म॑ सोच्चा निसम्म 
'ह हट्ट जाव हियए उद्ाए उद्देइ, उद्देत्ता केसिं कुमारसमणं तिक्खुत्तो आयाहिणं-पयाहिणं 
करेइ, वंदइ नमंसह, नमंसित्ता एवं वयासी- 

4 सहहामि ण॑ भंते ! निग्गंथ पावयण्ण। 
५; पत्तियामि ण॑ भंते ! निग्गंथं पावयणं। हे 
है. रोएमिणं भंते ! निर्गंयं पावयण्। 
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अब्भुड्रेमि ण॑ भंते ! निग्गं्थ पावयर्ण। धर 
एवमेय॑ निर्गंथं पावयण्ण। 
तहमेय॑ भंते ! निग्गंथं पावयर्ण। अवितहमेय॑ भंते ! निग्गंथं पावयर्ण। असंदिद्धमेयं.,. * 
निग्गंथं पावयणं, इच्छियपडिच्छियमेयं भंते ! ज॑ ण॑ तुब्भे वदह। ः 
त्ति कट॒टु बंदइ नमंसइ, नमंसित्ता एवं वयासी- 


जहा ण॑ देवाणुप्पियाणं अंतिए बहवे उग्गा जाव इब्भा इब्भपुत्ता चिच्चा हिरण्णं, चिच्चा 
सुवण्णं एवं धर्ण-धन्नं-बलं-वाहणं-कोर्स कोद्गागारं पुरं अंतेउरं, चिच्चा विउलं 
धण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय- संख-सिलप्पवाल संतसारसावएज्ज॑ विच्छ्ठित्ता 
विगोवइत्ता, दा दाइयाणं परिभाइत्ता मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पत्वयंति, णो 
खलु अहं ता संचाएमि चिच्चा हिरण्णं त॑ चेव जाव पब्वइत्तए। 

अहं ण॑ देवाणुष्पियाणं अंतिए पंचाणुव्वइयं सत्तसिक्खावइयं दुवालसविह गिहिधम्म॑ 
पडिवज्जित्तए। 

अहासुहं देवाणुष्पिया ! मा पडिबंध करेहि। 


२२०. इसके पश्चात चित्त सारथी केशीकुमार श्रमण से धर्मश्रवण कर एवं उसे हृदय 
में धारण कर हृष्ट-तुध्ट होता हुआ अपने आसन से उठा। उठकर केशीकुमार श्रमण की तीन 
बार आदक्षिण-प्रदक्षिणा की, वन्दन-नमस्कार किया। वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार 
बोला- 


“भगवन्‌ ! मुझे निर्ग्रन्थ प्रवचन मे श्रद्धा है। 

भगवन्‌ ! मै इस निर्ग्रन्थ प्रवचन पर प्रतीति (विश्वास) करता हूँ। 
भगवन्‌ ! मुझे निर्ग्रन्थ प्रवचन रुचिकर लगता है। 

भगवन्‌ ! मैं निर्ग्रन्थ प्रवचन को अगीकार करना चाहता हूँ। 
भगवन्‌ ! यह निर्ग्रन्थ प्रवचन ऐसा ही है। 


भगवन्‌ ! आपका यह कथन तथ्य-यथार्थ है। भगवन्‌ ! यह अवितथ-सत्य है। असंदिग्ध 
9 है-शंका-संदेह से रहित है। मैने इसकी इच्छा की है। मुझे इच्छित, प्रतीच्छित है अर्थात्‌ 

मैं इसकी पुनः-पुनः इच्छा करता हूँ। भगवन्‌ ! यह वैसा ही है जैसा आप निरूपण-कथन 
४5% करते हैं।” रु 
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४३) ऐसा कहकर वन्दन-नमस्कार किया और नमस्कार करके पुनः बोला- 


)  “देबानुप्रिय ! जिस तरह से आपके पास अनेक उग्रवशीय, भोगवंशीय यावत्‌ इभ्य एव 
४० इभ्यपुत्र आदि हिरण्य-चाँदी का त्यागकर, स्वर्ण को छोडकर तथा धन, धान्य, बल, वाहन, 
9 कोस, कोठार, पुर-नगर, अन्तःपुर का त्याग कर और विपुल धन, कनक, रत्न, मणि, 
9) मोती, शख, शिलाप्रवाल (मूँगा) आदि सारभूत द्रव्यों का ममत्व छोडकर, उन सबको 
0 दीन-दरिद्रों में वितरित कर, पुत्रादि में बँटवारा कर, मुण्डित होकर (केश लुंचनकर, 
कषायो को छोडकर), गृहस्थ जीवन का परित्याग कर अनगारधर्म में प्रव्रजित हुए है, उस 
2 प्रकार सब कुछ त्यागकर प्रत्नाजत होने मे तो मै समर्थ नहीं हूँ। 


८56 मैं आप देवानुप्रिय के पास पाँच अणुव्रत, सात शिक्षाव्रत मूलक बारह प्रकार का गृहीधर्म 
६22 (आ्रावकधर्म) अंगीकार करना चाहता हूँ।' 


चित्त सारथी की भावना को जानकर केशीकुमार श्रमण ने कहा-“'देवानुप्रिय | जिससे 
६६ तुम्हें सुख हो, वैसा ही करो, किन्तु धर्मकार्य मे विलम्ब मत करो।'' 


के 220, ॥्र&९४ी९" 0४४8 5887७ 76870 (06 +#शोंड्डांएण58 तैं500प78९ 
70०7 दि०४आा छपरा 5्ञातद्चा)970, 7०080९१ प[०00 ४ 707 ६96 ए९७7"ए 0078 
णी ग्रैंड रा गत (0 7०97०एए जि€ फिछ्ा 8० पएु 7०7 फंड 5९६. 700ए९0 
8००फणाव पऐफछ९ गराआ९४ड बात ऐ०जल्त ॥40 छूटलएा फाधाः इिक्राधाक्रा, 
4") ९'९धशी९० 96 88४0--- 


07४2 


की. शशचए०ए०ा | । ॥8ए९ शा 77 06 ए0००प ० पिंं।ए्वाशव00. 

५ 8९ए०छयते 87 ! [ 7९०९९ (096६ (76 एछ076 0 'चंष्ल्‍टश्धाए ९ 0८९. 
प्ि०ए९७/९०१ 87 ! 4 ४6 006 श0त् 0 ही 

जे छलएछ०-शाते 57 ! | 8००९७ छह च्रए९धाव. 


8 प्टएशशावे 857 | वाह पछएद्याएं शिबरबचटाशा 78 88 ए0प फए९ ड9०0. 
2 ए९०एशशापे 87 | परणफ' ।080पए7४ 78 0986व6 ०7 90. ॥ ॥8 "प्र९ (#एशां(&(0),. 

हा  [08 7९७९ 7०॥॥ 809 00प्रे6 (45528942200), ! 99ए९ ॥7९० 70 ॥ गरर९ (0 ॥6थ7: 

“हैं$ व; #8ू20॥7 87वे 3887. 40 8 |] श९ 88 ए०प ॥8ए९ 776700780.” 

हे 2! पएफछ-९थ्वी-९ 06 98277 00ज़९१ 87व 8७ंप-- 

5 े “॥0]0ए९४४७।४ ण 8098 ! /(क्वाज तं25, ए९68 वे 0९०8 900फट्टागए (0 
4. एट्ठा8 ९००, डिग्०३्ट लेगा ध्खते 0९०8 एएा० छल्थोएए ए९-8078 तीं5९७0९० 

आफ पीशं।' आंएश' धाते 800 (76९887९, 06 8870पप7९ ए९शको0), .76 ए०मांट6४, 

वि6 8/076-7075९8, पशंए 97009९७५, पशे। दियाए, गीशे। 7९४0९708] 990९. 

पएमन्‍र०ए १6९४८४०९१ प_ररशा३शए९४ 707 ॥6 छ९शएी, 8९75, ]९ए९)७, ७९४7१8, 







( 272) 


६ 
ईः 


22 


जे ठ5::3 


० 


ठहर प्द्राड 3009० 
गा ही का हे 


मा: 5: % 
5 अं स5 


शक 


यु 


हु 


शतक 
॥ 


द्रठ 


फएट)ह2 


न्ट्ठे हर 
पक कर 


रे 


एप 


घर ् 282 डदठा: 
ख्द 


ा ज् 


ठकऊछ ८5 ठ 
तु 





6०% 


भर है“ जे श्र 
758/8:980:% 


ड्ु 
“+ 


प्र 


३ 


०० 


के 


है. 


दि 


बज 


८ के 


गत 


के 


3 


“#. 


8 प्र 


है 
9, 
१०८ 


4-3 


हक पक 
शा 


६" 


लि. 


७ 


डर क्र दर क्र 
०5475 8, 


न 


ड् हू हे ० हर 
4५० ०24४0०:4 "४८ 4 00)0:4 





४ ऋ आह. 
4७५०0. 200 0५6 [५ 9 


हणाएं3 घ०ण्ए "ऐश 0०809 पऐगएड एशेणाएह्टांणपष्स 0॥0 007. ॥767ए 7725 
मिशंः प्रहश्तंभे जलती धााणाए 06 900 भाप 7०९९०१ए; प्र९ए 2४ए९ पछ९ 
87978 (६0 फिशंए इणाड धावे "ंप्रश्'5., रक्रो०€भीश' ए९ए 8० प्रोौशं" ॥९४0 
लेल्थ्योए छ9ए९१, तांडस्डचैंट्वे फ्री8 गरी०0प्डघव०४०१९-"8 हि ४00 80070 
गा07द7000., 4, #0ए९ए४९०७, 80 70. ट[०४०)९ ए ताइटब्-तंगर 70प5९0०00 
धर्ीक्षा'5 [0 इपदी था €ॉशाए 

[ मग्रह्मा (0 300७७ पए९७ एशचाशं ए0०ज़ड दावे 82९ए९० 5प०ए97९27/0श|श्वा'ए ए0एड5 
08 ॥0प5श९४०१७- ४ ए०प्रा' 66६ 

6-१ प्र१व९०४४०१व॥०४ ६06 ए7/७॥ह। ॥प्रॉपवें& ० (पर 89847 दिएश्सां 
एप 57 79०8४७ 8छावे--“0 ६४७७ 906९8860 ! ठप 00 जर80७९ए९०४ एजंग्रट5 
9९४९९ ६॥0 ए०ए धाव ३3 र९त एज एणप्र. 80 ए०पए शा०्णते 700 १९४७४ ४06 
एपएांपगाहए 7॥70 ए78८00०९ ॥06 एशॉांक्टां ००5 ए९४80]76. 


विवेचन-इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि चित्त सारथी धार्मिक आस्था वाला ससार-भीरु था। वह 
प्रदेशी राजा के अधर्माचरण और हिंसा आदि कार्यों से मन मे खेदखिन्न रहता था। लेकिन अपनी 
मानसिक, पारिवारिक और प्रजाजनो की स्थिति को देखकर तथा राज्य की जिम्मेदारी को सँभालते हुए 
उसे यह सम्भव प्रतीत नही हुआ कि सब कुछ त्यागकर अनगार-प्रव्रज्या अगीकार कर लें। इसीलिए 
उसने निर्ग्रन्थ प्रवचन के प्रति अतीव भावपूर्ण शब्दों मे अपनी आन्तरिक श्रद्धा अभिव्यक्त की है। 


चित्त सारथी की भावना को जानकर केशीकुमार श्रमण ने तटस्थभाव के साथ कहा-“अहातुहं 
देवाणुप्पिया !”” और फिर यह जानकर कि इस भव्य आत्मा मे ससार-सागर से पार होने की अभिलाषा 
है, पात्रता भी है, इसे पथ-प्रदर्शन एव तदनुकूल निमित्तो का बोध कराने की आवश्यकता है। बिना 
पथ-प्रदर्शन के जिज्ञासु आत्मा भी भटक सकती है तब एक सकेत भी उन्होने कर दिया कि “मा पड़िबंध॑ 
करेहि।' 


उपदेशक का कर्त्तव्य भव्य हृदय मे जिज्ञासा जगाना होता है, उसे मार्गदर्शन करना मात्र होता है, 
आगे का रास्ता स्वयं उसे ही चुनना पडता है। 
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४ २२१, तए ण॑ से चित्ते सारही केसिकुमारसमणस्स अंतिए पंचाणुव्वइयं जाव 

5) गिहिधम्म॑ उवसंपज्जित्ताणं विहरइ। तए ण॑ से चित्ते सारही केसिकुमारसमण्ण बंदइ नमंसइ, 

४2, नमंसित्ता जेणेव चाउग्घंटे आसरहे तेणेव पहारेत्थ गमणाए। चाउग्घंटं आसरहं दुरूहइ, 
20 जामेव दिसिं पाउव्भूए तामेव दिसिं पडिगए। 

रे २२१. तब चित्त सारथी ने केशीकुमार श्रमण के पास पाँच अणुव्रत यावत्‌ (सात 
५ शिक्षाव्रतरूप) श्रावकरधर्म को अगीकार किया। 


छा तत्पश्चात्‌ चित्त सारथी ने केशीकुमार श्रमण की वदना की, नमस्कार किया । नमस्कार करके 
। & जहाँ चार घटो वाला अश्व-रथ था, उस ओर चलने को तत्पर हुआ। वहाँ जाकर चार घटो वाले 
अश्व-रथ पर आरूढ हुआ, फिर जिस ओर से आया था, वापस उसी ओर लौट गया। 
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हे विवेचन-पाँच अणुव्रत तथा सात शिक्षव्रतों का स्वरूप समझने के लिए सचित्र उपासकदशा, प्रथम 
अध्ययन का अनुशीलन करना चाहिए। 
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पित्त तारथी की जीवनचर्या 4 
२२२. तए ण॑ से चित्ते सारही समणोवासए जाए अहिगयजीवाजीबे, (. 
उबलद्ध-पुण्ण-पावे; आसव-संवर-निज्जर-किरियाहिगरण-बंध-मोक्ख-कुसले, ६ 
असहिज्जे. देवासुर-णाग-सुवण्ण-जक्ख-रक्खस-किन्नर-किंपुरिस-गरुल- (६६, 
गंधव-महोरगाईहिं देवगणेहिं निग्गंधाओ पाववणाओ अणइक्कमणिज्जे, निग्गंये 
पावयणे णिस्संकिए, णिक्कंखिए, णिव्वितिगिच्छे, लद्धंड़े गहियद्रे पुच्छियट्टे अहिगयड़े &, 
विणिच्छियद्रे, अट्टिमिंजपेम्माणुरागरत्ते। न्‍ 
“अयमाउसो ! निग्गंथे पावयणे अटड्ठे अय॑ परमट्टे सेसे अणट्े। “ 


ऊसियफलिहे अवंगुयदुवारे चियत्ततेउरघरप्पवेसे चाउद्दसट्रमुद्िइपुण्णमासिणीसु 
पडिपुण्णं पोसह॑ सम्म॑ अणुपालेमाणे, समणे णिग्गंथे फासुएसणिज्जेणं 
असण-पाण-खाइम-साइमेणं-पीढ- फलग- सेज्जा-संधथारेणं - वत्थ- पडिग्गह- के 
बल पायपुंछणेणं ओसह-भेसज्जेणं पडिलाभेमाणे, अहापरिग्गहेहिं तवोकम्मेहिं अप्पाणं 
भावेमाणे, जाईं तत्थ रायकज्जाणि य जाव रायववहाराणि य ताई जियसत्तुणा रण्णा सद्रिं 
सयमेव पतच्चुवेक्खमाणे पच्चुवेक्खमाणे विहरइ। 

२२२. तब वह चित्त सारथी श्रमणोपासक हो गया। उसने जीव-अजीव पदार्थों का 'डै; 
स्वरूप समझ लिया था। पुण्य-पाप के भेद को जान लिया था। आख्रव, संवर, निर्जरा, *डः 
क्रिया, अधिकरण (क्रिया का आधार, जिसके आधार से क्रिया की जाये), बध, मोक्ष के ##+ 
स्वरूप को जानने मे कुशल हो गया था, वह दूसरे की सहायता का अनिच्छुक था अर्थात्‌ #. 
अपना निर्णय करने व कुतीर्थिको व कुतकों के खंडन करने मे सहायता की अपेक्षा वाला 
नहीं रहा। देव, असुर, नाग, सुपर्ण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किपुरुष, गरुड, गधर्व, महोरग 
आदि कोई भी देवता उसे निर्ग्रन्थ प्रवचन से विचलित करने मे समर्थ नही थे। निर्ग्रन्थ प्रवचन 
में शंकारहित था, आत्मोत्थान के सिवाय अन्य किसी प्रकार की आकांक्षा से रहित था। 

निर्विचिकित्सा-धर्मक्रिया के फल के प्रति उसके मन में शका नहीं थी। 

लब्धार्थ-(गुरुजनो से) यथार्थ तत्त्व का सम्यक्‌ बोध प्राप्त कर लिया था। 
ग्रहीतार्थ-गुरुवचनों से ज्ञान ग्रहण कर लिया था। 

विनिश्चितार्थ-सत्य तत्त्व का पूर्ण निश्वय कर चुका था। उसकी अस्थि और मज्जा 
धर्मानुराग में रम चुकी थी अर्थात्‌ उसकी रग-रग में निर्ग्रन्थ प्रवचन के प्रति प्रेम और 6 
अनुराग व्याप्त था। वह दूसरों को सम्बोधित करते हुए कहता था कि- 
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हलक पते नाकाम. 


“आयुष्मन्‌ ! यह निर्गन्थ प्रवचन ही अर्थ-सारभूत है, यही परमार्थ है, इसके सिवाय 
अन्य-अन्यतीर्थिक के कथन अनर्थ अर्थात्‌ सारहीन है।' 


असदूविचारों से रहित हो जाने के कारण उसका हृदय स्फटिक की तरह निर्मल हो गया 
था। सुपात्रदान के लिए उसके घर का द्वार सदा खुला रहता था। वह सबका विश्वासपात्र 
था। सभी के घरो मे यहाँ तक कि राजा के अन्त'पुर मे भी उसका प्रवेश शकारहित होने 
से प्रीतिजनक था। वह चतुर्दशी, अध्मी, अमावस्या एव पूर्णिमा को परिपूर्ण पौषधब्रत करता 
था, श्रमण निर्ग्रन्थो को प्रासुक, एषणीय-स्वीकार करने योग्य-निर्दोष अशन, पान, खाद्य, 
स्वाद्य, आहार, पीठ, फलक, शणय्या, सस्तारक, आसन, वस्त्र, पात्र, कबल, पादप्रोछन 
(रजोहरण), औषध, भैषज से प्रतिलाभित करता रहता था एवं यथाविधि ग्रहण किये हुए 
तप'कर्म से आत्मा को भावित-शुद्ध करते हुए जितशत्रु राजा के साथ रहकर स्वयं उस 
श्रावस्ती नगरी के राज्य-कार्यो यावत्‌ राज्य-व्यवहारों का बार-बार अवलोकन-अनुभव 
करता रहता था। 
६ #६-४५5६ 67 ८(ता& 5७४२ 
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विवेचन-इस सूत्र मे श्रावक के ज्ञान-पक्ष एव आचार-पक्ष का सुन्दर चित्रण है। पहले ज्ञान प्राप्त 
कर फिर वह धर्माचरण में प्रवृत्त होता है। ज्ञान के बिना श्रद्धा किस पर करे और श्रद्धा के बिना आचरण 
भी नहीं किया जाता इसलिए ज्ञान-दर्शन-चारित्र का समन्वय यहाँ बताया है और सूचित किया है कि 
ज्ञान-क्रिया के समन्वय के कारण उसके जीवन मे कितनी करुणा, उदारता, जागरूकता, दानशीलता, 
विरक्ति और विश्वसनीयता आ जाती है कि वह सर्वत्र आदर, विश्वास और सम्मान को प्राप्त होता है। 'ह* 
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२२३. तए ण॑ से जियसत्तुराया अण्णया कयाइ महत्थ॑ जाव पाहुईड सज्जेइ। 

चित्त सारहिं सद्दावेइ, सद्दावित्ता एवं वयासी-गच्छाहि ण॑ तुम चित्ता ! सेयवियं नगरि, 
पएसिस्स रन्नो इमं महत्थं जाव पाहुंड उवणेहि। मम पाउस्गं च ण॑ जहाभणियं 
अवितहमसंदिद्वं वयर्ण विन्नवेहि। 

त्ति कटूटु विसज्जिए। 

२२३. चित्त सारथी को श्रावस्ती नगरी मे रहते-रहते पर्याप्त समय हो चुका था। 


एक बार जितशत्रु राजा ने बहुत मूल्यवान उपहार तैयार किया और चित्त सारथी को 
बुलाया। बुलाकर कहा-“हे चित्त ! तुम सेयविया नगरी जाओ और यह 
महाप्रयोजनसाधक-(जिसे देखने से मन प्रसन्न होकर अनुकूल हो जाये ऐसा) उपहार प्रदेशी 
राजा को भेट करना तथा मेरी ओर से विनयपूर्वक निवेदन करना कि आपने मेरे लिए जो 
संदेश भिजवाया है, उसे उसी प्रकार अवितथ-पूर्णतः प्रामाणिक एव असदिग्ध रूप से 
स्वीकार करता हूँ।'' 

ऐसा कहकर चित्त सारथी को सम्मानपूर्वक विदा किया। 

228. &59प्रतिशा प्रगराढ ग्घत छ88588त 8706 प6 ब्रश ए (एफरांए9 
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केशीकुमार श्रमण से सेयविया पथारने की प्रार्थना 


२२४, तए ण॑ से चित्ते सारही जियसत्तुणा रत्ना विसज्जिए समाणे त॑ महत्थं जाव 
गिण्हइ जाव जद रण्णो अंतियाओ पडिनिक्खमइ। सावत्थी नयरीए मज्ञ॑मज्ेणं 


डइइक्‍अ अकॉक्‍कसलिलि:सससस::स्::ससससअ सक्‍ ततभससत+3तत न...» <+++म+ मम 3७ ७५७७० ++++मऊ न» ५ ५भ« ४०५०-२० नव ०३५७५५३५७७७५७७+०५७+७७७००३५५३३० कक, 





8 डीछा-फा३लांजच विदा।च 


६ # (8 + | ] 8 & 0 ॥(/& # 8 % 8 %( 7 #28 #(] 
० पु ०22०7 7००१९००7६५००१९०४/९००॥९०४८४१०७ १००१९००४१९०८३/०)५००४४७०४९०४४४७४९४ 


7575 


27 


रु 


0 


2 


क्‍>ठ ऊठःज्ट्ूरठालझूटद ठ:ऊनरनद 


अति 


9: 535% 
क तक ४ / अर । मै 


जे 


ठ हे 2 त् थ न 
श्र न 


च््ट 


क्र 


है. 


ख््टा 


दब 


जेट 


क्र 


हा 


९ 


कक 


6 2222 2220 20 20400 5)%:75 57४८5 4 ठे ४ ४ 6 ठाह:5 श+ आह शक अल को अं 6५८6 ठ रा हर 
जा कु ; 


हे 


हे 
कै, 


ज्् 
400 07.4 0. 


दर र्नुः 
कह कह हू 


02 


3८५ 


०2 


श्रह 
74% 02. 


् 
44८ 


रू हा द 
“+ बि० 28. ठ्डि क- 


कक 


रु 


$ 
224५० 


* 





हे 


श्र 
2) 


९ ॥ (8 #८] *॥६ # (6 #:& ८ 
पर ९००, ९००३५००४५००/८००क४००१३५००४४०:४०४०१३५ ००३४० ४ 


रे, 


(0) ४५४८५ ५ 


निग्गच्छद। जेणेव रायमग्गमोगाठे आवासे तेणेव उवागच्छइ, ते महत्थं जाव ठवइ, ग्हाए 
जाव सरीरे सकोरंट. महया. पायचारविहारेण महया पुरिसवस्गुरापरिक्खिते रायमग्ग 
भोगाढाओ आवासाओ निग्गच्छइ, सावत्थीनगरीए मज्झंमज्झेणं निग्गच्छति, जेणेव कोड्रए 
चेइए जेणेव केसी कुमारसमणे तेणेव उवागच्छति। 


केसी कुमारसमणस्स अन्तिए धम्मं सोच्चा जाव एवं वयासी- 


एवं खलु अहं भंते ! जियसत्तुणा रन्ना पएसिस्स रत्नो इमं महत्थं जाव उबणेहि त्ति 
कटूटु विसज्जिए, त॑ गच्छामि ण॑ अहं भंते ! सेयवियं नगरि, पासादीया णं॑ भंते ! सेयविया 
णगरी, एवं दरिसणिज्जा ण॑ भंते ! सेयविया णगरी, अभिरूवा ण॑ भंते ! सेयविया नगरी, 
पडिख्वा ण॑ भंते ! सेयविया नगरी, समोसरह ण॑ भंते ! तुब्भे सेयवियं नगरि। 

२२४. जितशत्रु राजा द्वारा सम्मानपूर्वक विदा किये जाने पर चित्त सारथी ने उस 
महाप्रयोजन-साधक उपहार को ग्रहण किया। जितशत्रु राजा के पास से रवाना होकर 
श्रावस्ती नगरी के बीचोंबीच से निकला। निकलकर राजमार्ग पर स्थित अपने आवास पर 
आया और उस महार्थक उपहार को एक ओर रखा। फिर स्नान किया यावत्‌ शरीर को 
विभूषित किया, कोरंट पुष्प की मालाओ से युक्त छत्र को धारण कर विशाल जनसमुदाय 
के साथ पैदल ही राजमार्ग स्थित आवासगृह से निकला और श्रावस्ती नगरी के बीचोबीच 
से चलता हुआ कोष्ठक चैत्य मे जहाँ केशीकुमार श्रमण विराजमान थे, वहाँ आया। 


वहाँ आकर केशीकुमार श्रमण से धर्म सुनकर वन्दना करके इस प्रकार निवेद्न किया- 


“भगवन्‌ ! जितशत्रु राजा ने आज प्रदेशी राजा के लिए मुझे यह महार्थक उपहार देकर 
विदा किया है। अतएव भंते ! मै सेयविया नगरी लौट रहा हूँ। हे भते | सेयविया नगरी मन 
को आनन्द देने वाली है। दर्शनीय-देखने योग्य है। मनोहर है। अतीव मनोहर है। अतएव 
हे भंते ! आप सेयविया नगरी में पधारने की कृपा करे।'' 
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क्रेशीकुमार श्रमण और प्रदेशी राजा (279). अबकी हंप्रमादा, वीफच्याध्वन ब्ावे फाड़ स्‍प्चदेशाक। 
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२२५. तए ण॑ से केसी कुमारसमणे चित्तेणं सारहिणा एवं वुत्ते समाणे चित्तस्स 
सारहिस्स एयमई णो आद्यइ णो परिजाणाइ तुसिणीए संचिटृइ। 

तए ण॑ से चित्ते सारही केसी कुमारसमण दोच्चं पि तच्चं पि एवं वयासी-एवं खुल 
अहं भंते ! जियसत्तुणा रज्ना पएसिस्स रण्णो इमं महत्थं जाव विसज्जिए, त॑ं चेव जाव 
समोसरह ण॑ भंते ! तुब्भे सेयवियं नगरि। 

२२५, चित्त सारथी द्वारा प्रार्थना किये जाने पर भी केशीकुमार श्रमण ने चित्त सारथी 
के कथन पर ध्यान नही दिया अर्थात्‌ उसे स्वीकार नही किया। वे मौन रहे। 


तब चित्त सारथी ने पुन. दूसरी और तीसरी बार भी निवेदन किया-“हे भते ! प्रदेशी 
राजा के लिए महाप्रयोजन-साधक उपहार देकर जितशत्रु राजा ने मुझे विदा कर दिया है। 
अतएव मै लौट रहा हूँ। सेयविया नगरी रमणीय है, आप वहाँ पधारने की अवश्य कृपा 
करे।” 
225. ॥६6580॥ रिपशराह्वा बजा उ॥0760 फ्रांड +>सवणछरर्ड णी (४४६ (डे 
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केशीकुमार श्रमण का उत्तर 


की २६. तए ण॑ केसी कुमारसमणे चित्तेण सारहिणा दोच्च॑ पि तच्च॑ पि एवं वुत्ते समाणे "3 
चित्त सारहिं एवं वयासी-चित्ता ! से जहानामए वणसंडे सिया-किण्हे किण्होभासे जाव ८ 
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५ पढिखवे, से णूृर्ण चित्ता ! से वणसंडे बहू दुपय-चउप्पयय-मिय-पसु-पक्‍्खी- & 
< सिरीसिवा्णं अभिगमणिज्जे ? 

है हंता अभिगमणिज्जे। 

0  तंसिचर्ण चित्ता ! वणसंडंसि बहवे भिलुंगा नाम पावसउणा परिवसंति, जे ण॑ तेसिं ( 
बहूणं दुषय-चउप्पय-मिय-पसु-पक्‍्खी-सिरीसिवाण टियाणं चेव मंससोणियं (५ 
आहारेंति। से णूर्ण चित्ता ! से वणसंडे तेसि ण॑ं बहूणं दुपय जाव सिरीसिवाणं 
अभिगमणिज्जे ? 


णो तिणट्ठे समट्ठे। 
कम्हाणं? 
भंते ! सोवसग्गे। 


एवामेव चित्ता ! तुब्भ पि सेवियाए णयरीए पएसी नाम राया परिवसद अधम्मिए 
जाव णो सम्म॑ करभरवित्तिं पवत्तदई, त॑ कह ण॑ अहं चित्ता ! सेयवियाए नगरीए 
समोसरिस्सामि ? 


२२६. चित्त सारथी द्वारा दूसरी और तीसरी बार भी इसी प्रकार से विनती किये जाने 
पर केशीकुमार श्रमण ने चित्त सारथी से कहा-“हे चित्त ! जैसे कोई एक कृष्ण वर्ण एवं 
कृष्णप्रभा वाला अर्थात्‌ वृक्षो से हरा-भरा यावत्‌ अतीव मनमोहक सघन छाया वाला 
वनखंड (बगीचा) हो तो वह वनखड अनेक द्विपद (मनुष्य आदि), चतुष्पद, मृग, पशु, पक्षी, 
सरीसृपो आदि के रहने लायक है अथवा नही है ?'' 

चित्त ने उत्तर दिया-“'हाँ, भदन्‍त ! वह उनके अभिगमन योग्य-वास करने योग्य 
होता है।'' 


केशीकुमार श्रमण ने पुनः पूछा-“हे चित्त ! यदि उसी वनखड मे, उन बहुत-से द्विपद, 
चतुष्पद, मृग, पशु, पक्षी और सर्प आदि प्राणियो का रक्त-मॉस खाने वाले भीलुगा नामक 
पापशकुनि-(पशुओं का शिकार करने वाले पापिष्ठ भील) रहते हों तो क्या वह वनखंड उन 
अनेक मनुष्यों, पशुओं, पक्षियो, सरीसृपों के रहने योग्य हो सकता है ?' 

चित्त ने उत्तर दिया-“'भंते ! ऐसी स्थिति में वह प्रवेश करने और रहने योग्य नहीं हो 
सकता है।' ्‌ 
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पुनः केशीकुमार श्रमण ने पूछा-''क्यो ? अर्थात्‌ वह उनके प्रवेश करने एवं रहने योग्य 
क्यों नहीं हो सकता ?'' 
चित्त सारथी ने उत्तर दिया-'क्योंकि भदनन्‍्त ! वह वनखंड उपसर्ग-(त्रास, भय और 
खतरा) सहित होने से रहने योग्य नही है।'' 


तब केशीकुमार श्रमण ने चित्त सारथी को समझाने के लिए कहा-''हे चित्त ! इसी प्रकार 
तुम्हारी सेयविया नगरी कितनी ही अच्छी हो, परन्तु वहाँ भी प्रदेशी नामक राजा रहता है। 
वह बडा अधार्मिक यावत्‌ प्रजा को अधर्माचरण की ओर प्रेरित करने वाला, अधर्ममय 
स्वभाव और आचार वाला, अधर्म से ही आजीविका चलाने वाला है। वह साक्षात्‌ पाप का 
अवतार है, धूर्त्त व तस्करों को उकसाने वाला, लांच-रिश्वत लेने वाला, वंचक-धोखा देने 
वाला, मायावी, कपटी, बकवृत्ति वाला, किसी-न-किसी उपाय से दूसरो को दुःख देने वाला 
है। द्विपद, चतुष्पद, मृग, पशु, पक्षी, सर्प आदि सरीसूपो की हत्या करने, उन्हें मारने, 
प्राणरहित करने, उनका विनाश करने से साक्षात्‌ अधर्मरूप है। प्रजाजनो से राज-कर लेकर 
भी उनका अच्छी तरह से पालन-पोषण और रक्षण नही करता है। अतएव हे चित्त ! मै 
उस सेयविया नगरी मे कैसे आ सकता हूँ?” 
रिहा2५ 0 (६88॥॥ ।(७॥॥७8 $॥॥२/0/#0२ 
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४ रे ः 
2 केशीकुमार श्रमण से डः 
(४-3 वेताग्बिका गरले की वि: ०8 
हे ९ पधारने की विनती ६ 
2०३८३ का 
पा चित्त सारथी रथ से उतरकर केशीकुमार श्रमण के पास पह़ुँचा। देशना सुनी। ५ था 
5) आते आते उसने श्वेताम्बिका नगरी मे पधारने की विनती की। तब केशीकुमार श्रमण 2 
अत न धूर्त्त गकारी 
बोले “किसी सघन वृक्षो वाले सुन्दर फल फृलयुक्त उद्यान मे यदि कोई धूर्त्त श (उप 
पक गा ु कक कार 
) पक्षियो पर घात लगाये बैठा हो तो क्या उस उपवन मे कोई पक्षी आता है ? इसी प्र 
2 हु पा अमर) 
हा श्वेताम्बिका नगरी के श्रावक धर्मज्ञ है, धर्मप्रेमी है, किन्तु वहाँ का राजा अत्यन्त £ 
9] धर्मद्वेषी हे। अ्रमण माहनो का अपमान, अवहेलना, तिरस्कार करने वाला है तो वहाँ ह 
"परी कैसे कोई श्रमण जायेगा ?'' शा 
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3 २२७, तए ण॑ से चित्ते सारही केसिं कुमारसमर्ण एवं वयासी- । 
किं ण॑ भंते ! तुब्भे पएसिणा रन्ना कायबं ? ४, 


अत्थि ण॑ भंते ! सेयबियाए नगरीए अन्ने बहवे ईसर-तलवर जाव सत्थवाहपभिइओ '*ह 
जे ण॑ देवाणुष्पियं वंदिस्संति नमंसिस्संति जाव पज्जुवासिस्संति विउल॑ असण्ण पा खाइम 5 
साइमं पडिलाभिस्संति, पाडिहारिएण पीढह-फलग-सेज्जा-संथारेणं उवनिमंतिस्संति। 

तए ण॑ से केसी कुमारसमणे चित्त सारहिं एवं वयासी-अवि या इं चित्ता ! (£ 
जाणिस्सामो। हे 

२२७. यह उत्तर सुनकर चित्त सारथी ने केशीकुमार श्रमण से निवेदन किया- 

“हे भदन्त ! आपको प्रदेशी राजा से क्या करना है-क्या लेना-देना है ?'' 

“भगवन्‌ ! सेयविया नगरी मे दूसरे राजा, ईश्वर, तलवर यावत्‌ सार्थवाह आदि बहुत 
से जन है, जो आप देवानुप्रिय को वंदन करेंगे, नमस्कार करेगे यावत्‌ आपकी पर्युपासना 
करेंगे। श्रमणो को विपुल अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य आहार से प्रतिलाभित करेंगे तथा 
प्रातिहारिक पीठ, फलक, शब्या, संस्तारक ग्रहण करने के लिए उपनिमंत्रित करेंगे अर्थात्‌ 
प्रार्थना करेंगे।'' 

से तब केशीकुमार श्रमण ने चित्त सारथी से कहा-“हे चित्त ! तुम्हारा आमंत्रण ध्यान में 
“है रहेगा।! 
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केशीकुमार भ्रमण और प्रदेशी राजा (288). लकी स्चनादा, ठीफिकामातस कमाते सफाई रट्चबेल्मए 
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चित्त का आयमन और उद्यानपालकों को आज्ञा 
२२८. तए ण॑ से चित्ते सारही केसि कुमारसमर्ण वंदइ नमंसइ, केसिस्स ५» 
कुमारसमणस्स अंतियाओ कोट्रयाओ चेदयाओ पडिणिक्खमई, जेणेव सावत्थी णगरी 'ड 
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२ जेणेव रायमग्गमोगाढे आवासे तेणेव उवागच्छइ कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावित्ता एवं | 

हे  वयासी- हे 
४. ख़िप्पामेव भो देवाणुषप्पिया ! चाउग्घंटे आसरहं जुत्तामेव उबद्ववेह। ्ि 
ड ५ 
$ जहा सेयवियाएं नगरीए निगाच्छइ तहेव जाब वसमाणे कुणाला जणवयस्स ,» 
कै, मजमज्मेणं जेणेव केइयअद्वे, जेणेव सेयविया नगरी, जेणेव मियवणे उज्जाणे, तेणेव ५2 
#! उवागच्छइ। उज्जाणपालए सद्दावेइ एवं वयासी- 
गा ) जया ण॑ देवाणुण्यया ! पासावच्चिण्जे केसी नाम कुमारसमणे पुत्वाणुपुद्िं चरमाणे, का 
रु गामाणुगार्म दूइज्जमाणे इहमागच्छिण्जा तया ण॑ तुब्भे देवाणुप्पिया ! केसि कुमारसमण्ण हु 
(६4 वदिष्जाह, नमंसिज्जाह, वंदित्ता नमंसित्ता अहापडिरूव उन्गह॑ अणुजाणेज्जाह, 
५, पाडिहारिएणं पीढ-फलग जाव उवनिमंतिज्जाह, एयमाणत्तियं खिप्पामेव पतच्चप्पिणेज्जाह। 


क्र 


& . तए ण॑ ते उज्जाणपालगा चित्तेणं सारहिणा एवं बुत्ता समाणा हट्टतुट्ट जाब हियया 
4£& करयल-परिग्गहियं जाव एवं वयासी- 

|. तहत्ति, आणाए विणएणं वयणं पडिसुणंति। 

5 २२८. (केशीकुमार श्रमण से आश्वासन प्राप्त कर) चित्त सारथी ने केशीकुमार श्रमण 
५ को वंदना की, नमस्कार किया और केशीकुमार श्रमण के पास से कोष्ठक चैत्य से बाहर 


5 निकला। श्रावस्ती नगरी में राजमार्ग पर स्थित अपने आवास पर आया और कौटुम्बिक 
४7! पुरुषों को बुलाकर कहा- 
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“हे देवानुप्रियो ! शीघ्र ही चार घंटों वाला अश्व-रथ जोतकर लाओ।'' 


इसके बाद जिस प्रकार पहले सेयविया नगरी से प्रस्थान किया था उसी प्रकार श्रावस्ती 
नगरी से निकलकर बीच-बीच मे विश्राम करता हुआ, कुणाला जनपद के मध्य भाग में से 
होता हुआ केकय-अर्ध देश में जहाँ सेयविया नगरी थी और जहाँ उस नगरी का मृगवन 
नामक उद्यान था, वहाँ आ पहुँचा। वहाँ आकर उद्यानपालको (चौकीदारों एवं मालियों) को 
बुलाकर इस प्रकार कहा- 


“हे देवानुप्रियो ! जब पार्श्वापत्य केशीकुमार श्रमण श्रमणचर्यानुसार विचरते हुए, 
ग्रामानुग्राम विहार करते हुए यहाँ पधारे तब (उनके आने पर) तुम केशीकुमार श्रमण को 
वन्दना करना, नमस्कार करना। वदना-नमस्कार करके उन्हे यथाप्रतिरूप-साधुकल्प के 
अनुसार रहने की आज्ञा देना तथा प्रातिहारिक पीठ, फलक आदि के लिए प्रार्थना करना 
और इसके बाद उनके आगमन की मुझे सूचना देना।! 


चित्त सारथी की इस आज्ञा को सुनकर वे उद्यानपालक हर्षित हुए। विकसित हृदय होते 
हुए दोनो हाथ जोडकर बोले- 


“हे स्वामिन्‌ ! आपकी आज्ञा प्रमाण/” यह कहकर उनकी आज्ञा विनयपूर्वक स्वीकार 
की। 
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4 केशीकुमार भ्रमण और प्रदेशी राजा (85). हहकक काकपका: कफ्रादव दा ितए ि्चवंलारई 
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२२९, तए णं चित्ते सारही जेणेव सेयविया णगरी तेणेब उवागच्छइ, सेयवियं नगरि ' 
मज्झमज्झेणं अणुपविसइ, जेणेव पएसिस्स रण्णो गिहे जेणेव बाहिरिया उवद्दाणसाला 
तेणेव उवागच्छइ, तुरए णिगिण्हइ, रहे ठवेइ, रहाओ पच्चोरुहइ, त॑ महत्थ॑ जाव गेण्हइ, 2 । 
जेणे पएसी राया तेणेव उवागच्छइ, पएसिं रायं॑ करयल जाव दद्धावेत्ता त॑ महत्थं जाव 
उबणेद। 

तए ण॑ से पएसी राया चित्तस्स सारहिस्स त॑ महत्थं जाव पडिच्छद चित्त सारहिं 
सक्‍कारेइ सम्माणेइ। 

तए ण॑ से चित्ते सारही पएसिणा रण्णा विसज्जिए समाणे हट्ट जाव हियए पएसिस्स 
रन्नो अंतियाओ पडिनिक्खमइ, जेणेव चाउग्घंटे आसरहे तेणेव उवागच्छई, चाउम्घंर्ट 
आसरहं दुरूहइ, सेयवियं नगरि मज्झंमज्झेणं जेणेव सए गिहे तेणेव उबागच्छइ, तुरए 
णिगिण्हद, रह ठवेइ, रहाओ पच्चोरुहह ण्हाए जाव उप्पिं पासायवरगए फुट्टमाणेहिं 
मुइंगमत्थएहिं. बत्तीसइबद्धएहि. नाडएर्हि. वरतरुणीसंपउत्तेहिं. उवणच्चिज्जमाणे 
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२२९. तत्पश्चात्‌ चित्त सारथी सेयविया नगरी में आया। सेयविया नगरी के मध्य भाग 
मे प्रविष्ट होकर जहाँ प्रदेशी राजा का भवन था, जहाँ भवन की बाह्य उपस्थानशाला थी, 
वहाँ आया। घोडो को रोका, रथ को खडा किया, रथ से नीचे उतरा और उस महार्थक भेट 
को साथ लेकर प्रदेशी राजा के सन्मुख पहुँचा। पहुँचकर दोनो हाथ जोडे; जय-विजय शब्दों 
से बधाया और प्रदेशी राजा के सामने उस महार्थक भेट को उपस्थित किया। 


इसके बाद प्रदेशी राजा ने चित्त सारथी से वह भेंट स्वीकार की और सत्कार-सन्मान 
करके चित्त सारथी को विदा किया। 


प्रदेशी राजा से विदा लेकर चित्त सारथी प्रसन्न हृदय हो वहाँ से निकला और जहाँ चार ! 
घटों वाला अश्व-रथ था, वहाँ आया। अश्व-रथ पर आरूढ़ हुआ तथा सेयविया नगरी के 
बीचोंबीच से गुजरकर अपने घर आया। घर आकर घोडों को रोका, रथ को खडा किया 
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और रथ से नीचे उतरा। इसके बाद स्नान आदि करके श्रेष्ठ प्रासाद के ऊपर निवास करने 
लगा। वहाँ जोर-जोर से बजाये जा रहे मृदंगों की ध्वनि के साथ उत्तम तरुणियो द्वारा किये 
जा रहे बत्तीस प्रकार के नाटकों आदि के नृत्य, गान और क्रीडा (लीला) को सुनता, देखता 
और हर्षित होता हुआ मनोज्ञ शब्द, स्पर्श यावत्‌ सुखों का अनुभव करने लगा। 
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केशीकुमार श्रमण का सेयविया में पदार्पण 

२३०. तए ण॑ केसी कुमारसमणे अण्णया कयाइ पाडिहारियं पीढ- फलग-सेज्जा- 
संधारगं पच्चष्पिणर सावत्थाओ नगरीओ कोट्गगाओ चेइयाओ पडिनिक्खमद पंचर्हि 
अणगारसएहिं जाव विहरमाणे जेणेव केइयअद्वे जणवए, जेणेव सेयविया नगरी, जेणेव 
मियवणे उज्जाणे, तेणेव उवागच्छई, अहापडिरूबं उग्गह उग्गिण्हित्ता संजमेणं तबसा 
अप्पाणं भावमाणे विहरति। 


२३०. किसी समय-(चित्त सारथी की विनती को ध्यान में रखकर केशीकुमार श्रमण 
ने सेयविया जाने का विचार किया) तब अपने उपयोग के लिए लाये हुए प्रातिहारिक (काम 
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५) संस्तारक (सूखे तृण पुलाल) आदि उन-उनके स्वामियों को सौंपकर केशीकुमार श्रमण 
४% श्रावस्ती नगरी के कोष्ठक चैत्य से बाहर निकले। अपने पाँच सौ अन्तेवासी अणगारों के साथ ( 
६7 विहार करते हुए केकय-अर्ध जनपद की 'सेयविया' नगरी के 'मृगवन” नामक उद्यान में ६ 
0 पधारे। यथाप्रतिरूप अवग्रह-(मुनि-मर्यादा के अनुसार ठहरने की आज्ञा-अनुमति) लेकर 
संयम एवं तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। 
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२३१. तए ण॑ सेयवियाए नगरीए सिंघाडग महया जणसद्दे वा. परिसा णिग्गच्छ। 


४ ः तए ण॑ ते उज्जाणपालगा इमीसे कहाए लद्धट्टा समाणा हड्डतुड् जाव हियया जेणेव केसी 
*४% कुमारसमणे तेणेव उवागच्छन्ति, केसिं कुमारसमर्ण बंदंति नमंसंति, अहापडिरूव उग्गहं 
अणुजाणंति, पाडिहारिएणं जाव संधारएणं उबनिमंतंति, णामं-गोयं पुच्छेति, ओधारेंति, 
एगंतं॑ अवक्कमंति, अन्नमन्न एवं वयासी- 

जस्स ण॑ देवाणुष्पिया ! चित्ते सारही दंसणं कंखइ, दंसण्ण पत्थेइ, दंस्ण पीहेइ, दंसणं 
अभिलसइ, जस्स ण॑ णामगोयस्स वि सवणयाए हट्ठतुद्द जाव हियए भवति, से णं एस 
<  केसी कुमारसमणे पुव्वाणुपुत्विं चरमाणे गामाणुगाम दूइज्जमाणे इह मागए, इह संपत्ते, 
इह समोसढे, इहेव सेववियाए णगरीए बहिया मियवणे उज्जाणे अहापडिरूवं जाव विहरइ। 
ते गच्छामो ण॑ देवाणुप्पिया ! चित्तस्स सारहिस्स एयमड पियं निवेएमो, पियं से भवउ। 

अण्णमण्णस्स अंतिए एयमइ पडिसुणेंति। 

जेणेव सेयविया णगरी जेणेव चित्तस्स सारहिस्स गिहे, जेणेव चित्त सारही तेणेव 
उबागछंति, चित्त सारहिं करयल जाब दद्धावेंति एवं ब्यासी-जस्स ण॑ देवाणुप्पिया ! 


६ 4 रे 
0 वन न-+-+ न 33-33 ३३+ ८3:54: 5052-47 सपने 
रायपसेणियसूत्र (288 ) स्‍ैढा-कइशडंऊत विध्रॉज्च... फल 
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*) दंसर्ण कंखंति जाब अभिलसंति, जस्स ण॑ णामगोयस्स वि सवणयाए हड्ट जाव भवह, ५ 
६६ से ण॑ अं केसी कुमारसमणे पुव्वाणुपुत्वि चरमाणे समोसढे जाब विहरइ। है, 
कप २३१. (केशीकुमार श्रमण के आगमन का समाचार सुनकर) सेयविया नगरी के 
शृंगाटकों आदि स्थानों पर लोगो में परस्पर बातचीत होने लगी, लोगो के झुण्ड वदना करने ट् 
निकले | टर 
तब वे उद्यानपालक भी केशीकुमार श्रमण के आगमन का सवाद सुनकर और समझकर (# 
हर्षित हृदय होते हुए जहाँ केशीकुमार श्रमण थे, वहाँ आये। आकर केशीकुमार श्रमण को # 
वंदना की, नमस्कार किया एवं यथाप्रतिरूप अवग्रह (स्थान पर ठहरने की अमुमति) प्रदान 
की। प्रातिहारिक पीठ, फलक, संस्तारक आदि ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद 
उन्होंने (श्रमण का) नाम एवं गोत्र पूछा। चित्त सारथी की आज्ञा का स्मरण करते हुए एकान्त ( 


ज्ंट मु जा न श्् 
2 0 


प्र 


ड़ 


१ में वे परस्पर एक-दूसरे से इस प्रकार बातचीत करने लगे- # 
'देवानुप्रियो ! चित्त सारथी जिनके दर्शन की आकांक्षा करते है, जिनके दर्शन की प्रार्थना ६ 


करते है, जिनके दर्शन की स्पृह्टठ--चाहना करते हैं, जिनके दर्शन की अभिलाषा करते है, ६ 
जिनका नाम, गोत्र सुनते ही हर्षित, सन्तुष्ट यावत्‌ विकसित हृदय हो जाते है, ये वही $ 
केशीकुमार श्रमण अनुक्रम से विहार करते हुए, एक गाँव से दूसरे गाँव मे विहार करते हुए (६ 
यहाँ आये है, यहाँ पधारे है तथा इसी 'सेयविया' नगरी के बाहर मृगवन उद्यान मे 
यथाप्रतिरूप अवग्रह ग्रहण करके विराजमान हुए हैं। अतएव हे देवानुप्रियो ! हम चलें और 


डा 


कि. ऊ के ऊँ. है 
68276 086 728 कप ० 


च 
०2५: 


फ ३. 
०28: 


कै चित्त सारथी के इस प्रिय समाचार को (केशीकुमार श्रमण के आगमन की सूचना) उनसे ५, 
७ निवेदन करे। हमारा यह निवेदन उन्हे बहुत ही प्रिय लगेगा।' ३५ 
५ उद्यानपालको ने एक-दूसरे से इस प्रकार विचार करके निश्चय किया। श 


इसके बाद उद्यानपालक जहाँ सेयविया नगरी में चित्त सारथी का घर था, वहाँ आये। *# 
आकर दोनों हाथ जोड विनयपूर्वक चित्त सारथी को बधाया और इस प्रकार निवेदन किया- ४ 
“देवानुप्रिय ! आपको जिनके दर्शन की इच्छा है यावत्‌ आप अभिलाषा करते हैं और जिनके 
नाम एव गोत्र को सुनकर आप हर्षित होते है, वे केशीकुमार श्रमण विचरते हुए यहाँ मृगवन 
उद्यान में पधार गये हैं, आकर वहाँ ठहरे हैं।' 8 
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नमोउत्थु ण॑ अरहंताणं जाव संपत्ताणं, नमोउत्थु ण॑ केसिस्स कुमारसमणस्स मम धम्मायरियस्स 
धम्मोवदेसगस्स। वंदामि ण॑ भगवं त॑ तत्थगयं इहगए, पासउ मे त्ति कटूटु बंदइ नमंसइ। 

२३२, (क) उद्यानपालकों से यह सवाद सुनकर एवं हृदय में अवधारण कर वह चित्त ## 
सारथी हर्षित हुआ। आनन्दित हुआ, मन में प्रीति उत्पन्न हुई। परम सौमनस्य (आनन्द व 
उल्लास) को प्राप्त हुआ। वह शीघ्र अपने आसन से उठा, पादपीठ से नीचे उतरा, पादुकाएँ 
उतारी, एकशाटिक उत्तरासग किया और मस्तक पर दोनो हाथ लगाकर अंजलि करके जिस 
ओर केशीकुमार श्रमण विराजमान थे, उस दिशा मे सात-आठ कदम चला और फिर दोनो 
हाथ जोड आवर्त्तपूर्वक (हाथ घुमाकर) मस्तक पर अंजलि करके उनकी इस प्रकार स्तुति 
करने लगा- हे 


“अरिहंत भगवंतो को नमस्कार हो यावत्‌ सिद्धगति को प्राप्त सिद्ध भगवन्तों को +» 
नमस्कार हो। मेरे धर्माचार्य, मेरे धर्मोपदेशक केशीकुमार श्रमण को नमस्कार हो। उनकी मै , 
वन्दना करता हूँ। वहाँ विराजमान वे भगवान यहाँ विद्यमान मुझको देखें।” इस प्रकार ४ 
कहकर वदन-नमस्कार किया। 

#रिरिरि5 07 (74& 707२ 0,0२6/4.40 
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(ख) ते उज्जाणपालए विउलेणं वत्थगंधमल्लालंकारेणं सककारेइ सम्माणेइ विउल॑ 'ड 
जीवियारिह पीड़दा्ं दलयइ, पडिविसज्जेइद। , भ्थ 


कोडुबियपुरिसे सहावेइ एवं वयासी-खिप्पामेव भो ! देवाणुप्पिया चाउम्घंट आसरहे ६£ 
जुत्तामेव उबहवेह जाव पद्चप्पिणह। : 


शीकुमार भ्रमण और प्रदेशी राजा (89). डुरका अंडमादा: 5%/0फ2वक बजवे कह 77चवत्गाए.. 
( 0) ( 558८008४०0 ( ठ>058८55 0:25 द ठ ( 50855 49४86 ० 002४ | 
है, ह | हि ५ ५५ ९ 
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कट है 


६ तए ण॑ ते कोडुँबियपुरिसा जाव खिप्पामेव सकत्ते सज्झयं जाव उबड्डवित्ता तमाणत्तियं 
८ पच्चप्पिणंति। 

6 तए ण॑ से चित्ते सारही कोइंबियपुरिसाणं अंतिए एयमई सोच्चा निसम्म हट्टतुट्ट जाब 
8 हियए ण्हाए कयबलिकम्मे जाव जेणेव चाउग्घंटे जाब दुरूहित्ता सकोरंट. महया ४ 
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: भड॒चडगरेणं त॑ं चेव जाव पज्जुवासइ धम्मकहाए जाव। 


५ (ख) इसके पश्चात्‌ चित्त सारथी ने (शुभ सवाद देने की खुशी में) उन उद्यानपालकों 
को विपुल वस्त्र, गंध, माला, अलंकारों से सत्कार-सन्मान किया तथा जीविका-योग्य 
#। विपुल प्रीतिदान (पारितोषिक) देकर विदा किया। 


तदनन्तर अपने कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाकर आज्ञा दी-' हे देवानुप्रियो ! शीघ्र ही तुम 
४5 चार घटों वाला अश्व-रथ जोतकर उपस्थित करो और मुझे वापस इसकी सूचना दो।' 


0) कौटम्बिक पुरुषो ने शीघ्र ही छत्र एव ध्वजा-पताकाओं से सुशोभित रथ को तैयार कर 
2 रथ ले आने की सूचना दी। 


* कौटुम्बिक पुरुषो से रथ लाने की सूचना पाकर हृष्ट-तुष्ट यावत्‌ विकसित हृदय होते हुए 
चित्त सारथी ने स्नान किया, बलिकर्म किया यावत्‌ आभूषणों से शरीर को अलकृत किया। 
६. जहाँ चार घंटो वाला रथ था, वहाँ आया और रथ पर आरूढ होकर कोरट पुष्पो की 
2) मालाओ से युक्त छत्र को धारण कर विशाल सुभटो को साथ लेकर रवाना हुआ। उद्यान मे 
पहुँचकर केशीकुमार श्रमण की पर्युपासना करने लगा। केशीकुमार श्रमण ने धर्मोपदेश दिया। 


(0) पए्रछरछी०७, ९४एए९852702 कांड 08000688 था 00९ 8000 ग९€फ़5 
9 ९07ए९ए९१ 7ए ज़्य॑रा707 076 970९0, ॥6 8४ए९ 070 7979 टौ0006४, 
887०४708, फिवष्ठा'धााा। 7राधधाशाप, 079760708 द्ातें ॥070फप्र'शते (8070 िं९ 
897९ पश॥ छ78 ए 82ए0रीश९७१7४ एण्श- डजां४006 67 पीछ० एस. 
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ह। जांध्री 8 ॥8/88 ०00एथाए ० ज्वागंगड, वी 708टगंगड (6 इक्कत०0 ॥2 है 


है? 8९0 छ>फ़ुएए88४एएइ परंड प७एणास्‍णा कि ए8७शं एपागन्ना' उिाध्चा)का, ॥ 
5६ रिश8क_ां पावर 807987790 89ए6 काश 8 7शेट्टांएप8 08000786. ' 
ताजा को ग्रतिवोध देने की प्रर्थना ४ 
है २३३. तए ण॑ से चित्ते सारही केसिस्स कुमारसमणस्स अंतिए धम्म॑ सोच्चा निसम्म 
3, हड्ठतुड़े तहेव एवं वयासी- 5 


६0 एवं खलु भंते ! अम्हं पएसी राया अधम्मिए जाव सयस्स वि ण॑ जणवयस्स नो सम्म॑ ६६ 
2 करभरवित्तिं पवत्तेड। त॑ जइ ण॑ देवाणुप्पिया ! पएसिस्स रण्णो धम्ममाइक्खेज्जा बहुगुणतरं 
4 खलु होज्जा पएसिस्स रण्णो तेसिं च बहूणं दुपय-चउप्पय-मिय-पसु-पक्खी- (४ 
£ सरीसवाणं, तेसिं च बहूर्ण समणमाहणभिक्खुयाणं। 
ते जद ण॑ देवाणुप्पिया ! पएसिस्स बहुगुणतरं होज्जा सयस्स वि य ण॑ जणवयस्स। 
२३३. धर्मश्रवण कर और उसे हृदय मे धारण कर चित्त सारथी हर्षित, सन्तुष्ट एवं 


चित्त मे आनन्दित हुआ। धर्म के प्रति अनुरागी, परम सौम्यभावयुक्त होकर केशीकुमार 
श्रमण से निवेदन किया- ५ 


"हे भदन्त ! हमारा प्रदेशी राजा अधार्मिक है, यावत्‌ राज-कर लेकर भी समीचीन रूप ( 
से अपने जनपद (प्रजा) का पालन एव रक्षण नही करता है। अतएव आप देवानुप्रिय | यदि ६ 
प्रदेशी राजा को धर्मोषदेश देगे तो प्रदेशी राजा के लिए, साथ ही अनेक द्विपद (मनुष्यों), ६» 
चतुष्पद (पशुओ), मृग, पशु, पक्षी, सरीसृपो आदि के लिए तथा बहुत से श्रमणों, माहणों 
एव भिक्षुओ आदि के लिए बहुत-बहुत गुणकारी-हितकारी, लाभकारी सिद्ध होगा। 

हे देवानुप्रिय | यदि वह धर्मोपदेश प्रदेशी के लिए हितकर हो जाता है तो उससे जनपद- 
देश को भी बहुत लाभ होगा।' 
र६०७६5४ 708 6/श।२७ ए६॥5/005 5६000 70 7६ ॥36 
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३ क्रेशीकुमार श्रमण का उत्तर 

२३४. (क) तए णं॑ केसी कुमारसमणे चित्त सारहिं एवं वयासी- 

एवं खलु चउहिं ठाणेहिं चित्ता ! जीवा केवलिपन्नत्तं धम्म॑ नो लभेज्जा सवणयाए, त॑ 
जहा- 

(१) आरामगय॑ वा उज्जाणगयं वा समण्ण वा माहणं वा णो अभिगच्छइ, णो बंदइ, ५2 
णो णमंसइ, णो सककारेइ, णो सम्माणेड, णो कल्लाणं मंगल देवयं चेइयं पज्जुवासेइ, नो ५ 
अट्टाईं हेऊईं पसिणाईं कारणाईं वागरणाईं पुच्छई, एएणं ठाणेणं चित्ता ! जीवा अं 


अ नर रे रु 
6896-76 608: 


केवलिपन्नत्त धम्म॑ नो लभंति सवणयाए। ४ 
(२) उवस्सयगयं समणं वा तं॑ चेव जाय एतेण वि ठाणेणं चित्ता ! जीवा केवलिप्नत्तं 


धम्मे नो लभंतिं सवणयाए। 


(३) गोयरग्गगयं समर्णं वा माहणं वा जाव नो पज्जुबासइ, णो विउलेणं 
असण-पाण-खाइम-साइमेणं पडिलाभइ, णो अट्टाइं जाव पुच्छइ, एएणं टाणेणं 
चित्ता ! केवलिपन्नत्त धम्मं नो लभइ सवणयाए। 

(४) जत्थ वि य ण॑ समणेण वा माहणेण वा सद्धिं अभिसमागच्छड़, तत्थ वि ण॑ हत्थेण 
वा वत्थेण वा छत्तेण वा अप्पाणं आवरित्ता चिट्ठई, नो अड्ढगाईं जाव पुच्छइ, एएण वि ठाणेणं 
चित्ता ! जीवे केवलिपन्नत्त धम्मं गो लभइ सवणयाए। 


एएहिं च ण॑ चित्ता ! चउहिं ठाणेहिं जीवे णो लभइ केवलिपन्नत्त धम्मं सवणयाए। 


२३४. (क) चित्त सारथी की हार्दिक भावना सुनने के पश्चात्‌ केशीकुमार श्रमण ने ४ 
इस प्रकार कहा- 


“हे चित्त ! कोई भी जीव, निश्चय ही इन चार कारणो से केवलिभाषित धर्म को सुनने 
2 का लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है। वे चार कारण इस प्रकार हैं- गा 
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चित्र परिचय-९ [ पाप णा (९०.8 
धर्म-प्राप्ति की सुलभता-दुर्लभता 

केशीकुमार श्रमण ने चित्त सारथी से कहा “हे चित्त ! निम्न चार कारणो से जीव को धर्म की प्राप्ति 
सुलभ तथा चार कारणो से दुर्लभ होती है - 

(१) जो उद्यान आदि मे स्थित श्रमणो के सम्मुख जाकर उन्हे वन्दना आदि कर पर्युपासना करता 
है, उसे धर्म की प्राप्ति सुलभ है। जो दूर से ही देखकर अकडकर खडा रह जाता है, उसे धर्म की प्राप्ति 
सुलभ नही। 

(२) जो उपाश्रय मे स्थित मुनियो को वन्दना कर धर्म का श्रवण करता है, उसे धर्म की प्राप्ति सुलभ 
है। जो उनके निकट ही नही जाता, दूर- दूर रहता है, उसे धर्म की प्राप्ति दुर्लभ है। 

(३) गोचरी के लिए आये हुए श्रमणो को जो भक्तिपूर्वक आहारदान करता है, उसे धर्म की प्राप्ति 
सुलभ है। जो नही देता, उसे दुर्लभ है। 

(४) श्रमण आदि मार्ग मे मिलने पर जो उन्हे वन्दना-नमस्कार करता है, उसे धर्म की प्राप्ति सुलभ 
है। जो दीवार या छत्ता आदि से स्वय को छिपाने की चेष्टा करता है, उसे धर्म की प्राप्ति दुर्लभ है।'' 


यूत्र २३०, पृष्ठ २९४-२९८ 
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(१) जो आराम (बाग) में अथवा उद्यान में ठहरे हुए श्रमण या माहन के सन्मुख नहीं 


जाता है, मधुर बचनों से उनकी स्तुति नहीं करता है, मस्तक नवाकर उनको नमस्कार नही 
करता है, सामने देखकर आसन से उठकर उनका सत्कार नहीं करता है, उनका सम्मान 
नहीं करता है तथा कल्याणस्वरूप, मगलस्वरूप, देवस्वरूप, विशिष्ट ज्ञानस्वरूप मानकर जो 
उनकी पर्युपासना नहीं करता है। जो अर्थ-जीवाजीवादि पदार्थों को, हेतुओं-(मुक्ति के 
उपायों) को जानने की इच्छा से प्रश्नों को, कारणों (ससारबन्ध के कारणों) को, व्याख्याओं- 
(तत्त्वो का पूर्ण ज्ञान करने के लिए उनके स्वरूप) को नहीं पूछता है, तो हे चित्त ! वह जीव 
केवलिप्ररूपित धर्म को सुन नहीं पाता है। 


(२) उपाश्रय में स्थित श्रमण आदि का वन्दन, नमन, सत्कार, सम्मान आदि करने के 
निमित्त जो उनके सनन्‍्मुख नही जाता यावत्‌ उनसे व्याकरण (तत्त्व का विवेचन) नहीं पूछता 
तो इस कारण भी हे चित्त ! वह जीव केवलिभाषित धर्म को सुन नहीं पाता है। 


(३) गोचरी-भिक्षा के लिए गाँव में आये हुए श्रमण, माहन का सत्कार आदि करने के 
निमित्त जो उनके समक्ष नही जाता यावत्‌ उनकी पर्युपासना नहीं करता तथा उन्हे विपुल 
एषणीय अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य आहार से प्रतिलाभित नही करता (आहारदान नहीं 
करता) एवं शास्त्र के अर्थ यावत्‌ व्याख्या को उनसे नही पूछता, तो हे चित्त ! ऐसा जीव 
भी केवली भगवान द्वारा प्ररूपित धर्म को सुन नहीं पाता है। 


(४) कहीं मार्ग मे (अचानक) श्रमण या माहन का सुयोग मिल जाने पर भी वहाँ अपने 
आप को छिपाने के लिए अथवा “पहचाना न जाऊँ', इस विचार से हाथ से, वस्त्र से, छत्ते 
से स्वय को आवृत्त कर लेता है, ढॉक लेता है एव उनसे अर्थ आदि नही पूछता है, तो इस 
कारण से भी हे चित्त ! वह जीव केवलिभाषित धर्मअश्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं कर 
सकता है। 


हे चित्त ! उक्त चार कारणो से जीव केवलिभाषित धर्मश्रवण करने का लाभ नही ले 
पाता है।' 
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धर्म-प्राप्रि के चार कारण 

(ख) चउहिं ठाणेहिं चित्ता ! जीवे केवलिपन्नत्त धम्मं लभइ सवणयाए, त॑ जहा- 
पे (१) आरामगय॑ वा उज्जाणगयं वा समणं वा माहणं वा बंदइ नमंसह जाव पज्जुवासद ७" 
३) अट्ठाई जाव पुच्छइ, एएण॑ वि जाव लभइ सवणयाए एवं, ; 
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(२) उवस्सयगयं, 8 
(३) गोयरग्गगयं समर्ण वा जाव पज्जुवासइ विउलेणं जाव पडिलाभेइ, अटद्टाईं जाव $ड 
“ह# पुच्छइ एएण वि, थे 
है). (४) जत्थ वि य ण॑ समणेण वा माहणेण वा अभिसमागच्छइ तत्थ वि य ण॑ णो हत्थेण ६» 
वा जाव आवरेत्ताणं चिद्ृइ, एएण वि ठाणेणं चित्ता ! जीवे केवलिपन्नत्त धम्म॑ लभइ 
2) सवणयाए। ) 


क 


(8 तुज्झ चर्ण चित्ता ! पएसी राया आरामगयं वा ते चेव सब्य॑ भाणियब्व॑ आइल्लएणं 

' गमएणं जाव अप्पाणं आवरेत्ता चिट्ठई, त॑ कहं ण॑ चित्ता ! पएसिस्स रत्नों #£ 
#& धम्ममाइक्खिस्सामो ? 
् ४ (ख) “हे चित्त चार कारणो से जीव केवलिभाषित धर्म को सुनने का अवसर प्राप्त कर #& 
'ह१ सकता है। वे चार कारण इस प्रकार हैं- के 
श (१) आराम मे अथवा उद्यान मे पधारे हुए श्रमण या माहन को देखकर जो वन्दन करता (६ 
8 है, नमस्कार करता है यावत्‌ उनकी पर्युपासना करता है, तत्त्वो को पूछता है, तो वह जीव ६६ 
५ केवलिप्ररूपित धर्म को सुनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। हे 
क (२) इसी प्रकार जो जीव उपाश्रय मे रहे हुए श्रमण या माहन को वन्दन-नमस्कार ५ 
(४५ करता है यावत्‌ उनकी पर्युपासना करता हुआ तत्त्व आदि धर्म पूछता है तो वह ५, 
2 केवलिप्ररूपित धर्म को सुन सकता है। दर 


[3 


ञ्रट्‌ 
2. पर 


(३) इसी प्रकार जो जीव गोचरी-भिक्षाचर्या के लिए आये हुए श्रमण या माहन को 
वन्दन-नमस्कार करता है यावत्‌ उनकी पर्युपासना करता है तथा विपुल आहार आदि से 
उन्हें प्रतिलाभित करता है, उनसे धर्म के, शास्त्र के तत्त्वों आदि को पूछता है, वह जीव इस 
निमित्त से भी केवलिभाषित धर्म को सुनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। 

(४) इसी प्रकार हे चित्त ! जो जीव जहाँ कहीं श्रमण या माहन का सुयोग मिलने पर 
9 हाथों, वस्त्रो, छत्ता आदि से स्वय को छिपाता नहीं है, (अपितु उनके सत्संग मे आता है) 
वह जीव केवलिप्रज्ञप्त धर्म सुनने का लाभ प्राप्त कर सकता है। 


लेकिन, हे चित्त ! तुम्हारा प्रदेशी राजा जब उद्यान में आये हुए श्रमण या माहन के ड़ 
सन्मुख ही नहीं आता है यावत्‌ अपने को छिपा लेता है, तो फिर प्रदेशी राजा को मैं कैसे &# 
धर्म का उपदेश दे सकूँगा ?' थ 
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यणा प्रदेशी को लाने हेतु चित्त की युक्ति 

२३५. तए ण॑ से चित्ते सारही केसिकुमारसम्ण एवं वयासी-एवं खलु भंते ! 
अण्णया कयाई कंबोएहिं चत्तारि आसा उवणयं उबणीया, ते मए पएसिस्स रण्णो अन्नया 
चेव उवणीया, ते एएणं खलु भंते ! कारणेणं अहं पएसिं राय देवाणुप्पियाणं अंतिए 
हब्वमाणेस्सामो, ते मा णं॑ देवाणुपष्पिया ! तुब्भे पएसिस्स रत्नों धम्ममाइक्खमाणा 
गिलाएज्जाह, अगिलाए ण॑ भंते ! तुब्भे पएसिस्स रण्णो धम्ममाइक्खेज्जाह, छंदेणं भंते ! 
तुब्भे पएसिस्स रण्णो धम्ममाइक्खेज्जाह। 
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तए ण॑ से केसी कुमारसमणे चित्त सारहिं एवं वयासी-अबि या ईं चित्ता ! 


२) जाणिस्सामो। 


तए ण॑ से चित्ते सारही केसिं कुमारसम्ण बंदइ नमंसड, जेणेव चाउग्घंटे आसरहे 
तेणेव उवागच्छइ, चाउग्घंट आसरहं दुरूह३, जामेव दिसिं पाउब्भूए तामेव दिसिं पडिगए। 
२३५. केशीकुमार श्रमण के वचन सुनकर चित्त सारथी ने निवेदन किया-“हे भदन्त ! 


9 किसी समय कंबोज देशवासियों ने चार सुन्दर घोडे उपहार रूप मे भेट किये थे। मैने उनको 
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प्रदेशी राजा के पास भिजवा दिया था, तो भगवन्‌ ! इन घोडो के बहाने मै शीघ्र ही प्रदेशी 
राजा को आपके पास लाऊँगा। तब हे देवानुप्रिय ! आप प्रदेशी राजा को धर्मकथा कहते हुए 
लेशमात्र भी ग्लानि अनुभव मत करना-खेदखिन्न या उदासीन न होना। हे भदन्‍्त ! आप 
अग्लानभाव से (सहज प्रसन्नभावपूर्वक सकोचरहित होकर) प्रदेशी राजा को धर्मोषदेश देना। 
हे भगवन्‌ ! आप अपनी इच्छानुसार प्रदेशी राजा को धर्म का कथन करना।' 


तब केशीकुमार श्रमण ने चित्त सारथी से कहा-'हे चित्त ! अवसर-प्रसग आने पर 
देखा जायेगा।'' 


तत्पश्चात्‌ चित्त सारथी ने केशीकुमार श्रमण को वन्दना की, नमस्कार किया और फिर 
जहाँ चार घटो वाला अश्व-रथ खडा था, वहाँ आकर उस चार घटो वाले अश्व-रथ पर 
आरूढ हुआ। जिस दिशा से आया था उसी ओर लौट गया। 


प्ाध शर०0?९७०5%७. (४ ((॥6 70 87२स्‍॥२० ।(॥२5 ?२७०६5॥4| 

285. 4 6' ॥68770४ पाई 7€एॉए 0 8&&€छा फएपाशन्वा' ह77द7987 (79 
डिद्वद्वापगां 8क्ापे--8९एशछशावे 87 ! 807607768 (06 7९.0678 ० &०7700] 
गद्य 97९5९76९व0 0प7 92९87 0०5९४ 385 8 छू 4 शत छा प्राशा ॥0 
पाए 7778065॥7. (॥ ए"श९5 0 ६९४४7४ 7008९ 05868, 4 80) 5007 ४ 
ाए 298968आ7 ॥0 ए0प. ७६ फब्वा; 0736 छता6 2एंग8 89/7प७ तां500प्रा'58 
600 79), 'दांतवीए 00 70 #४ए७ ९ए९७३ ४6 ड87/06४ 06]७९००7 8४७प 80 प्र0 
€6] 596. रि०ए९/श३०0 59 ! १0प 66ए/४ 'यं॥ 77 8 ॥9970ए 77000 शांपरा0०पा 
879 00फफ ए। ए०पन 770. ४ 0प ०एए9॥ (0 कर ए6 एशा222078 ए7050ए00फ9 
पा 8 7रणाषावों ए8जए,! 

एफ छ७छयां एंप्रगाक्ना' शिए7व्ग87 हि००॥००-८0 (४६६७ | । 802) 508 (0 
88 बाते ज़९70 प7९ 0०ट8207 &773868.7 


पएफछछशभीशः एआएं8 $8&5वां 720ज़वरपे 00 रिहा €िप्राक्ा' विग्रा्चावा), 
ए7०शांड९प क्गा 2ाते फ्ीछा ९876 ६0 6 एॉ906 ज्ञाश९ 07पए7००॥९९ 70"868- 





केशीकुमार श्रमण और प्रदेशी राजा (299). झुहक फिबकावा। डीडफयमावा करवे मैक्‍ह स्‍क्कवेंशकॉंध 


रा , 
॥5 3 8 


३३८०५ दर 
है ८ 6 के. डर 


0 





0 


0०७ ४५०८ ४४४००४ 


मी 


डे 


3 जी 
हर डे को डर 
2००50 (३०४० 288 226 60 


न्च्द 


द्ू न ख् ्् 


दर 
93. 


र्जः 


श्र शरद मु 
० 3 रे ०.2 


कक 


हू. #%ऋ न कं मं मा 
०९2४० 4 6 598. 4०24० 


है 
७ 





८] रत 8 ६ (| 


पापंप्रशा फाक्चाप॑ठ5 राछड डांच्ापंग्र्ठ, गिर 800 700 46 छत 2878 ए8०: (0 ऐंड 
008९). 
राजा प्रदेशी का उद्यान में आगमन 

२३६. (क) तए ण॑ से चित्ते सारही कल्ल पाउप्पभायाए रयणीए फुल्लुप्पल- 
कमलकोमलुम्मिलियंमि अहापंडुरे पभाए कयनियमावस्सए सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जलंते साओ गिहाओ णिग्गच्छह, जेणेव पएसिस्स रन्नो गिहे, जेणेव पएसी राया तेणेव 
उबागच्छइ, पएसिं रायं करयल जाव त्ति कट्टु जएणं विजएणं वद्धावेद, एवं वयासी- 


एवं खलु देवाणुप्पियाणं कंबोएहिं चत्तारि आसा उवणयं उबणीया, ते य मए 
देवाणुष्पियाणं अण्णया चेव विणइया। तं एह ण॑ सामी ! ते आसे चिट्टं पासह। 


तए ण॑ से पएसी राया चित्त सारहिं एवं वयासी-गच्छाहि ण॑ तुम चित्ता ! तेहिं चेव 
चउहिं आसेहिं आसरहं जुत्तामेव उबड्ववेहि जाव पच्चप्पिणाहि। 


२३६. (क) तत्पश्चात्‌ कल-(दूसरे दिन) रात्रि बीत जाने और प्रभात हो जाने पर जब 
सरोवरो मे कोमल उत्पल कमल विकसित हो चुके और धूप भी सुनहरी हो गई, तब नित्य 
के आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर शरीर चिन्ता से निवृत्त होकर सामायिक-प्रतिक्रमणादि 
करके तेजयुक्त सहस्नरश्मि दिनकर के चमकने के बाद चित्त सारथी अपने घर से निकला, 
जहाँ प्रदेशी राजा का भवन था, वहाँ आया, आकर दोनो हाथ जोडकर जय-विजय शब्दो 
से प्रदेशी राजा का अभिनन्दन किया और इस प्रकार बोला- 


“स्वामिन्‌ | कबोज देशवासियो ने देवानुप्रिय के लिए जो चार घोडे उपहारस्वरूप भेजे 
थे, उन्हे मैने आप देवानुप्रिय के योग्य प्रशिक्षित कर दिया है। अतएव आज आप पधारिए 
और उन घोडो की गति आदि चेश्लाओ का निरीक्षण कीजिए।'! 


तब प्रदेशी राजा ने चित्त सारथी से कहा-“'हे चित्त ! तुम जाओ और उन्ही चार घोडो 
को रथ मे जोतकर अश्व-रथ को यहाँ लाओ, रथ आने की सूचना मुझे दो।'' 
#रिरि ७, (०7 ।0॥१5 २५७ ६5 ॥२ ॥4६ 607२0 ६५ 
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(ख) तए ण॑ से चित्ते सारही पएसिणा रज्ना एवं वुत्ते समाणे हड्ठतुड्ठ जाव हियए 
उबड्ृवेइ, एयमाणत्तियं पच्चष्पिणइ। 
0» तए ण॑ से पएसी राया चित्तस्स सारहिस्स अंतिए एयमइ सोच्चा णिसम्म हड्ठतुड्ट जाव 
अप्पमहग्घाभरणालंकियसरीरे साओ गिहाओ निग्गच्छइ। जेणामेव चाउग्घंटदे आसरहे 
तेणेव उवागच्छइ, चाउग्घंटं आसरहं दुरूहह, सेयववियाए नगरीए मज्झंमज्झेणं णिग्गच्छह। 
तए ण॑ से चित्ते सारही त॑ रहे णेगाईं जोयणाई उब्भामेइ। तए ण॑ं से पएसी राया 


0: 


है 


०0 


5 ल्‍्् 
2982! 


&%$ उण्हेण य तण्हाए य रहवाएणं परिकिलंते समाणे चित्त सारहिं एवं वयासी-चित्ता ! 

रे परिकिलंते में सरीरे, परावत्तेहि रहं। 

4५. तए ण॑ से चित्ते सारही रहं परावत्तेइ। जेणेव मियवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छइ, पएसिं 

हि ! राय एवं वयासी-एस ण॑ सामी ! मियवणे उज्जाणे, एत्थ णं आसाणं सम॑ किलाम॑ सम्मं 
0 अवणेमो। 


६ तए ण॑ से पएसी राया चित्त सारहिं एवं बयासी-एवं होउ चित्ता ! 


| (ख) प्रदेशी राजा का उत्तर सुनकर चित्त सारथी हर्षित एवं सन्तुष्ट हुआ। उसने 
अश्व-रथ उपस्थित किया और रथ ले आने की सूचना राजा को दी। 


तत्पश्चात्‌ वह प्रदेशी राजा चित्त सारथी की बात सुनकर हृष्ट-तुथ् हुआ। स्नानादि 
> क्रियाओ से निवृत्त होकर मूल्यवान्‌ आभूषणों से शरीर को अलकृत करके अपने भवन से 
) निकला और जहाँ चार घटो वाला अश्व-रथ था, वहाँ आया। उस चार घटों वाले 
3) अश्व-रथ पर आरूढ होकर सेयविया नगरी के मध्य से बाहर निकला। 


चित्त सारथी ने उस रध को अनेक योजनों तक अर्थात्‌ बहुत दूर तक बड़ी तेज चाल 
से दौडाया-चलाया। तब गरमी, प्यास और रथ की चाल से लगती धूल भरी हवा से 
9 व्याकुल, परेशान, खिन्न होकर प्रदेशी राजा ने चित्त सारथी से कहा-“हे चित्त | मेरा शरीर 
0 बहुत धक गया है। रथ को वापस लौटा लो।' 

है केशीकुमार अमण और प्रदेशी राजा (307). हरककं कायाधदा, 5#/चपवदाक बज हेगड़े 7चप2 
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| तब चित्त सारथी ने रथ को लौटाया, जहाँ मृगवन उद्यान था, वहाँ ले आया। वहाँ आकर 
2 प्रदेशी राजा से कहा-' हे स्वामिन्‌ ! यह अपना मृगवन उद्यान है, (आप कहें तो) यहाँ रथ 
/ को रोककर हम घोडो के श्रम और अपनी थकान को अच्छी तरह दूर कर ले ?” ५ $ 


४ प्रदेशी राजा ने कहा-'हे चित्त ! ठीक है, ऐसा ही करो।' 

(५) (फ्रांध8 88877] ७ ॥98979ए 8ए१ 8808960 80 ६0९ 7९७!ए ० धाए 
४० च्चत65क॥ मिंए ए7०प्रछ्>। 6 90786-07एश॥ काग्यंण 804 077९१ (6 
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दागइ शिब्रत९छ_का ४ 7879एए घ्यते उद्याप्ररशी शत थ गि58 [004रप्र07. िं९ 
(०७२ गराड 9307, १6९०7४४९९ +्राश्गनडशॉास शा ०050ए 0९785 धाते फिशा 
ट्क्ा]6 ०प्रा 7० ्र5 99०९. पिं& ९६7९ 00 406 [80९ ज्0१९४ 0077-7०९॥66 
॥0786-क्‍एशा ताच्ापंए्ण एच्च5 एवा:९०१, मझ€ ३० 760 पीर कावाप0 धािवे 
ए858ग्रठ्ठ ऐ770प्रष्टा] 50९92ए7५४६ ६0७70, ॥6 ९६7१6 0६ 06६. 

(पग्रा08 5880 त/0ए९ पर टा8७00 07 फ्ापए शाो€8 8४0 8 एश'ए 88 
89660. ीक्षा ाए्ट ?घ065४7, €शायए् वाश्टए तैपचर९ ६0 शै6७४, एड, बाते 
क्‍ाजए जाव5, 4000 (778 588/"07--“0 (४0६8 | 4 80 €९॥आ६ एश'ए गरापली 
07९१, 50 9९856 ६807९ 79८६ (#6 टाद्याच0.7 

पएफशा एक्ला।प8 80007 770पश४श 222८ 96९ काबाणत (00 िलए०एशा 
इध्णपेशा मर फ्रशा 7व फशए ए-80९57-फ%९४5ए७९ल९०त 987 ! ज़छा€ 38 
पए2एवचा 8००वेैशा, [| ए0प 58ए 50, ए९ 789 ४07 76 टाद्रां00 800 (६0९९ 
768 0 ॥शाी]0०ए०९ वित्ल्‍2प९ फ्रै€ 7088ए 880 धो0ए़ 06 ॥॥0"528 ६0 ६६४९ 7९४ 
धीशः इएटी 8 हवा एशारत्फिा60९ ” 


॥9798 ?"28१९४७३ ६0)0--/0 (०7४६६ | ४९४, 00 88 70०० 706886 ” 

केशीकुमार श्रमण को देखकर राजा प्रदेशी का चिन्तन 
(88 २३७. तए ण॑ से चित्ते सारही जेणेव मियवणे उज्जाणे, जेणेव केसिस्स 
ः कुमारसमणस्स अदूर-सामंते तेणेव उवागच्छई, तुरए णिगिण्हेइ, रहं ठबेइ, रहाओ 

2 पच्चोरुहइ, तुरए मोएति, पएसिं रायं एवं वयासी-एह णं सामी ! आसाणं सम॑ किलाम॑ 
“है$ सम्म॑ अवणेमो। 

है तए ण॑ से पएसी राया रहाओ पच्चोरुहद, चित्तेण सारहिणा सद्धिं आसाणं समं 
किलाम॑ सम्म॑ अवणेमाणे पासइ जत्थ केसीकुमारसमर्ण महइमहालियाए महच्चपरिसाए 


मज्ञगए महया सहेणं धम्ममाइक्खमाणं। पासइत्ता इमेयारूवे अज्ञत्यिए जाव #* 
समुप्पज्जित्था। 
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४2 ऐसी गम्भीर ध्वनि में जोर-जोर से क्यों बोल रहा है ? उसने ऐसा विचार किया और चित्त 
2 सारथी से पूछा- 






जड़डा खंलु भो ! जडूड पज्जुवासंति। मुंडा खलु भो ! मुंडे पज्जुवासंति। मूढा खलु भो ! 
मूढं पज्जुबासंति। अपंडिया खलु भो ! अपंडियं पज्जुवासंति। निव्विण्णाणा खलु भो ! 
निबिण्णाणं पज्जुवासंति। 

से केस ण॑ एस पुरिसे जड़्डे मुंडे मूढ़े अपंडिए निब्विण्णाणे, सिरीए हिरीए उबगए 
उत्तप्पसरीरे। एस ण॑ पुरिसे किमाहारमाहारेइ ? कि परिणामेइ ? कि खाइ, कि पियइ, 
कि दलड, कि पयच्छइ ? जं णं एस एमहालियाए मणुस्सपरिसाए मज्ञझगए महया सद्देणं 
बूयाए। एवं संपेहेइ चित्त सारहिं एवं वयासी- 

चित्ता ! जड़डा खलु भो ! जड़ूड पज्जुवासंति जाव बूयाए, साए वि ण॑ उज्जाणभूमीए 
नो संचाएमि सम्म॑ पकाम पवियरित्तए ! 

२३७. (राजा के 'हाँ' कहने पर) चित्त सारथी ने मृगवन उद्यान की ओर रथ को मोडा 
और फिर उस स्थान पर आया जो केशीकुमार श्रमण के निवास-स्थान के पास था। वहाँ घोडों 
को रोका, रथ को खडा किया, रथ से उतरा और फिर घोडो को खोलकर-छोडकर प्रदेशी 
राजा से कहा-' हे स्वामिन्‌ ! हम यहाँ घोडो के श्रम और अपनी थकान को दूर कर लें।' 

चित्त की बात सुनकर प्रदेशी राजा रथ से नीचे उतरा और चित्त सारथी के साथ घोडो 
की थकावट और अपनी व्याकुलता को मिटाते हुए (छाया मे टहलते हुए) उस ओर देखा 
जहाँ केशीकुमार श्रमण अतिविशाल परिषद्‌ के बीच बैठकर उच्च गम्भीर घोष से धर्मोपदेश 
कर रहे थे। यह देखकर उसे मन-ही-मन यह विचार एवं सकल्प उत्पन्न हुआ- 

“'जड (मूर्ख) ही जड की उपासना करते है | मुड (मद बुद्धि) ही मुड की उपासना करते 
है | मूढ (बुद्धिहीन) ही मूढों की उपासना करते हैं | अपडित (अल्पज्ञानी) ही अपंडित की 
उपासना करते है | और अज्ञानी (अनपढ) ही अज्ञानी की उपासना- (उपासना-पास जाना, 
सगति करना, उनसे वार्त्तलाप करना और उनका सम्मान करना) करते हैं। 

परन्तु यह कौन पुरुष है जो जड, मुड, मूढ, अपडित और अज्ञानी होते हुए भी श्री 
(दिव्यता), ही (प्रभाव) से सम्पन्न है, शारीरिक काति (तेज-ओज) से सुशोभित है ? यह 


५2 पुरुष किस प्रकार का आहार करता है ? किस रूप मे खाये हुए भोजन को परिणमाता है ? 
2 यह क्या खाता है, कया पीता है, लोगो को क्या देता है, विशेष रूप से उन्हें क्या वितरित 


करता है-बाँटता है-समझाता है ? यह पुरुष इतने विशाल मानव-समूह के बीच बैठकर 
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“चित्त ! (संसार में) जड पुरुष ही जड की उपासना करते हैं (आदि)। परन्तु यह कौन 
है जो बहुत प्रभावशाली दीखता है। जो विशाल जनता के समक्ष इतनी ऊँची ध्वनि से बोल 
रहा है? यह क्‍या खाता है, क्‍या पीता है ? इसके कारण हम अपनी ही उद्यान-भूमि मे भी 
इच्छानुसार भ्रमण नहीं कर सकते है।'' 
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प्रदेशी राजा का उद्यान में आगमन ५ 
2) दृश्य १ 5 
प्रदेशी राजा को उद्यान मे ले जाने के लिए चित्त सारथी प्रभात होते ही प्रशिक्षित चार घोडो का रथ 
“है सजाकर राजमहल के बाहर पहुँच गया और राजा को सूचना दी- ““नव- प्रशिक्षित अश्वो से सजा रथ 
“4 तैयार है।' सूचना पाकर राजा तैयार होकर महलो से नीचे उतर आया। 
9 दृश्य २ 
हु. सूर्योदय की वेला मे राजा प्रदेशी रथ मे आरूढ हुआ और चित्त सारथी अत्यन्त तीव्र गति से घोडो 
“है को दौडता रहा। धूप तेज हो जाने पर राजा धक गया। 
दृश्य ३ 
घूमते -घूमते बहुत थक जाने पर चित्त सारथी विश्राम के लिए राजा को मृगवन उद्यान में लाकर 
#है$ एक सघन वृक्ष की छाया मे ठहरा देता है। श्रम दूर करने के लिए राजा छाया मे घूमता है। तभी दूर 
४६ विशाल परिषद्‌ के बीच उच्च आसन पर विराजमान केशीकुमार श्रमण पर उसकी दृष्टि पडती है तथा पड 
६२/ उनकी गम्भीर ओजस्वी वाणी सुनाई देती है। राजा ने चित्त सारथी से पृछा 'इस विशाल मानव समूह ९ " 
9) के बीच बैठे हुए अति गम्भीर ध्वनि से जोर जोर से बोलने वाले ये कोन है ?'' ४ 
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“ ३८. तए ण॑ से चित्ते सारही पएसी रायं एवं वयासी-एस ण॑ सामी ! पासावच्चिण्जे 
2) केसी नाम कुमारसमणे जाइसंपण्णे जाव चउनाणोवगए आधो5वहिए अण्णजीविए।.. (६४६ 
६0 तए ण॑ से पएसी राया चित्त सारहिं एवं बयासी-आहोहियं णं वदासि चित्ता ! 


पु 
के 


5 2, पर 


9 अण्णजीवियत्तं णं वदासि चित्ता ! हे 
है. हंता, सामी ! आहोहिअं ण॑ वयामि, अण्णजीवियत्तं ण॑ वयामि सामी ! # 
४ अभिगमणिज्जे ण॑ चित्ता ! एस पुरिसे ? कु 
2 हंता ! सामी ! अभिगमणिज्जे। ह- 
है अभिगच्छामो ण॑ चित्ता ! अम्हे एयं पुरिसं ? दर 
। ० हंता सामी ! अभिगच्छामो। / 
है २ ३८. तब चित्त सारथी ने प्रदेशी राजा से कहा-“'स्वामिन्‌ ! ये पाश्वपित्य-(भगवान 


पाश्वनाथ की परम्परा के अनुगामी) केशीकुमार नामक श्रमण है, जो जाति-सम्पन्न- 
(उच्चकुलीन) यावत्‌ मतिज्ञान आदि चार ज्ञानों के धारक हैं।ये आधो5वधिज्ञान (परमावधि (' 


६, से कुछ न्यून विशिष्ट अवधिज्ञान) से सम्पन्न एवं अन्नजीवी है।'' है 
' तब आश्चर्यचकित हो प्रदेशी राजा ने चित्त सारथी से कहा-“हे चित्त ! यह पुरुष 
६. आधो5वधिन्नान-सम्पन्न है और अन्नजीवी है ?” 
रु चित्त-“हाँ स्वामिन्‌ ! ये आधो5वधिज्ञान-सम्पन्न एवं अन्नजीवी है।' 
2५ प्रदेशी-''हे चित्त | तो क्या यह पुरुष अभिगमनीय है अर्थात्‌ इस पुरुष के पास जाकर & 
(4 बैठना चाहिए ?” व 


740 
नह 


चित्त-“ हाँ स्वामिन्‌ ! अभिगमनीय है। इनके पास चलना चाहिए।' 

प्रदेशी-““तो फिर, चित्त ! क्या हम इस पुरुष के पास चलें ? 

2 चित्त- हाँ स्वामिन्‌ | चले।'' 
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4 केशीकुमार भ्रमण और प्रदेशी राजा (308). कुकर किडकदा- ठीफेक्यअम्वा बातें मैसाए स्‍फचदेशओिए 
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विवेचन-चित्त सारथी ने केशीकुमार श्रमण का परिचय देते हुए कहा है-ये “अण्णजीवी” हैं। 
अण्णजीवी- अन्नजीवी' शब्द का सामान्य अर्थ है-अन्न के आधार पर जीने वाले। साधारण अन्न खाकर 
भी ये इतने तेजस्वी है। किन्तु प्रदेशी राजा के अगले प्रश्न के सन्दर्भ मे-“अण्णो जीवो अण्णं सरीरं! इसका 
अर्थ विचार करे तो एक दूसरा भी सकेत निकलता है। चित्त सारथी कहता है-ये 'अण्णजीबी” है, अर्थात्‌ 
जीव अन्य है, शरीर अन्य है, इस विचारधारा को मानते है। प्रदेशी राजा जीव और शरीर को एक ही 
मानता है, इसलिए उसे केशीकुमार श्रमण की विचारधारा जानने/समझने की जिज्ञासा और कुतूहल 
उत्पन्न होता है। वह अपने तर्क भी देता है जिनका वर्णन अगले सूत्रो में है। अत यहाँ “अण्णजीवी” शब्द 
प्रदेशी के मन मे एक जिज्ञासा पैदा करने वाला बनता है कि ये जीव को शरीर से भिन्न मानते है। बहुश्रुत 
विद्वान्‌ इस अर्थ-सकेत पर चिन्तन करे। 
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२३९. तए ण॑ पएसी राया चित्तेण सारहिणा सद्धिं जेणेव केसीकुमारसमणए तेणेव 


उवागच्छइ। केसिस्स कुमारसमणस्स अदूरसामंते ठिच्या एवं वयासी-तुब्भे णं भंते ! 
आहोहिया अण्णजीविया ? 





रायपसेणियसूत्र (306 ) कदा-काशलाां।द हीडाएच 
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) तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसिं राय एवं वयासी-पएसी ! से जहाणामए 

६: अंकवाणिया इ वा, संखवाणिया इ वा, दंतवाणिया ३ वा, सुंके भंसिउंकामा णो सम्मं पंथ ६ 

४६ पुच्छइ, एवामेव पएसी ! तुब्भे वि विणयं भंसेउठकामो नो सम्मं पुच्छसि। ् 
'ह से णुर्ण तव पएसी मम पासित्ता अयमेयारूवे अज्झत्यिए जाव समुप्पज्जित्था-जड़डा १ 
खलु भो ! जड़्ड पज्जुवासंति, जाव पव्रियरित्तए, से णूृर्ण पएसी अड्ढे समत्ये ? 

हंता ! अत्थि। 

२३९. चित्त सारथी के साथ प्रदेशी राजा, जहाँ केशीकुमार श्रमण विराजमान थे, वहाँ 
आया और केशीकुमार श्रमण से कुछ दूर खडे होकर बोला-“हे भदन्त ! क्या आप 
आधो5वधिज्ञानधारी हैं ? क्या आप अन्नजीवी है ?' 

तब केशीकुमार श्रमण ने प्रदेशी राजा से कहा-'हे प्रदेशी ! जैसे कोई अंकवणिक्‌ 
(अकरल का व्यापारी) अथवा शंखवणिक्‌, दन्‍्तवणिक्‌, राज-कर (सरकारी टैक्स) न देने 
के विचार से सीधा मार्ग नही पूछता (सीधे रास्ते से नही आता), इसी प्रकार हे प्रदेशी ! 
तुम भी विनयप्रतिपत्ति (विनय-शिष्वचार) नहीं करने की भावना से प्रेरित होकर मुझसे 
प्रश्न करने की समुचित रीति से नहीं पूछ रहे हो। 

हे प्रदेशी ! मुझे देखकर क्‍या तुम्हें यह विचार नही हुआ था, कि ये जड-जड की 
पर्युपासना करते है, यावत्‌ मैं अपनी ही भूमि में स्वेच्छापूर्वक घूम-फिर नहीं सकता हूँ ? 
प्रदेशी ! क्या मेरा यह कथन सत्य है ?' 

प्रदेशी-(चौंककर) “हाँ, आपका कहना सत्य है अर्थात्‌ मेरे मन में ऐसा विचार 
आया था।' 
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$ मनोगत भावों को जान लिया, देख लिया ? ४ कु 
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तहेव केवलनाणं सब्बं भाणियवं। ९ 


तत्थ ण॑ जे से आभिणिवोहियनाणे से ण॑ मम अत्यि, तत्थ ण॑ जे से सुयनाणे से वि 'ह 
य मम अत्थि, तत्थ ण॑ जे से ओहिणाणे से वि य मर्म॑ अत्थि, तत्थ ण॑ जे से मणपजञ्जवनाणे 'डै 
से वि य भर्म अत्यि, तत्थ णं जे से केवलनाणे से ण॑ मर्म नत्यि, से णं अरिहंताणं 


भगवंताणं। 
इच्चेएणं पएसी अहं तब चउब्बिहेणं छउमत्थेणं णाणेणं इमेयारूव॑ अज्झत्यियं जाव (१ 
समुप्पण्णं जाणामि पासामि। ४ 


२४१. तब केशीकुमार श्रमण ने प्रदेशी राजा से कहा-' हे प्रदेशी ! हम निर्मन्थ श्रमणों 
के शास्त्रों में ज्ञान के पाँच प्रकार बतलाये हैं। वे पाँच प्रकार ये हैं-(9) आभिनिबोधिकज्ञान ६ 
(मतिज्ञान), (२) श्रुतज्ञान, (३) अवधिज्ञान, (४) मनःपर्यवज्ञान, और (५) केवलज्ञान।” ४ 


प्रदेशी-/“आभिनिबोधिकज्ञान कितने प्रकार का है ?'' थै 
केशीकुमार श्रमण-““आभिनिबोधिकज्ञान चार प्रकार का है-अवग्रह, ईहा, अवाय और *है/ 
धारणा।” है 
प्रदेशी-'“अवग्रह कितने प्रकार का है ?'” है 
केशीकुमार श्रमण-“अवग्रह दो प्रकार का है। इत्यादि धारणा पर्यन्त $ 
आभिनिबीधिकज्ञान का विवेचन नंदीसूत्र के अनुसार यहाँ समझना चाहिए। 
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(२) अंगबाह्य। दृश्वाद पर्यन्त श्रुतज्ञान के भेदों का समस्त वर्णन नन्‍्दीसूत्र के अनुसार यहाँ (& 


समझ लेना चाहिए। £ 
अवधिज्ञान दो प्रकार का है-(१) भवप्रत्ययिक, और (२) क्षायोपशमिक। इनका ५88 
विवेचन भी नंदीसूत्र के अनुसार यहाँ जान लेना चाहिए। 
मनःपर्यवज्ञान दो प्रकार का है, यथा-(१) ऋजुमति, और (२) विपुलमति। ० 
इसी प्रकार केवलज्ञान का भी वर्णन नंदीसूत्र के अनुरूप करना चाहिए। ; 
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विवेचन-सूत्र मे आभिनिदोधिक (मति) ज्ञान आदि पाँच ज्ञानो के नाम और उन ज्ञानो के भिन्न-भिन्न 
भेदों का नाम उल्लेख करके शेष वर्णन नंदीसूत्र के अनुसार करने का सकेत किया गया है। सचित्र 
नन्दीसूत्र मे पाँच ज्ञान का विस्तृत वर्णन है। पाठक वहाँ देख ले। सक्षेप मे पाँचो ज्ञान का स्वरूप इस 
प्रकार है- 


(१) आभिनिवोधिकज्ञान-जो ज्ञान पाँच इन्द्रियो और मन के द्वारा उत्पन्न हो और सन्मुख आये हुए 
पदार्थों के स्वरूप को इन्द्रियों के आश्रित होकर जाने, उस बोध को आभिनिबोधिकज्ञान कहते हैं। इसका 
दूसरा नाम मतिज्ञान भी है। 


(२) श्रुतज्ञान-शब्द को सुनकर जिससे अर्थ का ज्ञान हो, उसे श्रुतज्ञान कहते है। 


(३) अवधिक्नान-इन्द्रिय और मन की अपेक्षा न रखते हुए केवल आत्मा के द्वारा मूर्त्त पदार्थों का 
साक्षात्‌ बोध करने वाला ज्ञान अवधिज्ञान कहलाता है। 


(४) मनःपर्यवज्ञान-जिस ज्ञान से मन के परिणामो को प्रत्यक्ष बोध किया जाये, उसे मन पर्यवज्ञान 
कहते है। 


(५) केवलज्नान-जो ज्ञान मन, इन्द्रिय आदि किसी की सहायता के बिना समस्त मूर्त्त-अमूर्त्त 
(रूपी-अरूपी) ज्ञेय पदार्थों को हाथ की रेखाओ के समान प्रत्यक्ष जानने मे सक्षम हो, वह केवलज्ञान है। 
यह ज्ञान निरावरण, नित्य और शाश्वत है। 


इन पाँच प्रकार के ज्ञानो मे से आदि के दो ज्ञान परोक्ष और अन्तिम तीन ज्ञान प्रत्यक्ष है। 
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२४२. तए ण॑ से पएसी राया केसिं कुमारसमर्ण एवं वयासी-अह ण॑ भंते ! इहे 
2) उवविसामि ? 
# पएसी ! एसाए उज्जाणभूमीए तुमंसि चेव जाणए। 
'ह तए ण॑ से पएसी राया चित्तेणं सारहिणा सद्विं केसिस्स कुमारसमणस्स अदूरसामंते 
“है उवविसद। केसिकुमारसमण्ण एवं वयासी-तुब्भे ण॑ भंते ! समणाणं णिग्गंथा्णं एसा 
है सण्णा*, एसा पहण्णार, एसा दिद्दीर, एसा रुईए४, एस हेऊ', एस उवएसे६, एस हा 
४2, संकप्पे"ण, एसा तुला“, एस माणे*, एस पमाणे??, एस समोसरणे** जहा अण्णो जीवो 
अण्णं सरीरं, णो त॑ जीवो ते सरीरे ? ट 
२४२. (पाँच ज्ञान-सम्बन्धी उक्त कथन को खडे-खडे ही सुनने के बाद) प्रदेशी राजा 
ने केशीकुमार श्रमण से निवेदन किया-““भदन्त ! क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ ?' 
५ केशी- है प्रदेशी ! यह उद्यान-भूमि तुम्हारी अपनी है, अतएव बैठने या न बैठने के 
४५ विषय मे तुम स्वय निर्णय कर सकते हो।' 0 
3 चित्त सारथी के साथ प्रदेशी केशीकुमार श्रमण के समीप आकर बैठ गया और &. 
६ केशीकुमार श्रमण से इस प्रकार पूछा-“भदन्त ! क्या आप श्रमण निर्ग्रन्थों की ऐसी सज्ञा ५६ 
६९८५ (ज्ञान) है, प्रतिज्ञा है, दृष्टि है, रुचि है, हेतु है, उपदेश है, संकल्प है, मान्यता है, दृढ़ धारणा ६६ 
4 है, प्रत्यक्षादि प्रमाणसंगत मतव्य है और समवसरण है कि जीव अन्य है और शरीर अन्य ६६ 
४ है? अर्थात्‌ शरीर और जीव दोनों एक नहीं है ?' १ 
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दृष्टियों से उनकी मान्यता का स्पष्टीकरण पूछता है। इससे प्रतीत होता है, प्रदेशी राजा जिस विचार व ६ 
दर्शन को मानता था उस विषय का विद्वान्‌ भी था। राजनीति, अर्थशास्त्र के साथ वह दर्शन व 
न्याय-विषय का भी ज्ञाता था। सक्षेप मे सज्ञा आदि शब्दो का अर्थ इस प्रकार है- 
(१) संज्ञा-ज्ञान। डर 
(0. (२) प्रतिज्ञा-तत्त्व के आधार पर स्थिर पक्ष। के 
2 (३) द्ृष्टि-चिन्तन की दिशा। श 
| (४) रुचि-श्रद्धायुक्त विचार। | 
(५) हेतु-तत्त्व प्रतिपादन करने की तर्कपूर्ण शैली। 
(६) उपदेश-लोगों को शिक्षा देने वाले शिक्षात्मक वचन। 
८ (७) संकल्प-दृढ धारणा, मान्यता। 2 
हु (८) तुला-निश्चय की कसौटी। पर 
हे (९-१०) मान-प्रमाण-प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध मन्तव्य। दा 
है (११) समकसरण-स्वीकृत सिद्धान्त। के 
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विवेचन-प्रदेशी राजा केशीकुमार श्रमण से पहले प्रश्न मे सज्ञा आदि ग्यारह शब्दों के द्वारा विविध 
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२४३. तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसिं रायं एवं वयासी-पएसी ! अम्हं समणाणं 
णिग्गंथाणं एसा सण्णा जाव एस समोसरणे, जहा अण्णो जीवो अण्णं सरीरं, णो त॑ जीवो 
त॑ सरीरं। 

२४३. प्रदेशी राजा के प्रत्युत्तर में केशीकुमार श्रमण ने कहा-'हे प्रदेशी ! हम श्रमण 
निर्ग्रन्थों की ऐसी सज्ञा यावत्‌ समोसरण-सिद्धान्त है कि जीव भिन्न-पृथक्‌ है और शरीर 
भिन्न है, परन्तु जो जीव है वही शरीर है, ऐसी हमारी धारणा नहीं है।' ४ 

2438. | 7९० ६०0 छार्ठ 78068), 8&८४॥॥ ६०7७ 8फएधाशा इ्धां0--“0 (६ 
शरःछतल्कां |! 4 व8 दशि6 97798 (दताएजो०१8०९) पा0 छिशााएघडथाधा. ४ 
(8९९९०७४९० क्रंगल]0०) ० एछ९, 408 'िएए"छा08 ४५ गेए9 ४200 5087७९९" 
(80पो बाद 7049) 87९ ता९7९४ ६ ॥8 900 0 एशार्श प्र80 76 उाए5 (50प्ी) $ 
38 280 ४76 879972९७७ (9099). 

विवेचन-इस सूत्र में प्रदेशी राजा अपनी मान्यता बताता है कि मै यह मानता हूँ-“जीव और शरीर $# 
एक ही है', ऐसा नही है कि जीव अन्य है, शरीर अन्य है। शरीर समाप्त होते ही जीव भी नष्ट हो जाता है। हे 

प्राचीन दार्शनिक ग्रन्थों में इस मान्यता को “'तज्जीब-ततू शरीर वाद” कहा है। महापडित इन्द्रभूति $अ 
गौतम भगवान महावीर के समक्ष जब प्रथम बार चर्चा करने के लिए आते है तो उनके मन मे भी यही 
शंका थी कि 'जीव और शरीर दो भिन्न है या एक ही है” भगवान तर्क और युक्ति से इसका समाधान. दि 
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०:२० :४/३००१९० ० ०0०20: ०2०6० १2070 ० /0 ०१०० 2 & 8 १०,222, 25% ः & 
देते हैं। इस मान्यता वाले दर्शन को 'चार्वाक्‌ दर्शन' भी कहा जाता है। सूत्रकृतांग में इस मान्यता का 
उल्लेख करते हुए बताया है- 
“नत्षि एुण्णे व पाएं के, णत्वि लोए इओ परे। 
मा वरीरस्त विणासेण, विणासों होह देहिणो॥” -सूत्रकृतांग १/१/१/१२. (% 
))_ “न पुण्य है, न ही पाप है। इस लोक से भिन्न दूसरा कोई लोक नही है। शरीर का विनाश होने पर (६2 
! आत्मा-(जीवदेही) का भी विनाश हो जाता है।'' 


(इसकी विस्तृत चर्चा सूत्रकृताग, श्रुतस्कन्ध २ में है। वहाँ हमने अनेक तर्क व युक्तियो से इस मान्यता 
का समाधान किया है। पाठक सूत्रकृताग, श्रुतस्कन्ध २ देखे)। 


प्रदेशी राजा कहता है-“'मेरा दादा भी इसी विचारधारा का था।” इससे यह पता चलता है भारत 
मे यह नास्तिक विचारधारा बहुत प्राचीनकाल से चली आ रही है। भगवान महावीर के समय मे जिन“ 
छह प्रसिद्ध अन्य दार्शनिको का उल्लेख आता है उनमे एक है अजितकेश कम्बल। उसकी मान्यता भी डे 
यही थी कि शरीर से भिन्न जीव का अस्तित्त्व नही है। सूत्रकृताग, द्वितीय श्रुतस्कध वृत्ति में अजितकेश +# 
कम्बल की इस मान्यता के अनेक तर्क दिये है, उन तकों मे कुछ तर्क ऐसे है जिनकी चर्चा यहाँ पर प्रदेशी 
राजा भी करता है। अजितकेश कम्बल कहता है-““जैसे म्यान से तलवार निकालकर दिखाया जा सकता 
है कि यह म्यान है, यह तलवार है, उसी प्रकार शरीर से निकालकर आत्मा को अलग दिखाने वाला 
कोई पुरुष नहीं है।'” कि 

जैसे हथेली मे लेकर आँवला दिखाया जा सकता है कि यह हथेली है, यह आँवला है, उसी प्रकार ( 
शरीर से भिन्न आत्मा को बताने वाला कोई पुरुष नही है। बौद्ध साहित्य के दीधघनिकाय (१/२/४/२२) मे. 
भी अजितकेश कम्बल की इस विचारधारा की चर्चा है। सूत्र २५३-२५४ मे प्रदेशी भी यह तर्क देता है. *ऊ 
कि तलवार से शरीर के खण्ड-खण्ड करने पर भी मुझे जीव नामक कोई भिन्न तत्त्व दिखाई नहीं दिया #ड् 
तथा सूत्र २६४ मे आँवले को हथेली पर रखकर दिखाने का भी तर्क उक्त मान्यता के समान है। $& 
दीघनिकाय में पायासि और कुमार काश्यप नामक श्रमण की चर्चा भी प्राय' इसी प्रकार के तकाँ पर (6 
आधारित है और कुमार काश्यप भी जो समाधान देते है वे कुमार केशी श्रमण के समाधानो से ५ 
मिलते-जुलते है। इन सबसे यह पता चलता है कि उस युग मे 'जीव' और 'शरीर' एक है या भिन्‍न है 
४६, यह काफी चर्चा का विषय रहा था और सभी पक्षो के तर्क-वितर्क प्राय एक समान ही रहते थे। प्रदेशी &» 
है राजा के प्रश्नों का केशीकुमार श्रमण ने इस प्रसग मे बडा ही तर्कपूर्ण, युक्तितगत समाधान किया है. “5 
4 जिसकी चर्चा अगले सूत्रो में है। 42 
हर ६३४००द्रांणा--7 फ्रां8 8एऐ00+॑ं57, सिड्ट ?शिः8068 0७हए768868 8 एशांश, . # 
20०0०"'काए ६० जा8 एणं70 ० शं०्छ गए (830प) ४700 59976छ७7 (9069) ४7९ 8७॥6. 
0 (प९ए ७/6९ 006 शापराए), 70 78 ४० (एप९ 8 गए भाव 509"९९४१ 87९ वांगिएछएगा 
7. शाधरंप९ड, ज्रोफि ६6 €्ंग्राला0पत णी 68 0007 (5087९९7), ऐ्ैे।8 80णे (गए8) 80... (क 
४ ९0०68 ६0 80 ९70. म्ह 
ग शा धकाएंशा। छ्ग080्मताटशीं ॥छ-पए९, प्ांह. एग080८ट प्रो०प्रथ्). 
20 46 वेयाएजाए 88 गणशु]।०७४--चछ डिकछतएछा एम्७त0, फ्रशशा (राय (06 जि थम 





८ 


श्र 
5८2५ 


दर 
2 ? 
“+- 


रू 
#- ०2 


द्ु रु भू 
हद .8 
3, 
[5 


्ंट ज्> दर 
१; दर ०7 5 


ञ् 
०74: 27.%- 





८५ मा 
0 0. 
है. केशीकुमार भ्रमण और प्रदेशी राजा (375). ऋछककए मफ़मादा: 58/5कदन बडे हएाड 27चवलमाा.. पर 


हॉट 70700: 5:50 500 0 05 कह 0255 0002 20 50 कैद) 
(प आटका 4 4 4 4 आल आल भा लत ला आल फऋ ऋ कक ऋ को २ आम 


2००62००४९० ०४३ ०7१२० 9; ७ ९०7९० 2१2० 2 पं ० 40० 72/०7/0०0० ९००0० ५ ०9 9 ०0०३२ हम 5 
प्ध्यभ्रपीनन ९क्चा7० ६0 उिग्रश्चछुधरथ्ा) योगा णि' प8 जि प्रत6 0. ऐंडटप्रष्डाणा 0. 
छजी080फरपाल्यों 88922:8, 06 ॥90 9 00४६४ 7 कांड ग्यंगवे जोतश॑०० 8०पो बाते 9०व7 
987९ 0्िश-छशई शाध्रा९5 07 जी९९०० प0ए ४76 0॥6 छाते (06 88736 8पर8(8706.,  $ए| 
फ्रब्ट्ध्र्धा चि्वोगशशोए रफ़ोशंगरड 4६ व०ट्वाट्कीए ४० जशाॉंफि प्रॉं8 #७एएाशशाधरपंए९ 
डा96. "6 फर०5क्गआंटछ शा 8 घा0ज़ा 88 (पर॥एएघथोए यंत्र 5 वतन शगड़,. ६५ 
पांड >शाली प्88 ऐ९शा १68ल्‍70०व जरा शुशाणल॑ंडा /7/॥/2, 76७/छशंए. 7६ 78 #ह 
प7्र७॥000९0 8७४ पशतेश-- है 


नुफ्छ्6 78 70 पड्‌एंश०प8 46९९. पफ्९०७ 48 70 प्रा06फॉंटं०प8 तं€९व, 77०76 75 
790 छणी)0 एफ्रेक प्रथा) प्रजश5 रण जराफ्रा क्र& ७9 ० ४6 9009, ४१७ 800 &80 (६, 


९07768 0 दा ९70.” 
(68 १९६९१ ताइएप्रछछाणा8 78 जा 50 ववएवश्ाए, रिक्व4 2, 3,.6 - 8९९००)० 5क7ए.. 5 
50870॥.) १ 


एछुआाए श.8१९8॥॥ 88४ए४--/१४४ क्ृष्याते0७- एछू98 &80 ० 083 9॥97050%्गएश #४* 
घा०्पट्टॉ0 ? एफ्ाड 6688ट20ए0070 700080९8 ४ फि8 इटो200) 0 प_०पन्‍्ठा)---फ6 ज०/- 
एशथा्ी 7 500, ४06 २०४०४५५०७८ 8८700 ० ६00प९४7६ ॥80 9७९९7 77 शटाड/४008 87726 
धाएशा। 7685. 0ए7778 ४06 97९5९7९९ ए 89982279० '78ए7, ४]९/९ ९7९ धर 
०ग्शः श्ि70प5 80038 ० प0पट्टा।, 006 ण ऐ_शए ज88 ए 2ाफ९5) फह्ता09., 
पमांछ 0शार् झ85 880 ए80 प।९/९ 78 70 ९४४:९७7९९ 0 80पो शांप्र०0प० (6 9007, पा 
036 ४700 (०0ग्रा॥शा"9) एग 8९00700 8॥77ए शिरक्लात3 ण 5िप्रॉफद्दरपाधा 2, एप 
काह्रपरा20708 ॥ 3पए70७ ० ऐ._ राह जोग्री050ाटयों 907श गै्वए8 0000 ग्राशा0760 
50708 ० ६४86 8&/एपएरा०78४ प्रशा0760 (ह॥९८शंएर 2०९ 08९ पि्व; 49ए6€ ऐश] 
78860 09 078 778068॥7 96-7९ /ञ॥४७७॥ फालो 39ए8 व “४ 90 पे 087 0९ 
(ोपशा ० ण 06 औ९8४॥) 870 ९87॥ 96 औ0णश7 85 ज्० तर्विश्शा प्रग83---9ए9070 
87१ 8790९800 800 श९०९ 78 छ0 एछश०8णा जर|0 ८६॥ (8९ 00 80ए 7070 (06 75009 
धाते 800ए (6 006 8007९ €डथ्या00९) फ्रैध्वा; 807 शवव१ 900ए 8/९ 8शु)६"४९ 
शा।(68 ? 


78लंगए 4गरौब-किणां 00 006 एकी० ० 6 फैश्यात, ॥ ८७0 ०९ 9ण7०0 0प्रां णर्चा #ई: 
फ्ि8 38 एचेग णी 0706 कद्यातै 890 ४६ 78 076 4079-7पफ7 370 ॥076 58 70 एश-४णा 
जर00 0६7 ॥7 पाड 80700 8009 छा, 500 78 शर्ल्‍किशा ५०9७ 6 5>2०व५. [9 
उएक्कारडा 7९७४४०९, 7 /0868॥970999 (/2/4/22), 8 52000 व ० प0पष्टा)। "ए 
क्षाफिश्श॥ सद्ाएशों 78 एलशा ताइटए85९6. 79 शु"०्लछया8 283-254, छा 
ए-बप७३॥ 850 9788९708 8 878प४७०, लिं४ 5998 (09 ९एछशा ०५ ९एॉप्र/४ 0०0१9 
बह. (र्ण 8 शाह फुश80०7) एप्रा0 [76088, ॥6 76ए९7/ 0परावे 409 8प्रे४॑ध्ा०९ तार्िस/छां 

0). 7707 ए 7 पिक्वा 9700888. ॥7 87970587॥7 264, 0९ ४7४ए77९॥६ 0 ड0जागड 678- 
गण 00 ॥800-9थी॥ 78 80 शाशशिोंक्षा' 0 पता; 70९४., ॥70 0००.2208४४४०४५०४, 06 
धाहुप्रा70708 0 ?8ए889 व एपना' #9980ए४0 5स्‍7काए।ा) 78 050 98880 ०7 
24 तिशाएंए्ए 02्व०. 76 ठोेक्कांट्ा0ता ऐए छपाहए ए8858ए४७ 78 धं।प्रीक्रा (0 06 
2. शइप्रगाशयां ए फिशा पान 9शक्राक्रा, है (0९88 808 70006 ऐ।8 '50प'! ६६ 
एव रायपसेणियसूत्र (376 ) डटबर-फ़रबटकांऊत 8हतथ.. शि:। 


ठिि 99055 56८7८ 505:%:/ 5४८ %ऋठ0;505:ठ:%ठ#75 02000 070/820:66 50557 0550 55% 55 िल 
(322 ४ 7534 ! 5:७:5%5 ५5:57 टेक 
(8 रह अपकक रे अं ३ र पक अर के ॥ अं आज बे ा8 ध 00, (0 80 0800, (0) 087 टे (8 20) १ हि 





०३८५० 


/#दृन्१२४॥ 


3.5 





7४५०७. ० 
4 और! 


है 


हज 


095773५०3,/&6५० 


४ कर 


ऊस 


पर 


जा 
$. 


ग ५ 
ह० 252, ४६८ 


डा 





बे 


अं रू 
[2 हे जप । 
१०४९० ४४ 


(3 आर तक ३१ के १७. 
+ बट) 
2 ०06१० 60 0020५ 06० 26. 


[0 अं [& 28३ आए 8 अत 8 हु % 8 8 | 8 ऋ 78 आह 8 अर के 


था।त 7०90 ९ 008 ज' 0780 89 का९ ज0० तीछिशा। शाए्रं९8४ ए98 8 090 0॥0 
तीांडएपघढांंणा ॥ 08६ एशप००, पफ6 ४०हप्पाक्यां। 00900 8988 (3०७90008 0 080पष्टॉ।0) 
९०१९ दी7608 शां।74द7 0 ६086 706000760 80076. ६९७४ एफाशओः शिा"च्चणघत 
88५०९ 8६ 9076६ 7९0४ ६०0 86 धुएर50078 णएताए 7घ66577 47 पड 00725 बाते 
पाल 8 09800 00 728807 ध्य्ते )0ट270. ॥ 78 घि.67 ठता850प88९त [0 फ्र6 8एफण॑॑धाा 
(08६ 878 (0 000ए. 


राणा अवेशी का तर्क : पितामह का उदाहरण 

२४४. तए ण॑ से पएसी राया केसिं कुमारसमर्ण एवं वयासी- 

जति ण॑ भंते ! तुब्भ॑ समणाणं णिग्गंथा्ं एसा सण्णा जाव समोसरणे जहा अण्णो 
जीवो अण्णं सरीरं, णो ते जीवो त॑ सरीरं, एवं खलु मर्म अज्जए होत्था, इहेव जंबूहीवे 
दीवे सेयवियाए णगरीए अधम्मिए जाव सगसस्‍्स वि य ण॑ जणवयस्स नो सम्म॑ करभरवित्तिं 
पवक्‍त्तेति, से ण॑ तुब्भ॑ वत्तव्वयाए सुबहुँ पाव॑ कम्म॑ कलिकलु्स समज्जिणित्ता कालमासे 
काले किच्चा अण्णयरेसु नरयेसु णेरइयत्ताए उववण्णे। 

तस्स ण॑ अज्जगस्स णं अहं णत्तुए होत्था इट्ठे कंते पिए मणुण्णे मणामे थेग्जे वेसासिए 
संमए बहुमए अणुमए रयणकरंडगसमाणे जीविउस्सविए हिययणंदिजणणे उंबरपुष्फं पिव 
दुल्लभे सवणयाए, किमंग पुण पासणयाए ? त॑ जति ण॑ से अज्जए मम आगंतुं वएज्जा- 

एवं खलु नत्तुया ! अहं तव अज्जए होत्था, इहेव सेयवियाए नयरीए अधम्मिए जाव 
नो सम्म॑ करभरवित्तिं पवत्तेमि, तए णं अहं सुबहुँ पावं कम्मं कलिकलु्स समज्जिणित्ता 
नरएसु उववण्णे, तं मा ण॑ नत्तुया ! तुम पि भवाहि अधम्मिए जाव नो सम्म॑ करभरवित्तिं 
पवत्तेहि, मा ण॑ तुम पि एवं चेव सुबहुँ पावकम्म॑ जाव उववज्जिहिसि। 

ते जइ ण॑ से अज्जए मम आगंतुं वएज्जा तो णं अहं सहहेज्जा, पत्तिएज्जा, रोएज्जा 
जहा अन्नो जीवो अन्न सरीरं, णो तं॑ जीवो त॑ सरीरं। जम्हा णं से अज्जए मम आगंतुं नो 


एवं वयासी। तम्हा सुपइड्टिया मम पइन्ना समणाउसो ! जहा तज्जीवो त॑ सरीरें। 


२४४. तब केशीकुमार श्रमण से प्रदेशी राजा ने कहा- 

“हे भदन्त ! यंदि आप श्रमण निर्ग्रन्थों की ऐसी संज्ञा-सिद्धान्त है कि जीव भिन्न है और 
शरीर भिन्न है, किन्तु ऐसी मान्यता नही है कि जो जीव है वही शरीर है, तो फिर बतायें- 
मेरे पितामह, जो इसी जम्बूद्वीप नामक द्वीप की सेयविया नगरी में अधार्मिक यावत्‌ 
राज-कर लेकर भी अपने जनपद का भलीभाँति पालन, रक्षण नहीं करते थे, वे आपके 





केशीकुमार अंमण और प्रदेशी राजा (87). आऋछ्काव अडानका' डीफकामवक चमव फिफड 27चवलाक 


5887 550८/59 558/5 26725 78८8 5 ४ गा ग 
] के कह कक पके बट के  क5 अ आओ! अं अं अं अर 


(3) पर दी ४. नर 
| 
धर पल ; 


शी 


8 हर 78 आर ) 7 8 #र28 ६ %| 
0४७०2 ५07 7५०2 ००४०० १३५० ०० ९८००१५००३/५००१२००१३९० ००० ४१००:/४४००१५००/९००६०००2१९० ४०००० 2२०७० ०१० ५०९) 


52578: 5/5/5: 0 ८5/50/0750 527 
! 6 आर 


78 भा (! ; 


०7५००१४००३४४००/९० १० ४2०९०? 70०: /९० ४३ मर 2' 0१५9 ९/०००९०५०,७१००४४४४००.९/४०, ९४४४. 


कथनानुसार तो अत्यन्त पापकर्मों को उपार्जित करके मृत्यु प्राप्त कर किसी एक नरक में 
नारक रूप से उत्पन्न हुए हैं। 


उन पितामह का मैं चहेता, बहुत प्रिय, मनोज्ञ, अतीव प्रिय, विश्वासपात्र, सभी कार्य 
करने में माना हुआ तथा कार्य करने के बाद भी अनुमत, रत्नकरंडक (आभूषणों की पेटी) के 
समान प्रिय, जीव के श्वासोच्छुवास के समान अभिन्न, हृदय में आनन्द उत्पन्न करने वाला, 
गूलर के फूल के समान, गूलर का नाम सुनना भी दुर्लभ है तो फिर उसके दर्शन की बात ही 
क्या है ! ऐसा प्रिय पौत्र हूँ। इसलिए यदि मेरे पितामह आकर मुझसे इस प्रकार कह दें कि- 


है पौत्र ! मै तुम्हारा पितामह था और इसी सेयविया नगरी मे अधार्मिक था यावत्‌ 
प्रजाजनों से राज-कर लेकर भी यथोचित रूप मे उनका पालन, रक्षण नहीं करता धा। इस 
कारण मैं बहुत घोर कलुषित पापकर्मों का सचय करके नरक मे उत्पन्न हुआ हूँ। किन्तु हे 
नाती (पौत्र) ! तुम अधार्मिक नही होना, प्रजाजनो से कर लेकर उनके पालन, रक्षण मे 
प्रमाद मत करना और न बहुत से मलिन पापकर्मों का उपार्जन ही करना।' 


तो मैं आपके कथन पर श्रद्धा कर सकता हूँ, प्रतीति-(विश्वास) कर सकता हूँ एव मेरी 
रुचि का विषय बता सकता है कि जीव भिन्न है और शरीर भिन्न है। जीव और शरीर 
एकरूप नही हैं। लेकिन जब तक मेरे पितामह आकर मुझसे ऐसा नहीं कहते तब तक हे 
आयुष्मन्‌ श्रमण ! मेरी यह धारणा-समीचीन है, सत्य है, दृढ़ है कि जो जीव है वही शरीर 
है और जो शरीर है वही जीव है।' 
“450|भ६रा 07 |(॥२6 श२७०६५७॥॥ : €(५७+#४९.६ 67 ॥॥45 6२५%0२0०६८॥4६२ 

244. ॥शाशा एप ?798१68श॥7 ६00 ६९४॥४ #४#प्रा7॥87 507ध॥08॥-- 


“ए९ए०#९१३१ 87 ! कर 29886 एंआ3 78 (06 एशाए 0 807६7089 'रिएएा"8008 
किधयं 800 48 ऐ7ि७९७7६ 707 ४6 ए0०05 धादे (शव 80णे 704 9009 876 70; 
पि6 806 ९/पए (डप्रश॑आ09), 0688९ लेन 6 00णाए४--२४४ 
शिाधातवचध्चिए९" एचच8 & एपोछ' 0 50ए8ए०५8 (0जण7ए 47 8 गंध्राएंप 77०९०. 6 
ज़््8 ॥7शाह्वांए्प8 प000 068 ए़३8 7९८शंएात्रठु ६8४5४९8४ 7070 (श्ढ एफ 7ए४ एछ8 
0 ए'कफ्छलेए 70एणताड़ शीक्ा णिशा राव 8 गण 970०णंवांगह 8णं(७06 
80९ट८फताज, 30९07फााए् 00 ए०प- 40870९, 9९ ०0९८९१ €ह7श॥०९ए डंगपि कप 
ए९कलांएह सध्छात98 ते 88 इपटी श्राप 78ए९ ईछोरछा) एल 88 3 वशाहक 
एशंप्र्ठ 70 006 ए (9९ #शीौ5, 


4 ज़88 76 70870 407290]6, ॥/॥6९0, एप्रश/ए0ाए ह्वाप्रात507 ०:०७- 7 
एशातठ्णाांएर शा5 00868,  ९5४९८पांए शांड 0.06-83, 7प70]९, 80ए००(९० बाद 
008 जश्ञांप्री 77 ॥र/९ ६0९ ॥6-97/९४७४00. | ए88 8 ९४प८७8९ 0 ९९४(80९ ए]९8४7"९ 





रायपलेणियसूत्र (88 ) अदा-क्वन्शां>च डडातच 


४ 
(७ अ ऋ भर ज आर. | # ऑ 5 शक कर आर) 


229 00०00४20000 0070 005 00508: 00 कद 
ज6 ऑपजह मर ॥॥ और) है) 





| । हर ०१४० 6 2089 02759 60249 260 269, 20० 28५. 209. 00000 009, 700, 0 209. 
५0 गाय, 4 ज88 6 इृष्यीक्षा' ]0ज67, 7086 ॥78 2ूएी)87 00 मां. 75 व छ88 


8 8००१ ह्वाछ0038070 0 फरंफ), ॥0 ९9७९ पाए ए/छ0तेथ्ििए्रिए ०००७३ ६0 736 घणते 
(शी8 728 88 प0७--- 


4 4687 87974807 |! ॥ ज88 ए०प ह"शापवेत्रित्तए' 9 छठ 0 प.ी8 एश"ए 
869०णंफए४६ (0एए0 धापे ए88 प7श९ह्वॉ००5 प०00 7॥९८छशंए७/ ०६४5५ पा । ए88 70 
ए7कुश्नैए 40गंधाडए ४१७७ प९ 9०००९ छाते ज़8 70 77०एंक्रंपष्ट 5प्रॉ।धे6 
8९८प्र-४ ६0 फ_ीिशा., प6 ६0० छपी चाश्याधाए, । ०2000९८९१ €5-९४९४ए ऐप 
फ्पांप ण फ्रए डांत8 बात | प्र९ ९० एंड बंध शशी , 89 0 क्र 06७8४ 
ह"०870807 [| ऐर0ए थं0प्र0 700 96९ प्रक्शेंद्वांएप5, परैए्प औआ0पांत 70 क्‍8076 ए0परा 
9९००7४7४ धीछश" 7९८शरांतएह ९ (8568 वैप९, ४0०प शऔठोेत फाण्एंत९ फ्रैशा 
ए707७७ 8९८पात्रोषच., ऐ्र०प ड0पो6 ऋ९एछ- दि] 8 ए/९ए ६0 छाड 90 72९8पो 7 
984-7फा.! 

छटएललशाते 97 ! [0 ०8७86 76 ०07९8 8०१ छट्वाए७5 5पटी। 8 8पांव"70९ (0 776 
प्रोशा 4 ९87 8ए6 शिंए। 77 ए0प्र* ए0ते, ॥ 2४7 72९॥०ए९ ॥. 7 ०८७7 0९ ए 
[7$6"€87 40 76 एशच्वा; 50पो ३5 तिशशा। 707 06 9000ए 870 (0६ 50पो बाते 
छ०वए ४०७९ 700 6 8&776. ठिएा प्रा जाए छ/870व4वि67 ते0९8 700 ९०078 40 
706 806 0068 700 889 80, 0 79688606 8॥7787 ! '(ए 9९र्श 38 #770, ॥६ 78 
पडज0०-पए 9६ 50पी 78 प_6 906ए गत 5099 48 प॥6€ 80प.”7 


नारकों के नहीं आने का हेतु 

२४५, (क) तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसिं रायं एवं वयासी- 

अत्थि ण॑ पएसी ! तब सूरियकंता णाम॑ देवी ? 

हंता अत्थि। 

जइ ण॑ तुम पएसी ! त॑ सूरियकंतं देविं ण्हायं कयबलिकम्मं कयकोउयमंगलपायच्छित्त 
सब्वालंकारविभूसियं केणइ पुरिसेणं ण्हाए्णं जाव सब्वालंकारविभूसिएणं सद्धि इड्े 
सद-फरिस-रस-रूव-गंधे . पंचविहे माणुस्सए कामभोगे पच्चणुब्भवमारिं 
पासिज्जासि, तस्स ण॑ तुम पएसी ! पुरिसस्स क॑ दंड निब्नत्तेज्जासि ? 

अहं ण॑ भंते ! त॑ पुरिसं हत्थच्छिण्णगं वा, सूलाइगं वा, सूलभिन्नगं वा, पायछिन्नगं 
वा, एगाहच्चं कूडाहच्चं जीवियाओ ववरोवएज्जा। 
, अह ण॑ पएसी; से पुरिसे तुम एवं बदेज्जा-“मा ताव में सामी ! मुहुत्तगं हत्थछिण्णगं 
४ वा जाव जीवियाओ ववरोवेहि जाव ताव अहं मित्त-णाइ-णियंग-सयण- 
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संबंधि-परिजणं एवं वयामि-एवं खलु देवाणुप्पिया ! पावाई कम्माई समायरेत्ता 
इमेयारूव आवई पाविज्जामि, त॑ मा ण॑ देवाणुष्पिया ! तुब्भे वि केइ पावाई कम्माई 
समायरह, मा ण॑ से वि एवं चेव आवई पाविज्जिहिह जहा ण॑ अहे।' 

तस्स ण॑ तुम पएसी ! पुरिसस्स खणमवि एयमई पडिसुणेज्जासि ? 

णो तिणट्ठे समट्ठे। 

कम्हाणं ? 

जम्हा ण॑ भंते ! अवराही ण॑ से पुरिसे। 

२४५. (क) प्रदेशी राजा की युक्ति सुनकर केशीकुमार श्रमण ने प्रदेशी राजा को उत्तर 
दिया- 

“हे प्रदेशी ! तुम्हारी सूर्यकान्ता नाम की रानी है ?' 

प्रदेशी-'हाँ, भदन्त ! है।'' 

केशीकुमार श्रमण-“तो (कल्पना करो) हे प्रदेशी ! यदि तुम उस सूर्यकान्ता देवी को 
स्नान, बलिकर्म और कौतुक मंगल-प्रायश्चित्त करके एवं समस्त आभरण-अलकारो से 
विभूषित होकर किसी ऐसे ही स्नान करके आभरण-अलंकारो से विभूषित हुए पुरुष के साथ 
मनोनुकूल शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गध मूलक पाँच प्रकार के मनुष्य सम्बन्धी कामभोगों 
को भोगते हुए देख लो तो हे प्रदेशी | उस पुरुष के लिए तुम क्‍या दण्ड निश्चित करोगे ?' 

प्रदेशी-“भगवन्‌ ! मैं उस पुरुष के हाथ काट दूँगा, उसे शूली पर चढा दूँगा, भालो से 
छेद डालूँगा, पैर काट दूँगा अथवा एक ही प्रहार से जीवनरहित कर दूँगा-मार डालूँगा।'' 

प्रदेशी राजा का कथन सुनकर केशीकुमार श्रमण ने कहा-' हे प्रदेशी ! यदि वह पुरुष 
तुमसे यह कहे कि 'हे स्वामिन्‌ ! आप घडीभर रुक जाओ, तब तक आप मेरे हाथ न काटे, 
यावत्‌ मुझे प्राणरहित न करें जब तक मैं अपने मित्र, ज्ञातिजन, पुत्र आदि स्वजन सम्बन्धी 
और परिचितों से यह कह आउऊँ कि हे देवानुप्रियो ! इस प्रकार के पापकर्मों का आचरण करने 
के कारण मै यह दण्ड भोग रहा हूँ, अतएव हे देवानुप्रियो | तुम कोई ऐसे पापकर्मां में प्रवृत्ति 
मत करना, जिससे तुमको भी इस प्रकार का दण्ड भोगना पडे, जैसा कि मैं भोग रहा हूँ।' 

तो हे प्रदेशी ! क्‍या तुम क्षणमात्र के लिए उस पुरुष की यह बात मानोगे, उसे छोड़ 
दोगे ?”' 

प्रदेशी-“भदन्त ! मैं उसकी यह बात नहीं मानूँगा।' 
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(ख) एवामेव पएसी ! तव वि अज्जए होत्था, इहेव सेववियाए णयरीए अधम्मिए 
जाव णो सम्म॑ करभरवित्तिं पक्‍त्तेइ, से णं अम्हं वत्तव्वयाए सुबहुँ जाव उबवन्नो, तस्स ण॑ 
अज्जगस्स तुम णत्तुए होत्था, इंड्ठे कंते जाब पासणयाए। से णं इच्छइ माणुसं लोगं 
हब्वमागत्छित्तए, णो चेव ण॑ संचाएति हव्वमागच्छित्तए। 

चउहिं ठाणेहिं पएसी अहुणोववण्णए नरएसु नेरइए इच्छेइ माणुस लोगं 
हब्वमागच्छित्तए नो चेव ण॑ संचाएइ- 

(१) अहुणोववन्नए नरएसु नेरइए से णं तत्थ महब्भूयं वेयर्ण वेदेमाणे इच्छेज्जा 
माणुस्स लोगं हव्व॑ आगच्छित्तए णो चेव ण॑ संचाएड। 

(२) अहुणोववन्नए नरएसु नेरइए निरयपालेहिं भुज्जो- भुज्जो समहिद्विज्जमाणे इच्छ३ 
माणुस लोगं हव्वमागच्छित्तए, नो चेव ण॑ संचाएइ। 

(३) अहुणोववन्मए नरएसु नेरइए निरयवेयणिज्जंसि कम्मंसि अक्खीणंसि अवेइयंसि 
अनिज्जिन्नंसि इच्छइ माणुस लोगं (हव्वमागच्छित्तए) नो चेव णं संचाएड। 

(४) एवं णेरइए निरयाउयंसि कम्मंसि अक्खीणंसि अवेइयंसि अणिज्जिन्नंसि इच्छ 
माणुस लोग हव्वमागच्छित्तए नो चेव ण॑ संचाएड। 

इच्चेएहिं चउहिं ठाणेहिं पएसी ! अहुणोववन्ने नरएसु नेरइए इच्छइ माणुस लोगं 
हत्वमागच्छित्तए णो चेव णं संचाइए। 

ते सदृहाहि णं पएसी ! जहा-अन्नो जीवो अन्न सरीरं, नो त॑ जीवो त॑ सरीरं। 

(ख) “हे प्रदेशी ! इसी प्रकार तुम्हारे पितामह के विषय मे भी समझो, जिन्होंने इसी 
सेयविया नगरी मे अधार्मिक होकर हिंसामय जीवन व्यतीत किया, प्रजाजनों से कर लेकर 
भी उनका अच्छी तरह से पालन और सरक्षण नही किया। हमारे कथनानुसार वे बहुत से 
पापकर्मों का उपार्जन करके नरक मे उत्पन्न हुए है। उन्हीं पितामह के तुम अत्यन्त प्रिय पौत्र 
हो। यद्यपि वे शीघ्र ही मनुष्यलोक में आकर तुम्हें वहाँ के विषय मे बताना चाहते हैं किन्तु 
वहाँ से आ नहीं सकते है। 

क्योंकि प्रदेशी ! नरक मे तत्काल नारक रूप से उत्पन्न जीव शीघ्र ही चार कारणों से 
मनुष्यलोक में आने की इच्छा तो करते है, किन्तु वहाँ से आ नहीं पाते है। वे चार कारण 
इस प्रकार हैं- 
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नरक से नहीं आने के चार कारण 
केशीकुमार श्रमण राजा प्रदेशी से कहते है ' राजन्‌ ' चार कारणों से नारकी जीव चाहते हुए भी 
वहाँ से निकलकर आ नही सकते। वे कारण इस प्रकार है - 
(१) क्षेत्र सम्बन्धी वेदना-वहाँ से निकलने का प्रयल करने पर क्षेत्रीय पर्यावरण के प्रभाव से उनके 
अगोपाग टूट टूटकर बिखर जाते है जिससे वे निकल ही नहीं सकते। 
(२) नरकपाल-परमाधार्मिक देव उन्हे वहाँ से निकलने नही दते, रोक लेते है। 
(३) वेदनीय कर्म का भोग-वँधा हुआ वेदनीय कर्म उन्हे मकडी के जाल मे फंसे कीडे की तरह रोके 
















रखता है, निकलने नहीं देता। हर ई, 
(४) आयुस्थिति-नरक की आयुस्थिति पूर्ण होने से पहले आयुष्य कर्म वेडियो की तरह उनका बन्धन ध् ' 
बना रहता है। ' कं 
सूत्र २०५ #/पिवधन प्रष् २३२५ ९ 
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(१) नरक में तुरन्त उत्पन्न नारक वहाँ की अत्यन्त तीव्र वेदना का वेदन करने के कारण (& 
(उससे छुटकारा पाने के लिए) मनुष्यलोक में शीघ्र आने की इच्छा करते हैं, किन्तु आने में ६ 
असमर्थ रहते हैं। 

(२) नरक में तत्काल नैरयिक रूप से उत्पन्न जीव परमाधार्मिक नरकपालों द्वारा +# 
बारम्बार ताड़ित-प्रताडित किये जाने से घबराकर शीघ्र ही मनुष्यलोक में आने की इच्छा ,& 
तो करते हैं, किन्तु वैसा नहीं कर पाते हैं (क्योंकि नरकपाल आने नही देते)। ् 

(३) तत्काल उत्पन्न नारक जीव मनुष्यलोक में आने की बार-बार इच्छा तो करते है, *डै 
किन्तु नरक सम्बन्धी असातावेदनीय कर्म के बंधन में बंधे होने के कारण उन कर्मों का वेदन 
एवं निर्जरा नहीं होने से वहाँ से निकलने में समर्थ नहीं हो पाते है। है 

(४) इसी प्रकार नरक सम्बन्धी आयुकर्म के क्षय नही होने से, अर्थात्‌ आयुष्य कर्म का 
भोग समाप्त नहीं होने के कारण नारक जीव मनुष्यलोक मे आने की अभिलाषा रखते हुए 


भी वहाँ से आ नही सकते हैं। पु 
अतएव हे प्रदेशी | तुम इस बात पर विश्वास करो, श्रद्धा रखो कि जीव अन्य-(भिन्न) €&* 
है और शरीर अन्य है। दर 


किन्तु यह मत मानो कि जो जीव है वही शरीर है और जो शरीर है वही जीव है।' 
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देवताओं के नहीं आने के चार कारण 

२४६. तए ण॑ से पएसी राया केसिं कुमारसमर्ण एवं वयासी- 

अत्थि ण॑ं भंते ! एसा पण्णा उवमा, इमेण पुण कारणेण नो उवागच्छइ, एवं खलु भंते ! 
मम अज्जिया होत्था, इहेव सेयवियाए नगरीए धम्मिया जाव वित्तिं कप्पेमाणी 
समणोवासिया अभिगयजीवा जीवे सब्यो वण्णओ जाव- अप्पाणं भावेमाणी विहरइ, सा ण॑ 
तुज्झ वत्तव्ययाए सुबहुँ पुन्नोचचर्य समज्जिणित्ता कालमासे काले किच्चा अण्णयरेसु 
देवलोएसु देवत्ताए उववण्णा, तीसे णं अज्जियाए अहं नत्तुए होत्था इंड्रे कंते जाब 
पासणयाए, तं॑ जद ण॑ सा अज्जिया मम आगंतुं एवं वएज्जा-एवं खलु नत्तुया ! अहं तब 
अज्जिया होत्था, इहेव सेयवियाए नगरीए धम्मिया जाव वित्तिं कप्पेमाणी समणोवासिया 
जाव विहरामि। तए ण॑ अहं सुबहुँ पृण्णोवचयं समज्जिणित्ता जाव देवलोएसु उववण्णा, त॑ 


$ तुम पि णत्तुया ! भवाहि धम्मिए जाव विहराहि, तए ण॑ तुम पि एयं चेव सुबहुं पुण्णोवचय 
$ समज्जिणित्ता जाव उववज्जिहिसि। 


तं॑ जइ ण॑ अज्जिया मम आगंतुं एवं वएज्जा तो णं अहं सदृहेज्जा, पत्तिएज्जा, रोइज्जा 
जहाअण्णो जीवो अण्णं सरीरं णो त॑ जीवो त॑ सरीरं। जम्हा सा अज्जिया मम आगंतुं णो एवं 
वदासी, तम्हा सुपइड्विया मे पहण्णा जहा-त॑ जीवो त॑ सरीरं, नो अन्नो जीवो अन्न सरीरं। 


रायपसेणियसूत्र (324 ) अबा-.फरनशापंकद सप्रहच 
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है चित्र परिचय-१९ । [प्रछएथ्ञा07 ०, ॥ | 


0 
है लारक और देव क्यों नही आ पाते ? 
प्रदेशी राजा ने कहा-' भन्‍्ते ! मेरे दादा का मै बहुत ही प्रिय पौत्र था। आपके मतानुसार वे नरक मे ही 
2) गये होगे, परन्तु आज तक उन्होने आकर कभी भी मुझे नहीं कहा-'मैं अपने पापकर्मो के कारण दु ख़ भोग रहा 
2) हूँ।अत वत्स | तृ ऐसे पापकर्म मत करना ।' 
समाधान देते हुए केशीकुमार बोले- “राजन ! सोचो, तुम्हारा एक घोर अपराधी, जिसे तुमने फॉँसी की 
६0 सज्ञा दी हो, उसकी माता, पली, पुत्र आदि तुमसे प्रार्थना करे इसे कुछ समय मिलने के लिए हमारे साथ रहने 
9 दो।' तो क्‍या तुम वैसा करोग ?'' -सृत्र २४४- २४५. प्रष्ठ ३9७- ३२४ 
0 प्रदेशी ने पुन कहा मेरी स्वर्गीया दादी तो बहुत धार्मिक थी और मुझ पर उनका बहुत स्नेह धा। आपके 
मतानुसार वह स्वर्ग मे गयी होगा वह तो स्वतत्र हैं, क्यो नहीं आती ? 
केशीकुमार ने उत्तर दिया -''"राजन ' कल्पना करा तुम पूजा की सामग्री तैयार कर देव - मन्दिर में पूजा के 
लिए जा रहे हो, उस समय बीच मे शौचालय की मफाई करने वाला तुम्हे पुकारे स्वामी ! मैने शोचालय साफ कर 
दिया है, आप जरा यहाँ आकर दख तो लीजिए । तो कया तुम मन्दिर छोडकर शोचालय टेखने जाआगे ?'' 
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रँ 


है हे. 
०22२००/१०९०४४४०५९4११०५/६४६० 


राजन्‌ ! नरक -स्वर्ग की स्थिति वैसी ही समझो। सूत्र २०६- २४७ पृष्ठ ३३२४ ३२८ 
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२४६. अब प्रदेशी राजा ने केशीकुमार श्रमण के समक्ष नया तर्क प्रस्तुत करते हुए 
कहा- 


“हे भदन्‍्त ! आपका यह तर्क व उपमा तो बुद्धि से कल्पित है। किन्तु मेरा कथन सुनिए- 
मेरी दादी थीं। वह इसी सेयविया नगरी में बहुत धर्मपरायणा थीं। धार्मिक 
आचार-विचारपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने वाली, जीव-अजीव आदि तत्त्वों की 
ज्ञाता श्रमणोपासिका यावत्‌ तप से आत्मा की भावित करती हुई रहती थीं। आपके 
कथनानुसार वे अवश्य ही पुण्य का उपार्जन कर मृत्यु प्राप्त करके किसी देवलोक में देवरूप 
से उत्पन्न हुई हैं। उन आर्थिका (दादी) का मैं इष्ट, कान्त यावत्‌ बहुत ही प्यारा पौत्र हूँ। 
अतएव वे आर्थिका यदि यहाँ आकर मुझसे इस प्रकार कहे*कि 'हे पौत्र ! मै तुम्हारी दादी 
थी और इसी सेयविया नगरी में धार्मिक जीवन व्यतीत करती हुई श्रमणोपासिका थी। इसके 
फलस्वरूप मैं विपुल पुण्य का सचय करके देवलोक में उत्पन्न हुई हूँ। हे पौत्र ! तुम भी 
धार्मिक आचार-विचारपूर्वक अपना जीवन बिताओ। जिससे तुम भी विपुल पुण्य का 
उपार्जन करके आगे देवलोक मे देवरूप से उत्पन्न होओगे।' 


इस प्रकार से यदि मेरी दादी आकर मुझसे कहे-'जीव अन्य है और शरीर अन्य है 
अर्थात्‌ जीव और शरीर एक नहीं हैं', तो हे भदन्‍्त | मै आपके कथन पर विश्वास कर 
सकता हूँ, प्रतीति कर सकता हूँ और अपनी रुचि का विषय बना सकता हूँ। परन्तु जब 
तक मेरी दादी आकर मुझसे ऐसा नही कहतीं तब तक मेरी यह धारणा पक्की और सही 
समझता हूँ कि जो जीव है वही शरीर है। किन्तु जीव और शरीर भिन्न-भिन्न नहीं हैं।'' 
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२४७. तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसी राय एवं वयासी- 

जति ण॑ तुम पएसी ! ण्हायं कयबलिकम्मं कयकोउय-मंगलपायच्छित्तं उल्लपडसाडंगं 
भिंगारकडुच्छुयहत्थगयं देवकुलमणुपविसमार्ण केड्य पुरिसे वच्चघरंसि ठिद्वा एवं वदेज्जा- 
एह ताव सामी ! इह मुहुत्तरं आसयह वा, चिट्ृह वा, निसीयह वा, तुयद्ृह वा, तस्स ण॑ 
तुम पएसी ! पुरिसस्स खणमवि एयमई् पडिसुणिज्जासि ? 

णो तिणट्ठे समट्रे। 

कम्हारण? 

भंते ! असुई असुइ सामंतो। 

एवामेव पएसी ! तव वि अज्जिया होत्था, इहेव सेयवियाए णयरीए धम्मिया जाव 


4 विहरति, सा ण॑ अम्हं वत्तव्वाए सुबहुं जाव उववन्ना, तीसे णं अज्जियाए तुम णत्तुए होत्था 
इं्टे. किमंग पुण पासणयाए ! सा ण॑ इच्छइ माणुस लोग हत्वमागक्छित्तए, णो चेव ण॑ 


संचाएइ हववमागच्छित्तए। 
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चऊहिं ठाणेहिं पएसी ! अहुणोववण्णए देवे देवलोएसु इच्छेज्जा माणुस लोगं 
हव्वमागच्छित्तए णो चेव ण॑ संचाइए- 


(१) अहुणोववण्णे देवे देवलोएसु दिव्वेहिं कामभोगेहिं मुच्छिए-गिद्धे-गढिए- 


अज्झोववण्णे से णं माणुसे भोगे नो आढाति, नो परिजाणाति, से ण॑ इच्छिज्ज माणुसं । 


लोग हव्व मागच्छित्तए णो चेव ण॑ संचाएति। 

(२) अहुणोववण्णए देवे देवलोएसु दिव्वेहिं कामभोगेहिं मुच्छिए जाव अज्ञोववण्णे, 
तस्स ण॑ माणुस्से पेम्मे वोच्छिन्नए भवति, दिव्बे पिम्मे संकेते भवति, से ण॑ इच्छेज्जा माणुसं 
लोगं हव्वमागच्छित्तए णो चेव ण॑ संचाएड। 

(३) अहुणोववण्णे देवे दिव्वेहि कामभोगेहिं मुच्छिए जाव अज्ञोववण्णे, तस्स ण॑ एवं 
भवइ-इयाणिं गचुं मुहुत्ते जाव इह गरुछं, अप्पाउया णरा कालधम्मुणा संजुत्ता भर्वंति, 
से ण॑ इच्छेज्जा माणुस्सं. णो चेव ण॑ संचाएइ। 

(४) अहुणोववण्णे देवे दिव्वेहिं जाव अज्झोववण्णे, तस्स माणुस्सए उराले दुग्गंधे 
पडिकूले पडिलोमे भवइ, उड़ढं पि य ण॑ चत्तारि पंच जोअणसए असुभे माणुस्सए गंधे 
अभिसमागक्तति, से ण॑ इच्छेज्जा माणुसं. णो चेव ण॑ संचाइज्जा। 

इच्चेएहिं ठाणेहिं पएसी ! अहुणोबबण्णे देवे देवलोएसु इच्छेज्ज माणुस लोगं 
हत्वमागच्छित्तए णो चेव ण॑ संचाएड हत्वमागच्छित्तए, त॑ सहृहाहि ण॑ तुम पएसी ! जहा- 
अन्नो जीवो अन्न सरीरं, नो ते जीवो त॑ सरीरं। 

२४७. तब केशीकुमार श्रमण ने प्रदेशी राजा से कहा- 

“हे प्रदेशी ! (कल्पना करो) यदि तुम स्नान, बलिकर्म और कौतुक, मंगल, प्रायश्चित्त 
करके गीली धोती पहन, झारी और धूपदान हाथ मे लेकर देव-मन्दिर मे प्रवेश कर रहे 
हो और उस समय कोई पुरुष (शौचालय साफ करके मल उठाने वाला) विष्ठागृह 
(शौचालय) में खडे होकर तुम्हे कहे कि 'हे स्वामिन्‌ ! आओ और क्षणमात्र के लिए यहाँ 
बैठो, खडे होओ और लेटो', तो क्या हे प्रदेशी ! एक क्षण के लिए भी तुम उस पुरुष की 
यह बात स्वीकार कर सकते हो ?' 

प्रदेशी-' है भदनन्‍्त ! यह सम्भव नहीं है, मैं उस पुरुष की बात स्वीकार नहीं करूँंगा।' 

केशीकुमार श्रमण-“ऐसा क्‍यों?! 


केशीकुमार अभण और प्रदेशी राजा (बशा ). डाआर खबकाठाल लकफचलबबात व्याव अयप 7०चबलग।. 9 
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प्रदेशी-'क्योंकि भदनन्‍्त ! वह स्थान अपवित्र है और अपवित्र वस्तुओं से भरा हुआ है।'' 
9  केशीकुमार श्रमण-“तो इसी प्रकार प्रदेशी ! इसी सेयविया नगरी में तुम्हारी जो दादी 
१० धार्मिक थी, धर्मानुरागपूर्वक जीवन व्यतीत करती थीं और हमारी मान्यतानुसार वह बहुत 
से पुण्य कर्मों का सचय करके देवलोक में उत्पन्न हुई हैं तथा उन्हीं दादी के तुम प्यारे पौत्र 
हो। तुम्हारी दादी भी शीघ्र ही मनुष्यलोक मे आने की अभिलाषा रखती हैं, किन्तु आ नहीं 
२३ सकती। 
५ हे प्रदेशी ! तत्काल उत्पन्न देव देवलोक से मनुष्यलोक में आने की आकांक्षा रखते हुए 
भी इन चार कारणो से नहीं आ पाते हैं। वे चार कारण इस प्रकार हैं- 


(१) तत्काल उत्पन्न देव देवलोक के दिव्य कामभोगों में मूरच्छित, गृद्ध, आसक्त और 
तल्लीन हो जाने से मनुष्य सम्बन्धी कामभोगों के प्रति आकर्षित नही होते है, न ध्यान देते 
है और न उनकी इच्छा करते हैं। कामभोग नही छोड पाने के कारण वे मनुष्यलोक मे आने 
की आकांक्षा रखते हुए भी आ नहीं पाते हैं। 

(२) देवलोक सम्बन्धी दिव्य कामभोगों में मूच्छित यावत्‌ तललीन हो जाने से तत्काल 
उत्पन्न देव का मनुष्य-जन्म सम्बन्धी प्रेम (आकर्षण) व्युच्छिन्न हो जाता (टूट जाता) है और 
देवलोक सम्बन्धी अनुराग जागृत हो जाने से मनुष्यलोक मे आने की इच्छा होने पर भी यहाँ 
आ नहीं पाते है। 

(३) तत्काल उत्पन्न देव देवलोक में जब दिव्य कामभोगो में मूच्छित और तल्लीन हो 
जाते हैं तब वे सोचते तो है कि 'अब जाऊँ, अब जाऊँ, कुछ समय बाद जाऊँगा। किन्तु 
उतने समय मे तो उनके इस मनुष्यलोक के अल्प आयुष्य वाले सम्बन्धी जन कालधर्म 
(मरण) को प्राप्त हो चुकते है जिससे मनुष्यलोक मे आने की अभिलाषा रखते हुए भी (प्रमाद 
के कारण) वे यहाँ नहीं आ पाते है। 


(४) वे अधुनोत्पन्न देव देवलोक के दिव्य कामभोगो में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि 
उनको मर्त्यलोक सम्बन्धी तीव्र दुर्गन्‍्ध प्रतिकूल और अप्रिय लगती है। क्योंकि वह मानव 
लोक की कुत्सित दुर्गनध ऊपर आकाश में चार-पाँच सौ योजन तक फैल जाने से 
पा में आने की इच्छा रखते हुए भी वे उस दुर्गन्‍न्ध के कारण आने मे हिचकिचाने 
लगते हैं। 

हे प्रदेशी ! इसीलिए मनुष्यलोक में आने के इच्छुक होने पर भी अधुनोत्पन्न देव चार 
कारणो से देवलोक से यहाँ आ नहीं सकते है। इसलिए तुम यह श्रद्धा करो कि जीव अन्य 
है और शरीर अन्य है। जीव शरीर नहीं है और न शरीर जीव है।' 
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श्र विवेचन-सूत्र २४५ में बताया है-नारक जीव चाहते हुए भी चार कारणो से मनुष्यलोक में नही आ 

6 सकता- ] 
(१) प्रथम कारण है-नरक लोक मे नारक वेदना से नहीं छूट पाता है। आगम मे बताया है, नरक 
8 में अनेक प्रकार की वेदना है। जैसे-क्षेत्र सम्बन्धी, उस स्थान पर घोर अंधकार, घोर गर्मी, घोर दुर्गन्‍्ध, 
अत्यन्त भूख-प्यास आदि क्षेत्रजन्य वेदना है। वह उस स्थान से निकलकर भागना चाहे तब भी भाग नहीं 


(50 के जीव सीतेन्द्र ने नरक स्थित लक्ष्मण के जीव को वहाँ से मुक्त करने के लिए उठा लिया और ऊपर ६ 
लाने का प्रयास किया, किन्तु जैसे ही नरक से बाहर निकाला कि वह शरीर बर्फ अथवा पारे की तरह ६ 
५) पिघल-पिघलकर छिन्न-विच्छिन्न होकर बिखर गया। यह उस क्षेत्र के पर्यावरण का ही प्रभाव है कि नारक 
०) जीव भयंकर वेदना सहते हुए भी उस स्थान को छोडकर अन्यत्र नहीं जा सकते। वहीं रहने पर मजबूर ( 





रायपसेणियसूत्र (880 ) कका-कृथम्शापरओा हिहात्य 
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सकता। जैसे बन्द जेल से बाहर निकलना सम्भव नहीं होता। कथाओ मे बताया है कि एक बार सीताजी (# 





हैं। दूसरी परस्परोदीरित वेदना-नारक जीव आपसी बैर-विरोध के कारण साँप-नेवले की तरह 
एक-दूसरे के जन्मजात शत्रु होते हैं। एक-दूसरे को देखते ही लडते है, भिडते हैं, उसे काटते हैं। अगर 
$ कोई नारक उनसे छूटकर जाना चाहे तो वे जबर्दस्ती उसे पकड़कर उसके साथ युद्ध करने, मारकाट 
$ करने लगते हैं। जैसे दो डाकू या घोर शत्रु एक-दूसरे को भागने नही देते, उसे पकड-घकड़कर मारते 
हैं। इस कारण कोई नारक वहाँ से छूटकर निकलना चाहने पर भी नहीं छूट सकता। 
£ (२) दूसरा कारण है-कोई नारक, अपने-अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलने के लिए नरक से जाना 
524 चाहे तो नरकपाल-जिन्हे परमाधार्मिक देव कहते हैं, वे उसे जाने नही देते। उसे पकडकर कुंभी में पकाते 
है, शरीर के टुकड़े-टुकडे कर डालते हैं। परमाधार्मिको द्वारा दी जाने वाली वेदना का लोमहर्षक वर्णन 
रे सुत्रकृतांग के नरक विभक्ति' अध्ययन तथा उत्तराध्ययन के 'मृगापुत्रीय' १९वे अध्ययन मे है, जिसे 
रे पढने से पता चलता है, नरकपाल नारक जीव को वहाँ से भागने नही देते, पक्ड-पकडकर उसे 
यातना-यत्रणाएँ देते है। 
(३) तीसरा कारण है-उसका नरक सम्बन्धी वेदनीयकर्म। जितने काल तक नरक सम्बन्धी वेढना 
भोगने के कर्म बँधे है उन कर्मों को भोगे बिना वह वहाँ से निकल नहीं सकता जैसे मकडी जाले से नहीं 
पे निकल सकती। 


(४) चौथा कारण है-नरक की आयुस्थिति या कालस्थिति। प्रज्ञापनासूत्र के स्थिति पद तथा 
अनुयोगद्वारसूत्र के अनुसार नारक जीवो की कम से कम जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट 
स्थिति (सातवी नरक की) तेतीस सागरोपम की है और यह स्थिति अपरिवर्तनीय होती है। आयुष्यकर्म 
क्षय होने से पहले उस शरीर को कोई छोड नही सकता। 


इसलिए केशीकुमार श्रमण कहते है कि नारक जीव मनुष्यलोक के अपने मित्र-सम्बन्धियो से मिलने 
की इच्छा रखते हुए भी वहाँ से छूटकर नही आ सकते। स्थानागसूत्र के प्रथम स्थान मे भी ये चार कारण 
बताये गये है। 


इस सूत्र मे प्रदेशी राजा अपनी दादी का उदाहरण देता है कि “मेरी दादी बहुत ही धार्मिक 
आचार-विचार वाली थी। आपके सिद्धान्तानुसार वह अवश्य ही स्वर्ग में गई होगी। यह माना जाये कि 
नरक मे जीव परतत्र होता है, इसलिए वह आना चाहते हुए भी नही आ सकता, परन्तु स्वर्ग के देवता 
तो स्वतत्र और स्वाधीन हैं। वे तो आ सकती हैं, फिर मेरी दादी क्यो नहीं आईं ? 

इस प्रश्न का समाधान देते हुए केशीकुमार श्रमण ने पहले देव-कुलिका (मन्दिर) मे जाते समय 
शौचालय में प्रवेश का उदाहरण दिया है और यह बताया है कि स्वर्ग के सुगधमय-दिव्य वातावरण के 
समक्ष यह मनुष्यलोक तो एक शौचालय से भी अधिक दुर्गंधमय है। यहाँ पर भी देवताओ के मनुष्यलोक 

9 में नहीं आने के चार कारण बताये हैं- 

; (१) पहला कारण है, वहाँ उत्पन्न होने वाले देवता का स्वर्गीय काम-सुखो मे आसक्त हो जाना। वे 
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४0 वहाँ के सुखों में इतने लीन हो जाते है कि मनुष्यलोक में आने का मन तो होता है, परन्तु सुखो की ( 


४0 आसक्ति नहीं छोड पाने के कारण वहाँ से निकल नहीं सकते। 
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(२) दूसरा कारण है, स्वर्ग मे जाने के बाद सामान्य रूप मे मनुष्य-जन्म सम्बन्धी मित्रों, सम्बन्धियो ६४ 
| से स्नेह का सूत्र टूट जाता है। वह सोचता है, पिछले जन्मो के किन-किन रिश्तेदारों को स्मरण करें और (६७ 
ठै किन-किन की सहायता करे; क्योंकि उसके ज्ञान मे तो पिछले अनेक जन्मो की स्मृति रहती है, यदि उन“ 

* सब जन्मों के मित्र-सम्बन्धियो को याद करे तो व्यर्थ ही परेशान होकर अपने सुखों को छोड़ना पडेगा। #ँ; 
इस कारण उनके स्नेह और प्रेम का सूत्र ढीला पड जाता है या टूट ही जाता है और वे उनको भुला देते #४ 
! हैं। बहुत बार वचन दिया हुआ भी याद नहीं रखते और उसे भी पूरा नहीं कर पाते। 


(३) तीसरा कारण है, स्वर्ग में उत्पन्न होते ही वहाँ के सुखो मे, वहाँ के दिव्य नृत्य-संगीत आदि मे 
इतने मस्त हो जाते है कि बीच मे छोड़कर उठ नहीं सकते, सोचते है, यह नाटक खत्म होते ही मै जाऊँगा, 
परन्तु देवताओं का एक-एक नाटक भी इतने लम्बे समय तक चलता है कि तब तक मनुष्यों की कई 
पीढ़ियाँ बीत जाती है। जिनको वचन देकर जाते है या जिनको सहायता करने की भावना रखते है, उनके 
लिए आते है, तब तक तो वे मित्रजन आयुष्य पूर्ण कर कहीं दूसरी योनि मे ही चले जाते है। 


(४) चौथा कारण है, मनुष्यलोक की दुर्गंध। मनुष्यलोक औदारिक पुद्गलों का समूह है, यहाँ के 
हाड-माँस, मल-मूत्र आदि की दुर्गंध इतनी भयंकर है कि ऊपर योजनो तक उसकी दूषित हवा जाती 
है। स्वर्ग में रहने वाले देवों के लिए इस प्रकार की दुर्गध असबह्य होती है। वे आना चाहते है, परन्तु इस 
दुर्गंध से घबराकर आने का विचार बदल देते है। 


इस सूत्र मे मनुष्यलोक सम्बन्धी दुर्गंध ऊपर आकाश मे चार-पाँच सौ योजन तक पहुँचने का उल्लेख 
किया है, जबकि आगमो की मान्यता यह है कि नौ योजन से अधिक दूर से आते गध वाले पुद्गल 
घ्राणेन्द्रिय के विषय नही हो सकते है। यहाँ विचारणीय है कि उक्त उल्लेख के साथ इस शास्त्रीय उल्लेख 
से किस प्रकार सगति बैठ सकती है ? क्योंकि नौ योजन से अधिक दूर से जो पुदूगल आते है उनकी 
गंध अत्यन्त मंद हो जाती है, जिससे वे प्राणेन्द्रिय के विषय नहीं हो सकते हैं। 


टीकाकार आचार्य मलयगिरि ने इसका समाधान करते हुए लिखा है कि “यद्यपि नियम तो ऐसा ही 
है किन्तु जो पुदूगल अति उत्कट गध वाले होते है, उनके नौ योजन तक पहुँचने पर जो दूसरे पुदूगल 
उनसे मिलते है, उनमे अपनी गन्ध सक्रान्त कर देते है और फिर वे पुदूगल भी आगे जाकर दूसरे पुद्गलो 
को अपनी गध से वासित कर देते है। इस प्रकार ऊपर-ऊपर पुदूगल घार-पाँच सौ योजन तक पहुँच 
जाते हैं। परन्तु यह बात लक्ष्य में रखने योग्य है कि ऊपर-ऊपर वह गंध मद-मद होती जाती है। 
मनुष्यलोक सम्बन्धी दुर्गन्‍्ध अत्यन्त तीव्र हो तो पाँच सौ योजन तक पहुँचती है, इसीलिए शास्त्र मे चार 
सौ और पाँच सौ ये दो सख्याये बताई हैं।'' 

स्थानाग के टीकाकार आचार्य अभयदेव सूरि का इस सम्बन्ध मे मंतव्य है कि “इससे मनुष्य क्षेत्र 
के दुर्गन्धित स्वरूप को सूचित किया गया है। वस्तुतः देव अथवा दूसरा कोई नौ योजन से अधिक दूर 
से आगत पुद्गलों की गध जान नहीं सकता है। शास्त्र में इन्द्रयो का जो विषय-प्रमाण बतलाया है, वह 
सम्भव है कि औदारिक शरीर सम्बन्धी इन्द्रियों की अपेक्षा कहा हो।'' 


स्थानांगसूत्र में भी तत्काल उत्पन्न देव के मनुष्यलोक मे नहीं आने के ये ही चार कारण बताये हैं, 
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है साथ ही वहाँ देवता के मनुष्यलोक में आने के भी चार कारण बताये हैं, जैसे- 
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(१) तत्काल उत्पन्न देवता वहाँ के भोगों से मूर्च्छित नहीं होकर सोचता है कि जिन गुरुजनों के उपदेश 
व उपकार के प्रभाव से मुझे यह देवऋद्धि प्राप्त हुई है। मैं वहाँ जाकर अपने परम उपकारी गुरुओं को 
वन्दना-नमस्कार करूँ। 

(२) मनुष्यलोक में विचरने वाले, उत्कृष्ट ज्ञानी, उत्कृष्ट तपस्वी श्रमणों को देखकर उनकी वन्दना, 
सेवा करने का महान्‌ फल समझकर वे भोगो को छोडकर भी आ जाते हैं। 

(३) अपने पूर्वभव सम्बन्धी माता, पिता, पुत्र आदि सम्बन्धी जनो को धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न 
कराने या प्रतिबोध देने की इच्छा से कामभोगों की आसक्ति त्यागककर भी आते है। 

(४) मनुष्यलोक मे किसी के साथ वचनबद्ध हो चुके हो, प्रतिज्ञा कर चुके हो कि इसमे से जो पहले 
च्युत हो जाये वह उसे सबोध देने के लिए आयेगा। उस प्रतिज्ञा से बंँधा हुआ देव भोगो की आसक्ति 
छोडकर भी आता है। 

विशेषावश्यक भाष्य (गाथा १८७५-१ ८७७, स्थानाग, स्थान ४) मे देवलोक से नहीं आने के पाँच 


रे 522 कारण बताये है, जिनमे चार कारण तो उक्त ही हैं। पाँचवाँ कारण बताया है-देवता स्वतत्र होते हैं, वे 


(0 





मनुष्यो के किसी कार्य के अधीन या पराधीन नहीं होते। 
साथ ही वहाँ देवताओ के मनुष्यलोक मे आने के नौ कारण भी बताये है- 
(१) अरिहतो के जन्म, दीक्षा, कैवल्य व निर्वाण महोत्सव पर। 
(२) भक्ति के वशीभूत होकर। 
(३) मन का सन्देह/शका दूर करने के लिए। 
(४) पूर्वजन्म के मित्र, पुत्र आदि के गहरे अनुराग के बश। 
(५) पूर्वजन्म मे की गई प्रतिज्ञा या वचन से बँधे होने के कारण प्रतिबोध देने के लिए। 
(६) तपस्या आदि उत्कृष्ट गुणो से आकृष्ट होकर। 
(७) पूर्वजन्म के वैर-विरोध के कारण उसे पीडा देने के लिए। 
(८) पूर्वजन्म के किसी मित्र आदि पर अनुग्रह करने के लिए। 
(९) हास्य-कुतूहल आदि वश होकर। 


आवश्यकनिर्युक्ति मे आचार्य भद्गबाहु ने बताया है-“देव मोहनीय कर्म तथा सातावेदनीय कर्म के 
उदय के कारण अधिक कामासक्त होते है। अप्रत्याख्यान मोहनीय के कारण वे कामभोग का त्याग नही 


कर सकते (उनको नहीं आ पाने का यह भी कारण है)।” 


दीघनिकाय में कुमार काश्यप ने भी पयासि राजा के प्रश्न पर इसी प्रकार का उदाहरण दिया है- 
जैसे कोई पुरुष दुर्गंधमय कूप मे पडा हो, उसका शरीर मल से लिप्त हो, उस पुरुष को कोई बाहर 
निकालकर उसे स्नान आदि कराके सुगधित तेल, चन्दन आदि का विलेपन करके फूलो से श्रृगारित करने 


2 के बाद पुनः उसे उसी दुर्गन्धित कूप मे प्रवेश करने के लिए कहे तो क्‍या वह उस दुर्गन्धमय मल-मूत्र 
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“नही घुसेगा।'' 


इसी प्रकार स्वर्ग में उत्पन्न हुए देवता भी वापस मनुष्यलोक में आना नहीं चाहते। न्‍ 
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जीव और शरीर की अभिन्नता की परीक्षा 5 
२४८. तए ण॑ से पएसी राया केसिं कुमारसमर्ण एवं वयासी- ८ 
अत्थि ण॑ भंते ! एस पण्णा उवमा, इमेणं पुण कारणेणं णो उवागच्छति, एवं ढालु | 

भंते ! अहं अन्नया कयाईं बाहिरियाए उबड्माणसालाए अणेग गणणायक-दंडणायग- & 
राय-ईसर-तलवर-मा्डबिय- कोडबिय- इब्म- सेड्ि - सेणावइ - सत्थवाह - मंति- 
महामंति- गणग-दोवारिय- अमच्च- चेड- पीठमह- नगर- निगम-दूय- संधिवालेहिं 
सद्धिं संपरिवुंड़ें विहरामि। तए ण॑ मम णगरगुत्तिया ससक्खं सलोह समेवेज्जं 
अवउडबंधणबद्धं चोरं उव्णेति। 

तए ण॑ अहं त॑ पुरिस जीवंत चेव अउकुंभीए पक्खिवावेमि, अउमएणं पिहाणएणं 
पिहावेमि, अएण य तउएण य आयावेमि, आयपच्चइयएरहिं पुरिसेहिं रक्खावेमि। 

तए ण॑ अहं अण्णया कयाई जेणामेव सा अउकुंभी तेणामेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता 
त॑ अउकुंभिं उग्गलच्छावेमि, उग्गलच्छावित्ता त॑ पुरिसं सयमेव पासामि, णो चेव ण॑ तीसे 
अयकुंभीए केइ छिड़डे इ वा बिवरे इ वा अंतरे इ वा राई वा जओ ण॑ से जीवे अंतोहिंतो 
बहिया णिग्गए। 

जहइ ण॑ भंते ! तीसे अउकुंभीए होज्जा केई छिड़डे वा जाव राई वा जओ ण॑ से जीवे ( 
अंतोहिंतो बहिया णिग्गए, तो ण॑ अहं सहहेस्जा, पत्तिए्जा, रोएस्जा, जहा अज्नो जीवो 7? 
अन्न सरीरं, नो तं जीवो त॑ सरीरं, जम्हा ण॑ भंते ! तीसे अउकुंभीए णत्थि केइ छिड़डे वा ( 
जाब निग्गए, तम्हा सुपतिद्ठिया में पदन्ना जहा-तं जीवों त॑ सरीरं, नो अन्नो जीवो अन्न 
सरीरं। 

२४८. केशीकुमार श्रमण के उत्तर को सुनकर राजा प्रदेशी ने इस प्रकार कहा- 

“हे भदनन्‍्त ! जीव और शरीर की भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए आपने देवों के नही ४ 
आने के कारण रूप में जो उपमा दी, वह तो बुद्धि से कल्पित एक दृष्टन्त मात्र है, परन्तु 
भदन्त ! (मैं अपने प्रत्यक्ष अनुभव की बात बताता हूँ) किसी एक दिन मै अपने अनेक डे 
गणनायक, दंडनायक, राजा, ईश्वर, तलवर, भांडविक, कौटुम्बिक, इब्म, श्रेष्ठी, सेनापति, ( 
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42) हाथ बँधे थे। उसके साथ चुराई हुई वस्तु और साक्षी-गवाह भी विद्यमान थे। 
६2 तब मैंने उस चोर को जीवित ही एक लोहे की कुम्भी में बन्द करवाकर अच्छी तरह 
५2) लोहे के ढक्कन से उसका मुख ढक दिया। फिर गरम लोहे एवं राँगे से उस पर लेप कराकर 
उसे हवा बन्द बना दिया और देखरेख के लिए अपने विश्वासपात्र पुरुषो को नियुक्त कर 
820 दिया। 
किसी दिन मै उस लोहे की कुभी के पास गया। वहाँ जाकर मैंने उस लोहे की कुंभी को 
खुलवाया। खुलवाकर मैने स्वय उस पुरुष को देखा तो वह मर चुका था। किन्तु उस 
९ लोहकुभी मे राई अथवा सुई जितना भी न कोई छेद था, न कोई विवर था, न कोई अन्तर 
“# था और न कोई दरार थी कि जिसमे से उस अन्दर में बन्द पुरुष का जीव बाहर निकल 
$ जाता। 


है यदि उस लोहकुभी मे कोई छिद्र यावत्‌ दरार होती तो मैं यह मान लेता कि भीतर बन्द 
पुरुष का जीव बाहर निकल गया है और तब मैं आपकी बात पर विश्वास कर लेता, प्रतीति 
"है कर लेता एव अपनी रुचि का विषय बना लेता-निर्णय कर लेता कि जीव अन्य है और 
४: शरीर अन्य है। लेकिन हे भदन्‍्त ! उस लोहकुभी मे जब कोई छिद्र ही नही था, अतः मेरा 
यह मन्तव्य ठीक है कि जो जीव है वही शरीर है और जो शरीर है वही जीव है। जीव 
0 शरीर से भिन्न नही और शरीर जीव से भिन्न नहीं है। 
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कूयाकारशाला का दृष्टन्त 6 
२४९. तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसिं रायं एवं वयासी- ८ 
पएसी ! से जहा नामए कूडागारसाला सिया दुहओ लित्ता-गुत्ता-गुत्ततुवारा- +# 

णिवायगंभीरा। अह ण॑ केइ पुरिसे भेरि च दंड च गहाय कूडागारसालाए अंतो अंतो 

अगुष्पविसति, तीसे कूडागारसालाए सब्बतो समंता घण-निचिय-निरंतर-णिच्छिह्ठाईं 
दुवारवयणाई पिहेइ, तीसे कूडागारसालाए बहुमज्झदेसभाए टिव्वा त॑ भेरि दंडएणं महया £ 
महया सद्देण तालेज्जा, से णुणं पएसी ! से सद्दे ण॑ अंतोहितो बहिया निग्गच्छड ? 

६६ हंत णिगच्छइ। 

&  अत्थि ण॑ पएसी ! तीसे कूडागारसालाए केइ छिड़ंडे वा जाव राई वा जओ ण॑ से सह्दे 

5, अंतोहितो बहिया णिग्गए ? र 


कै 


"के. 
ब] 
5 # 


9०240074:7४7० 


20 0720९07/0१० 





मे 9 
:0 नो तिणट्ठे समटूठे। 

ः 
'टैए.. केशीकुमार भ्रमण और प्रदेशी राजा (84] ). ऑसमंप अंडकादा" डबल बडते अाजढ 27००७ सी 
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४५ एवामेव पएसी ! जीवे वि अप्पडिहयगई पुढविं भिच्चा, सिल॑ भिच्चा, पव्वयं ० 
६६ अंतोहिंतो बहिया णिग्गच्छइ, त॑ सद्ृहाहि ण॑ तुम पएसी ! अण्णो जीवो त॑ चेव। 
ः २४९. प्रदेशी राजा के इस तर्क को सुनकर केशीकुमार श्रमण ने कहा- 
है “है प्रदेशी ! (उदाहरण के रूप में) जैसे कोई एक कूटाकारशाला हो और वह 
है भीतर-बाहर चारों ओर लिपी हुई हो, अच्छी तरह से आच्छादित हो, उसका द्वार भी गुप्त 
“है हो और हवा का प्रवेश भी जिसमें नहीं हो सके, ऐसी गहरी हो। यदि उस कूटाकारशाला 
'ह के भीतर कोई पुरुष भेरी (नगाडा) और बजाने के लिए डंडा हाथ में लेकर घुस जाये और 
“है घुसकर उस कूटाकारशाला के द्वार आदि को इस प्रकार चारो ओर से बन्द कर दे कि 
64 जिससे कहीं पर भी थोडा-सा अन्तर नही रहे (हवा निकलने को भी छेद न रहे) और उसके डे 
; < बाद उस कूटाकारशाला के बीचोबीच खडे होकर डडे से भेरी को जोर-जोर से बजाये तो ' 
तुम्ही बताओ कि वह भीतर की आवाज बाहर निकलती है अथवा नहीं ? अर्थात्‌ भीतर की ऊँ 
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ध्वनि बाहर सुनाई पडती है या नहीं ?' 
प्रदेशी-“हाँ, भदन्‍्त | निकलती है।' ' 
केशीकुमार श्रमण-' है प्रदेशी ! क्या उस कूटाकारशाला में कोई छिद्र अथवा दरार हुई ड 
है कि जिसमें से वह शब्द बाहर निकला हो ?' ्य 
हे प्रदेशी-'हे भदन्‍्त ! वहाँ पर कोई छिद्रादि नही होता कि जिससे शब्द बाहर निकल रे 
.50 सके।' हि 
केशीकुमार श्रमण-“तो हे प्रदेशी | इसी प्रकार जीव भी अप्रतिहत गति वाला है; उसकी 
गति कही नहीं रुकती। वह पृथ्वी का भेदन कर, शिला का भेदन कर, पर्वत का भेदन कर रे 
भीतर से बाहर निकल जाता है। इसीलिए तुम यह श्रद्धा-प्रतीति करो कि जीव और शरीर (६ 
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पृथक्‌-पृथक्‌ है, जीव शरीर नही है और शरीर जीव नहीं है।'! व 
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जीव की अप्रतिहत गति 

राजा प्रदेशी पूछता है-' आपके मतानुसार शरीर से जीव भिन्न है। मै यह नही मानता। क्योकि मैने 
एक अपराधी को पकडकर जीवित ही एक छिद्ररहित लौह कुम्भी में डालकर कुम्भी को बन्द करके उस" 
पर लेप लगाकर ताला डाल दिया था। कुछ दिन बाद देखा तो वह अपराधी मर चुका था। किन्तु कुम्भी 
में जीव निकलने का कही भी कोई छेद या निशान नहीं मिला।' 

समाधान देते हुए केशीकुमार श्रमण वोले -' राजन ! जैसे कोई पुरुष एक कूटाकारशाला मे प्रविष्ट 
होकर उसे चारो तरफ से हवा बन्द करके भीतर नगाडा पीटे तो उस नगाडे की आवाज बाहर सुनाई 
देती है या नहीं ? 


राजा प्रदेशी-' देती है।'' 


केशीकुमार श्रमण “उस शाला मे आवाज निकलने का कोई छिद्ग नहीं होने पर भी आवाज बाहर 
आती है, उसी प्रकार जीव अप्रतिहत गति वाला है। उसकी गति कही रुकती नहीं।' 
न्यूत्र २४८ २४९ प्रद्र ३४० २०२ 
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लोहकुंभी का उदाहरण 

२५०. तए ण॑ पएसी राया केसि कुमारसमर्ण एवं बयासी- 

अत्थि ण॑ भंते ! एस पण्णा उवमा, इमेणं पुण कारणेणं णो उवागच्छइ, एवं खलु भंते ! 
अहं अन्नया कयाइ बाहिरियाए उवद्टाणसालाए जाव विहरामि, तए ण॑ मम णगरगुत्तिया 
ससक्खं जाव उवणेंति, तए ण॑ अहं (तं) पुरिसं जीवियाओ ववरोबेमि, जीवियाओ 
ववरोवेत्ता अयोकुंभीए पक्खिवावेमि, अउमएणं पिहावेमि जाव पच्चइएहिं पुरिसेहिं 
रक्खावेमि। 

तए ण॑ अहं अन्नया कयाईं जेणेव सा कुंभी तेणेव उवागच्छामि, त॑ अऊकुंभिं 
उग्गलच्छावेमि, त॑ अउकुंभिं किमिकुंभिं पिव पासामि। णो चेव णं तीसे अउकुंभीए केइ 
छिड़डे इ वा जाव राई वा जहा ण॑ ते जीवा बहियाहिंतो अणुषविद्ठा, जति ण॑ तीसे 
अउकुंभीए होज्ज केइ छिड़डे इ वा जाब अणुपविद्ठा, तेणं अहं सहहेज़ा जहा-अन्नो जीवों 
त॑ चेब, जम्हा णं॑ तीसे अउकुंभीए नत्यि केड छिड़डे इ वा जाब अजुपविद्ा तम्हा 
सुपतिट्टिआ में पहण्णा जहा-त॑ जीवो त॑ सरीरं त॑ चेव। 

२५०. केशीकुमार श्रमण का उत्तर सुनकर प्रदेशी राजा ने पुनः इस प्रकार तर्क 
उपस्थित किया- 


क्रेशीकुमार भ्रमण और प्रदेशी राजा (३48). डक अडाकडा 50/प्रकद्न ७कवे वफड (7चवेटमेघ 


४0005 50 50053 0778 7 ० ४ छा हू गा] का महा णकग 5 
# ६९ प ०.6 ८ पर ० 208 (2८ (० 0 तक 0, रा भर 40० 08०००, हि + रो रे / 


एक 8 286 #/7/# रु (| + ६ %| ] | है [ 5 
की 27700 27702 700020 0०१९० ५/४००३४००४/४/००३४०:०४४९००३४/४००४४००५००४/९००४०००३/४००३४४००४४००४३१०:०५४०)५१००३५९०५३४०१३॥५०४३१५ (पक 
2, 


हे “भदन्त ! आप द्वारा दी गई यह उपमा तो बुद्धि की चतुरता है, इससे मेरे मन में जीव हु 
६) और शरीर की भिन्नता का विचार युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि मैंने ऐसा अनुभव (६ 
3) किया है किसी समय मैं अपनी बाहरी उपस्थानशाला में गणनायक आदि के साथ बैठा था। ६, 
६2 तब मेरे नगर-रक्षकों ने चोरी के प्रमाणों के साथ एक चोर पुरुष को उपस्थित किया। मैंने (६ 
तुरन्त उस पुरुष को प्राणरहित कर दिया, मार डाला और मारकर एक लोहकुंभी मे डलवा (, 
.)0 दिया, मजबूत ढक्कन से ढाँक दिया और अपने विश्वासपात्र पुरुषो को रक्षा के लिए नियुक्त ६, 
कर दिया। ५ 

| इसके बाद किसी दिन मैं उस कुभी के पास गया। उस लोहकुभी को उघाडकर देखा, तो &, 
5 वह कृमियो (कीडों) से भरी हुई थी। लेकिन उस लोहकुभी मे न तो कोई छेद हुआ था, न हर 
2) कोई दरार पड़ी थी कि जिसमे से वे जीव बाहर से उसमें प्रवेश कर सकें। यदि उस लोहकुंभी हि 
मे कोई छेद होता, दरार होती तो मैं यह मान लेता कि वे जीव उसमे से होकर कुंभी में 2 
2) प्रविष्ट हुए हैं और तब मैं श्रद्धा कर लेता कि जीव अन्य है और शरीर अन्य है। लेकिन जब ४ 
५) उस लोहकुभी मे कोई छेद आदि नहीं हुआ, फिर भी उसमें जीव प्रविष्ट हो गये। अत' मेरा ६६ 


रू 


से 


ह यह विश्वास है कि जीव और शरीर एक ही है। अर्थात्‌ इस शरीर से भिन्न जीव नामक ] 
कोई तत्त्व नही है।'' डे 
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तप्त लोह का उदाहरण के 
२५१. तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसीं राय एवं वयासी- - 
अत्थि ण॑ तुमे पएसी ! कयाइ अए धंतपुब्वे वा धम्मवियपुब्वे वा ? 
हंता अत्थि। 
से णृर्ण पएसी ! अए धंते समाणे सब्बे अगणिपरिणए भवति ? 
हंता भवति। ; 


अत्थि ण॑ पएसी ! तस्स अयस्स केई छिड़डी इ वा जेणं से जोई बहियाहितो अंतो ४, 
अणुपवि्दे ? 

नो इणमट्ठे समट्े। 

एवामेव पएसी ! जीवों वि अप्पडिहयगई पुढविं भिच्चा, सिलं भिच्चा बहियाहिंतो (४ 
अणुपविसइ, त॑ सहृहाहि ण॑ तुम॑ पएसी ! तहेव। 

२५१. तब प्रदेशी राजा के तर्क का उत्तर देते हुए केशीकुमार श्रमण ने कहा- 


“है प्रदेशी ! क्या तुमने पहले कभी अग्नि से तपाया हुआ लोहा देखा है अथवा स्वय 
लोहे को तपवाया है ?'' 


प्रदेशी-'हाँ, भदन्त !”” 
केशीकुमार श्रमण-' हे प्रदेशी |! यह बताओ, तपाने पर वह लोहा पूर्णतया अग्निरूप में 
हो जाता है या नहीं ?'' 





न्यू 


जि] 


0. 


प्रदेशी-“हाँ, भदन्त ! हो जाता है।' ९ 
केशीकुमार श्रमण-' है प्रदेशी ! तब उस लोहे में कोई छिद्र आदि होता है या हुआ क्या, '#' 
जिससे वह अग्नि बाहर से उसके भीतर प्रविष्ट हो गई ?” रे 


प्रदेशी-““भदन्त ! ऐसा नहीं होता है। अर्थात्‌ उस लोहे में कोई छिद्र आदि नहीं होता।'' 


केशीकुमार श्रमण-“तो इसी प्रकार जीव भी अप्रतिहत गति वाला होता है, वह पृथ्वी, (5. 
शिला आदि का भेदन करके बाहर से भीतर प्रविष्ट हो जाता है। इसीलिए तुम इस बात की (३ ' 
श्रद्धा-प्रतीति करो कि जीव भिन्न है और शरीर भिन्न है।' ४ 
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२५२. तए ण॑ पएसी राया केसीकुमारसमण्ण एवं वयासी- 

अत्थि ण॑ भंते ! एस पण्णा उवमा, इमेण पुण मे कारणेणं नो उवागच्छई- 

अत्थि ण॑ भंते ! से जहानामए केइ पुरिसे तरुणे जाव सिष्पोवगए पभू पंचकंडगं 
निसिरित्तए ? 

हंता, पभू। 

जति ण॑ भंते ! सो च्वेव पुरिसे बाले जाव मंदविन्नाणे पभू होज्जा पंचकंडगग निसिरित्तए, 


तो ण॑ अहं सहहेज्जा जहा-अन्नो जीवों त॑ चेव, जम्हा ण॑ भंते ! स चेव से पुरिसे जा 


मंदविन्नाणे णो पभू पंचकंडर्ग निसिरित्तए, तम्हा सुपइट्टिया में पहण्णा जहा-त॑ जीवों ते 
चेव। 





२५२. इन युक्तियों को सुनकर केशीकुमार श्रमण से प्रदेशी राजा ने कहा- 
$ रायपसेणियसूत्र (346 ) फिकाक्रन्मपं>च वीडमचच 
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; नवएणं इसुणा पभू पंचकंडगग निसिरित्तए ? 
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“आपकी उपमा वास्तविक नहीं है। बुद्धि से कल्पित है, इसलिए मैं इन्हें नहीं मानता। ६: 
किन्तु जो कारण मैं बता रहा हूँ, उससे जीव और शरीर की भिन्नता सिद्ध नहीं होती है। 
वह कारण इस प्रकार है- 

हे भदंत ! जैसे कोई एक तरुण, बलशाली, निरोग, स्थिर संहनन वाला, कुशल, € 
बुद्धिमान और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण पुरुष क्या एक साथ अपने शरीर में लगे (६ 
पाँच बाणों को निकालने में समर्थ है ?' पे 

केशीकुमार श्रमण-''हाँ, वह समर्थ है।'” ् 
प्रदेशी-'लेकिन वही पुरुष यदि बालक तथा मंद ज्ञान वाला होता तो भी क्‍या पाँच 
बाणों को एक साथ निकालने में समर्थ होता ? यदि होता तो हे भदन्त ! मैं यह श्रद्धा कर $&, 
सकता था कि जीव भिन्न है और शरीर भिन्न है, लेकिन वही बाल, मंद ज्ञान वाला पुरुष (5 
पाँच बाणो को एक साथ निकालने में समर्थ नहीं होता है, इसलिए मेरी यह धारणा सही है. 
कि जीव और शरीर एक ही हैं। जो जीव है वही शरीर है और जो शरीर है वही जीव है।” ६ 
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टूटे धलुष का हृशान्त ५ 
२५३. तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसिं रायं एवं वयासी- 
से जहानामए केइ्ट पुरिसे तरुणे जाब सिष्पोवगए णवएणं धणुणा नवियाए जीवाए £5 


अमण और प्रदेशी राजा (847)... डुलकओं देंडालदात विध्िचफादन दाबबे अकड 2 चढलार. है 


"अर 


ह.॥)) १ है [| 0 . 


कद स् सं भ; ; श कं ं ) मर ; & 2 
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0. हंता, पभू। ६ 
्‌ँ सो चेव ण॑ पुरिसे तरुणे जाव निउणसिष्पोवगए कोरिलिएणं घणुणा कोरिल्लियाए 


है जीवाए कोरिल्लिएणं इसुणा पभू पंचकंडग निसिरित्तए ? ८ 
2... णो तिणमदूदे समटूठे। । 
हु कम्हाणं ? 
श्र “ भंते ! तस्स पुरिसस्स अपज्जत्ताइं उबगरणाई हवंति। *क' 
5 एवामेव पएसी ! सो चेव पुरिसे बाले जाव मंदविन्नाणे अपज़त्तोवगरणे, णो पभू 
न्‍ पंचकंडयं निसिरित्तए, त॑ सद्ृहाहि ण॑ तुम पएसी ! जहा अन्नो जीवो त॑ चेव। 2. * 


श्र 
का 


२५३. प्रदेशी राजा के प्रत्युत्तर मे केशीकुमार श्रमण ने कहा- 


“राजन्‌ ! कोई एक तरुण पुरुष, जो कार्य करने में निपुण हो, नवीन धनुष, नई प्रत्यचा 
(डोरी) और नवीन बाण से एक साथ पाँच बाण छोडने में समर्थ होता है अथवा नही ?' 


प्रदेशी-' हाँ, समर्थ होता है।'' 


केशीकुमार श्रमण-“लेकिन वही तरुण और कुशल पुरुष जीर्ण-शीर्ण, पुराने धनुष, 
जीर्ण प्रत्यंचा और वैसे ही जीर्ण बाण से क्या एक साथ पाँच बाणों को छोडने मे समर्थ हो 
सकता है? 


ः " प्रदेशी-''भदन्त ! ऐसा नहीं होता। अर्थात्‌ पुराने धनुष आदि से वह एक साथ पाँच बाण 
छोडने मे समर्थ नहीं हो सकता।' 


केशीकुमार श्रमण-“'प्रदेशी ! इसका क्या कारण है कि वह एक साथ पाँच बाण छोडने " 
मे समर्थ नहीं होता ?” ४ 

प्रदेशी-' 'भदन्त ! उस पुरुष के पास उपकरण-साधन पर्याप्त नहीं हैं।'' ट 

केशीकुमार श्रमण ने कहा-“'प्रदेशी ! इसी प्रकार वह बाल मंद विज्ञानी पुरुष योग्यता 
रूप उपकरण की अपर्याप्तता के कारण एक साथ पाँच बाणों को छोडने में समर्थ नहीं हो 7 
पाता है। अर्थात्‌ उसमें जीव की क्षमता तो समान ही है किन्तु शरीर रूप साधन की अक्षमता 
है। अतः प्रदेशी ! तुम यह श्रद्धा-प्रतीति करो कि जीव और शरीर पृथक्‌-पृथक्‌ है। जीव (5 
शरीर नहीं और शरीर जीव नहीं है।'' 54] 
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चित्र परिचय-१ ३ । शापडएच्चरतणा ९०, 8 । 
अक्षम उपकरण 

राजा प्रदेशी ने प्रश्न किया- ''क्या कोई बलवान पुरुष अपने शरीर मे लगे पांच बाणो को एक साथ 
निकाल सकता है ?' 

केशीकुमार श्रमण - “हों, निकाल सकता ?। 

राजा प्रदेशी-' कोई बालक या दुर्बल व्यक्ति अपने शरीर पर लगे पॉच बाणो को एक साथ निकालने 
मे समर्थ क्यो नहीं होता ?'' 

प्रश्न का समाधान करते हुए केशीकुमा: अमण० बाले - एक सुदृढ शरीर वाला समर्थ धनुर्धारी एक 
सधे हुए धनुष से क्या एक साथ पाँच बाण छोड सकता है ?'' 

राजा प्रदेशी "हाँ, छोड सकता है।' 

केशीकुमार श्रमण “यदि उस धनुर्धारी का धनुप, प्रत्यचा आदि साधन जीर्ण शीर्ण, कमजोर हो तो 
क्या उससे एक साथ पाँच बाण छोडे जा सकते है ?' 

राजा प्रदेशी "नहीं, वह नहीं छोड सकता। ' 


केशीकुमार श्रमण - ''यही बात तुम्हारे प्रश्न के सम्बन्ध मे समझो। शरीररूपी उपकरण की दुर्बलता 
से आत्मा के पौरुष में अन्तर पहइता है।' 
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२५४. तए ण॑ पएसी राया केसीकुमारसमर्ण एवं वयासी-.. 
0 अत्थि ण॑ भंते ! एस पण्णा उबमा, इमेण पुण कारणेणं नो उवबागच्छइ, भंते ! से 
“४ जहानामए केड़ पुरिसे तरुणे जाव सिष्पोवगए पभू एगे महे अयभारगं वा तउयभारगं वा 
/0 सीसगभारगं वा परिवहित्तए ? 
६2 हंता, पभू ! 
& सो चेव णं भंते ! पुरिसे जुन्ने जराजजरियदेहे सिढिलवलितयाविणइगत्ते 
दंडपरिग्गहियग्गहत्थे पविरलपरिसडियदंतसेदी आउरे किसिए पिवासिए दुब्बले किलंते नो 
' पभू एगं महे अयभारगं वा जाव परिवहित्तए। 


0 


5६ केशीकुमार भ्रमण और प्रदेशी राजा (349 ). हिरक अमाइदा, क्‍िचाकाबाा बकते हैक 4सवंमओ। 
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जइ ज॑ भंते ! सच्चेव पुरिसे जुन्चे जराजज़रियदेहे जाव परिकिलंते पभू एगं महं ८ 
अयभार वा जाव परिवहित्तए तो ण॑ सहहेज़ा तहेव, जम्हा ण॑ भंते ! से चेव पुरिसे जुम्ने 
जाव किलंते नो पभू एगं महं अयभारं वा जाब परिवहित्तए, तम्हा सुपतिड्ठिता मे पहण्णा 
तहेव। 

२५४, तब प्रदेशी राजा ने पुनः केशीकुमार श्रमण से कहा- ५ 

“हे भदन्त ! यह आपकी बुद्धि से कल्पित उपमा पर्याप्त नहीं है। किन्तु मेरे द्वारा प्रस्तुत 
तर्क से यह सिद्ध होता है कि जीव और शरीर में भेद नहीं है। वह तर्क इस प्रकार है-भदन्त ! 5 
कोई एक तरुण बलवान पुरुष एक विशाल बहुत बडे लोहे के भार को, सीसे के भार को या 
राँगे के भार को उठाने में समर्थ होता है अथवा नही ?” ; 

केशीकुमार श्रमण-“हाँ, समर्थ होता है।'' ऊँ 

प्रदेशी-'“भदन्त ! किन्तु जब वही पुरुष वृद्ध हो जाता है तब वृद्धावस्था के कारण शरीर ६ 
जर्जरित, शिथिल, झुर्रियों वाला एवं अशक्त हो जाता है, चलते समय सहारे के लिए हाथ “5 
में लकडी ले लेता है। दंत-पंक्ति मे से बहुत से दाँत गिर चुके होते है, खाँसी, श्वास आदि ($ 
रोगों से पीडित होने के कारण कमजोर हो जाता है। भूख-प्यास से व्याकुल रहता है, दुर्बल 
और थका-माँदा हो जाता है तब उस वजनदार लोहे के भार को, राँगे के भार को अथवा ९ 
सीसे के भार को उठाने मे समर्थ नहीं हो पाता है। कं 


हे भदन्त ! यदि वही पुरुष वृद्ध, जरा-जर्जरित शरीर होने पर भी उस विशाल लोहे ड 
के भार आदि को उठाने मे समर्थ होता तो मैं यह विश्वास कर सकता था कि जीव शरीर 
से भिन्न है और शरीर जीव से भिन्न है। लेकिन वह पुरुष वृद्ध हो जाने से एक विशाल लोहे डे 
के भार आदि को उठाने में समर्थ नहीं होता है। अतः मेरी यह धारणा सुसगत-समीचीन है 
कि जीव और शरीर दोनों एक ही है। किन्तु जीव और शरीर भिन्न-भिन्न नहीं हैं।'' 
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२५५. तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसिं रायं एवं वयासी- 

से जहाणामए केइ पुरिसे तरुणे जाब सिष्पोवगए णवियाए विहेंगियाए, णवएहिं 
सिक्‍्कएहिं, णवर्एहिं पच्छियपिंडएर्हिं पहू एगं महं अयभारं जाव परिवहित्तए ? 

हंता, पभू। 

पएसी ! से चेव ण॑ं पुरिसे तरुणे जाव सिप्पोवगए जुन्नियाए दुब्बलियाए घुणक्खइयाए 
विहंगियाए जुण्णएहिं दुब्बलएहिं घुणक्खइर्ए्ह सिढिलतयापिणद्वएहिं सिक्कएहिं, 
जुण्णएहिं दुब्बलिएहिं घुणखइएहिं पक्तिपिंडएहिं पभू एगं महंँ अयभारं वा जाव 
परिवहित्तए ? 

णो तिणट्ठे समट्ठे। 

कम्हा ण॑ ? 

भंते ! तस्स पुरिसस्स जुन्नाइं उबगरणाईं भवंति। 

पएसी ! से चेव से पुरिसे जुन्ने जाव किलंते जुत्तोवगरणे नो पभू एगे मह॑ अयभार वा 
जाव परिवहित्तए, त॑ सहृहाहि ण॑ तुम॑ पएसी ! जहा-अन्नो जीवो अन्न सरीरं। 

२५५, तब केशीकुमार श्रमण ने उत्तर दिया- 


“जैसे कोई एक तरुण यावत्‌ कार्य-निपुण पुरुष नवीन कावड से, रस्सी से बने नवीन 
सींके से और नवीन टोकरी से एक बहुत बड़े वजनदार लोहे के भार को उठाने, ढोने में 
समर्थ होता है या नहीं ?'' 


प्रदेशी-हाँ, समर्थ होता है।'' 


2८ () न (५) (0 0०, | 0 (0 ११ 8 9. 5 है 08 2५20 0०५ 9» 865०४४6०७४५४४० 0०७४८०७७४८/०४७४६०४१४४० ४४ 


४ 
(॥%8 श% शेर आ अं श्री आऋ ७ शरतजह आर ज8 बे अं ऋ आर ग्रे पे (% श्र 9 अर ७ 


१०4 ०2.+ 
५ श्र % और दर 


जज मजा 0० 


भय 


5 0 


0० 


रप ०, 8 हु ' 96 ०72४० ) ९ 70 ० 6 | 07५०5 8१% 6. | 024070246१०१४६० 9, 8८ १०० [० हू 0 ० 69 श्र ४ 
केशीकुमार श्रमण-(अब मैं पुनः तुमसे पूछता हूँ कि) “हे प्रदेशी ! वही तरुण यावत्‌ ६ 
$7 कार्यकुशल पुरुष क्या सडी-गली, पुरानी, कमजोर, घुन से खाई हुई कावड से, जीर्ण-शीर्ण, (& 

0 दुर्बल, दीमक के खाये एवं ठीलेढाले सींके से और पुराने, कमजोर तथा दीमक लगी टोकरी 
“४ से एक बडे वजनदार लोहे के भार आदि को ढोने में समर्थ होता है ?' 


प्रदेशी-'है भदन्‍त ! ऐसा नही हो सकता है। जीर्ण-शीर्ण कावड आदि से भार ले जाने 
में वह समर्थ नहीं होता है।'' 


केशीकुमार श्रमण-'क्यों नहीं समर्थ है ?'' 


प्रदेशी-'क्योंकि भदन्‍त ! उस पुरुष के पास भारवहन करने के उपकरण-साधन 
जीर्ण-शीर्ण हैं इस कारण।'' 


केशीकुमार श्रमण-' हे प्रदेशी ! इसी प्रकार वह पुरुष जीर्ण यावत्‌ थके हुए शरीर आदि 
उपकरणो वाला होने से एक भारी वजनदार लोहे के भार को वहन करने में समर्थ नही है। 
इसीलिए प्रदेशी ! तुम यह श्रद्धा और विश्वास करो कि जीव अन्य है और शरीर अन्य है। 
जीव शरीर नही है और शरीर जीव नही है।'' 
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विवेचन-यहाँ प्रदेशी राजा का तर्क है कि दोनीं पुरुषों मे शारीरिक क्षमता का अन्तर क्‍यों है ? यदि 
शरीर से आत्मा भिन्न होता तो आपके कथनानुसार आत्मा तो दोनो मे ही समान है, फिर यह अन्तर क्यों 
पड़ा ? इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर ही मुख्य है, शरीर के कारण ही वह शक्ति-सम्पन्न है। आत्मा 
या चेतना नाम की भिन्न शक्ति नही है। इसके समाधान मे केशीकुमार श्रमण ने पुराने धनुष का उदाहरण 
दिया है, बाण फेकने वाला साधक और धनुष व डोरी आदि बाण फेकने के साधन-दोनो ही जब 
समर्थ/सक्षम होते हैं तभी कार्य सम्पन्न होता है। इसी प्रकार जीव साधक है, शरीर साधन है। यदि शरीर 
दुर्बल या रोगी है तो शक्ति-सम्पन्न जीव भी अपना कार्य सिद्ध नही कर सकता। दूसरा कावड का 
उदाहरण भी साधनो की अपर्याप्तता को ही शरीर की अक्षमता का कारण सिद्ध करता है। पर्याप्त 
उपकरणो के अभाव मे समर्थ सुदक्ष सेना भी हार जाती है, इससे यही सिद्ध होता है कि उपकरण भिन्न 
है और उपकरणो से कार्य करने वाला भिन्न है, दोनों एक नही है। 
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२५६. तए ण॑ से पएसी केसिकुमारसमण्ण एवं वयासी- 


अत्थि ण॑ भंते ! जाव (एस पण्णा उवमा इमेण पुण कारणेणं) नो उवागच्छइ, एवं 
खलु भंते ! जाव विहरामि। तए ण॑ मम णगरगुत्तिया चोरं उवर्णेति। तए ण॑ अहं त॑ पुरिस 


जीवंतगं चेव तुलेमि, तुलेत्ता छविच्छेयं अकुब्बमाणे जीवियाओ ववरोवेमि, मय॑ तुलेमि, णो ५ 


चेव ण॑ तस्स पुरिसस्स जीवंतस्स वा तुलियस्स वा मुयस्स वा तुलियस्स केइ आणत्ते वा, 
नाणते वा, ओमत्ते वा, तुच्छत्ते वा, गुरुयत्ते वा, लहुयत्ते वा, जति ण॑ भंते ! तस्स 
पुरिसस्स जीबंतस्स वा तुलियस्स मुयस्स वा तुलियस्स केइ अन्नत्ते वा जाव लहुयत्ते वा तो 
ण॑ अहं सहहेज़ा त॑ चेव। 


केशीकुमार अ्रमण और प्रदेशी राजा (888 ). डुखाप केक: डीडकचामवरा दाबे ऊैएड ?िलचवेलका 
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20 अन्नत्ते वा लहुयत्ते वा तम्हा सुपतिट्टिया मे पइन्ना जहा-तं जीवो त॑ चेव। 
५ २५६. इसके उत्तर में प्रदेशी राजा ने केशीकुमार श्रमण से कहा- 


ऑफ “है भदन्त | आपकी यह उपमा वास्तविक नही है, इससे जीव और शरीर की भिन्नता नहीं 
मानी जा सकती है। लेकिन जो प्रत्यक्ष कारण मैं बताता हूँ, उससे यही सिद्ध होता है कि जीव 
और शरीर एक ही है। वह कारण इस प्रकार है-हे भदन्‍्त | किसी एक दिन मैं गणनायक 
दंडनायक आदि के साथ बाहरी उपस्थानशाला में बैठा था। उसी समय मेरे नगर-रक्षक 
६2५ कोतवाल चोर को पकडकर लाये। तब मैंने उस पुरुष को जीवित अवस्था में तोला। तोलकर 
६६ फिर मैंने उसके अग-भग किये बिना ही उसको जीवनरहित कर दिया-मार डाला और 
६६ मारकर फिर मैंने उसे तोला। उस पुरुष का जीवित रहते जो तोल था उतना ही मरने के बाद 
#% था।जीवित रहते और मरने के बाद के तोल मे मुझे किसी भी प्रकार का अन्तर-न्यूनाधिकता 
“4 दिखाई नही दी, न उसका भार बढा और न कम हुआ, न वह भारी हुआ और न हल्का हुआ। 
“2 इसलिए हे भदन्त ! यदि उस पुरुष के जीवितावस्था के वजन से मृतावस्था के वजन में किसी 
४६ प्रकार की न्यूनाधिकता हो जाती, यदि हल्कापन आ जाता तो मै इस बात पर श्रद्धा कर लेता 
#9 कि जीव अन्य है और शरीर अन्य है; जीव और शरीर एक नही है। 


लेकिन मैने उस पुरुष के जीवित और मृत अवस्था मे किये गये तोल मे किसी प्रकार 
'हैं। की भिन्नता, न्यूनाधिकता यावत्‌ लघुता नही देखी। इस कारण मेरा यह मानना युक्तिसंगत 
“है है कि जो जीव है वही शरीर है और जो शरीर है वही जीव है किन्तु जीव और शरीर 
'ह भिन्न-भिन्न नही है।'' 
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हवा भरी वल्ति (मस्तक) का उदाहरण 
२५७. तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसिं राय एवं वयासी- 
अत्थि ण॑ पएसी ! तुमे कयाइ वत्थी धंतपुन्बे वा धमावियपु्वे वा ? 22, 
हंता अत्थि। ५ 
अत्थि ण॑ पएसी ! तस्स वत्यिस्स पुण्णस्स वा तुलियस्स अपुण्णस्स वा तुलियस्स केड 
अण्णत्ते वा जाव लहुयत्ते वा ? 
'णो तिणट्ठे समट्ठे। | 
एवामेव पएसी ! जीवस्स अगुरुलहुयत्तं पडुच्च जीवंतस्स वा तुलियस्स मुयस्स वा 5" 
तुलियस्स नत्थि केइ आणत्ते वा जाव लहुयत्ते वा, तं सद्दाहि ण॑ तुम पएसी ! त॑ चेव। ..& 
२५७, तब केशीकुमार श्रमण ने समाधान देते हुए कहा- ः 
“प्रदेशी ! तुमने कभी धौंकनी (वस्ति-मसक) मे हवा भरी है अथवा किसी से 
भरवाई है? 
प्रदेशी-हाँ, भदन्‍त ! भरी है और भरवाई भी है।'' 
केशीकुमार श्रमण-' हे प्रदेशी ! जब वायु से भरकर उस मसक को तोला तब, और 
वायु को निकालकर तोला तब तुमको उसके वजन में कुछ न्यूनाधिकता (हल्का-भारीपन) 
है$ मालूम हुई ?' 
प्रदेशी-“भदन्त ! ऐसा तो नहीं है, यानी न्यूनाधिकता-लघुता कुछ भी मालूम नहीं हुई।” ! 
५ केशीकुमार श्रमण-“है प्रदेशी ! इसी प्रकार जीव के अगुरु-लघुत्व स्वभाव को ((: 
0) समझकर उस चोर के शरीर के जीवितावस्था में किये गये तोल में और मृतावस्था में किये ६» 
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52) गये तोल में कुछ भी अन्तर यानी हल्का-भारीपन नहीं होता है। इसीलिए तुम यह श्रद्धा करो (६8 
५ कि जीव अन्य है और शरीर अन्य है, किन्तु जीव और शरीर एक नहीं हैं।' 
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२५८. तए ण॑ पएसी राया केसिकुमारसमर्ण एवं वयासी- 


६ अत्थिणं भंते ! एसा जाव. नो उवागच्छड, एवं खलु भंते ! अहं अन्नया जाव चोरं 
उवणेति। तए ण॑ अहं त॑ पुरिस सब्बतो समंता समभिलोएमि, नो चेव ण॑ तत्थ जीवं 
पासामि, तए ण॑ अहं त॑ पुरिसं दुहा फालियं करेमि, करित्ता सब्बतो समंता समभिलोएमि, ; 
नो चेव ण॑ तत्थ जीव॑ पासामि, एवं तिहा चउहा संखेज्जफालियं करेमि, णो चेव ण॑ तत्थ |». 
है जीव पासामि। 
(०  जइणं भंते ! अहं तं पुरिस दुह् वा, तिहा वा, चउहा वा, संखेज्जहा वा फालियंमि 
वा जीव पासंतो तो णं अहं सहहेज्जा नो त॑ चेव, जम्हा ण॑ भंते ! अहं तंसि ढुहा वा तिहा 3 
वा चउहा वा संखिज्जहा वा फालियंमि वा जीव न पासामि तम्हा सुपतिद्टिया मे पहण्णा 5 
६ जहा-तं जीवो त॑ सरीरं त॑ चेव। हर 
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0 (५६ 
| 0 
0, *ः हे 
४ जीव भाररहित है 
! 0 
2 राजा प्रदेशी कहता है -“मेने एक अपराधी चार को तराजू मे तोलकर उसका वजन हे 
2 किया, फिर उसको शस्त्र से मारकर पुन वजन किया तो उसके वजन मे कुछ भी अन्तर ह 
त्ऋ हर ह्लै जीव ७ और परी 9 
8 नही पडा। इस कारण मै मानता हूँ कि जीव शरीर से भिन्न नही है। जीव और शरीर एक जप 
हक ही है।'' कक 
3 न्‍्े है जैसे गे शुद्ध कब हवा 
हि समाधान देते हुए केशीकुमार श्रमण कहते है -' राजन ! जैसे शुद्ध हवा से पूरी भरी ।औ 
४2 हुई मशक (धौकनी) को तोलने पर जितना वजन होता है, हवा निकालकर तोलने पर 6 
2४* "३ कर जप 
2 उसके भार मे क्‍या कोई कमी आती है ? रब 
5 पर ८ ४; 
हि राजा प्रदेशी -' नही, दोनो ही अवस्था मे वजन समान रहता है। डे, 
हि केशीकुमार श्रमण -- 'इसी उदाहरण से जीव सहित शरीर व जीवरहित शरीर के भार 5 ५ 
थे में कोई अन्तर नहीं पडता।' हे 
सूत्र २५६ २५७ प्रष्ठ ३५३ 3५६ धर है 
2 ड् 
० 
4 2.+४4 
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२५८. केशीकुमार श्रमण की युक्ति सुनकर प्रदेशी राजा ने पुनः इस प्रकार कहा-हई* 


“है भदन्‍त ! आपकी यह उपमा बुद्धि-कल्पित होने से मैं नहीं मानता। इससे यह सिद्ध 
नहीं होता है कि जीव और शरीर पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। किन्तु भदन्त ! मैंने प्रयोग करके देखा 
है कि एक बार मैं अपने गणनायकों आदि के साथ बाह्य उपस्थानशाला में बैठा था। तब 
नगर-रक्षक एक चोर को पकडकर लाये। मैंने उस पुरुष को सभी ओर से (सिर,से पैर 
तक) अच्छी तरह देखा-भाला, परन्तु उसमें मुझे कहीं भी जीव दिखाई नहीं दिया। इसके 
बाद मैंने उस पुरुष के दो टुकडे कर दिये। टुकडे करके फिर मैंने अच्छी तरह सभी ओर 
से देखा। तब भी मुझे जीव नही दिखा। इसके बाद मैंने उसके तीन, चार यावत्‌ अनेकानेक 
टुकडे किये, परन्तु उनमें भी मुझे कहीं पर जीव दिखाई नहीं दिया। 


यदि भदन्त ! उस पुरुष के दो, तीन, चार अथवा अनेकानेक टुकडे करने पर भी मुझे 
कही जीव दिखता तो मै यह श्रद्धा-विश्वास कर लेता कि जीव अन्य है और शरीर अन्य 
है, जीव और शरीर एक नहीं हैं। लेकिन भदन्त ! जब मैंने उस पुरुष के दो, तीन, चार 
अथवा अनेक टुकड़ो मे भी जीव नहीं देखा है तो मेरी यह धारणा सुसगत-सुस्थिर बन गई 
कि जीव ही शरीर है और शरीर ही जीव है। जीव और शरीर भिन्न-भिन्न नही है।' 
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५६ २५९, (क) तए ण॑ केसिकुमारसमणे पएसिं रायं एवं वयासी- 
6  मूढठतराए ण॑ तुम पएसी ! ताओ तुच्ठतराओ। 
४६ केणं॑ भंते ! तुच्छतराए ? 
0). पएसी ! से जहाणामए केइ पुरिसे वणत्थी वणोवजीवी वणगवेसणयाए जोईं च 
४: जोइभायणं च गहाय कट्ठार्ण अडरविं अणुपविद्ठा, तए ण॑ ते पुरिसा तीसे अगामियाए जाव 
किंचिदेसं अणुप्पत्ता समाणा एगं पुरिसं एवं वयासी-अम्हे ण॑ देवाणुष्पिया ! कट्ठाणं अडर्वि 
८ पविसामो, एत्तो ण॑ तुम॑ जोइभायणाओ जोइं गहाय अम्ह॑ अस्ण साहेज्जासि। अह त॑ 
जोइभायणे जोई विज्ञवेज्जा एत्तो ण॑ तुम॑ कद्गाओ जोईं गहाय अम्हे असर्ण साहेज्जासि, 
९ त्ति कटटु कट्ठाणं अडविं अणुपविद्ठा। 
है * २५९. (क) प्रदेशी राजा की बात सुनकर केशीकुमार श्रमण ने कहा- 
“हे प्रदेशी ! तुम तो मुझे उस मूर्ख कठियारे से भी अधिक मूढ-अज्ञानी प्रतीत होते हो।'' 
प्रदेशी-(चौंककर) “हे भदन्त ! कौन-सा मूढ-अज्ञानी कठियारा ?' 
केशीकुमार श्रमण-(कठियारे का उदाहरण देते हैं) “हे प्रदेशी ! एक बार वन में रहने 
वाले और वन से आजीविका चलाने वाले कुछ पुरुष वन में उत्पन्न वस्तुओं की खोज करने 
के लिए आग और जलती अँगीठी साथ लेकर लकडियो के वन मे चले गये। दुर्गम वन के 
किसी प्रदेश मे पहुँचने पर उन पुरुषों ने अपनें एक साथी से कहा-ददेवानुप्रिय ! हम इस 
लकडियों के जगल मे जाते है। तुम यहाँ अँगीठी से आग लेकर हमारे लिए भोजन तैयार 
करना। यदि अँगीठी की आग बुझ जाये तो तुम इस लकडी (अरणि-काष्ठ) से आग पैदा 
करके हमारे लिए भोजन बनाकर तैयार रखना। इस प्रकार कहकर वे सब उस काष्ठ-वन 
मे प्रविष्ट हो गये। 
६2७/भ२.६ (7 ४२०0२ 
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(ख) तए ण॑ से पुरिसे तओ मुहुत्तंतरस्स तेसिं पुरिसाणं असर्ण साहेमि त्ति कटूटु 
जेणेव जोइभायणे तेणेव उवागच्छई। जोइभायणे जोइं विज्ञायमेव पासति। तए ण॑ से पुरिसे 
जेणेव से कट्ठें लेणेब उवागच्छइ, उवागच्छित्ता त॑ कई सब्बओ समंता समभिलोएति, नो 
चेव ण॑ तत्थ जोईं पासति। तए ण॑ से पुरिसे परियरं बंधइ, फरसुं गिण्हइ, त॑ कई दुहा 
फालियं करेइ, सब्बओ समंता समभिलोएइ, णो चेव ण॑ तत्थ जोई पासइह। एवं जाव 
संखेज्जफालियं करेइ, सब्बओ समंता समभिलोएइ, नो चेव ण॑ तत्थ जोई पासइ। 

(ख) उनके चले जाने पर कुछ समय सुस्ताने के पश्चात्‌ उस पुरुष ने विचार किया- 
“चलो, उन लोगो के लिए जल्दी से भोजन बना लूँ।' ऐसा विचारकर वह अँगीठी के पास 
आया। अँगीठी में आग को बुझा हुआ देखा। तब वह जहाँ (लकडियाँ) पडी वहाँ आया और 
चारो ओर से लकडियों को अच्छी तरह देखा। किन्तु कहीं भी उसे आग दिखाई नहीं दी। 
तब उस व्यक्ति ने कमर कसी और कुल्हाडी लेकर उस काष्ठ के दो टुकडे कर दिये। फिर 
उन टुकडों को भी सभी ओर से अच्छी तरह देखा, किन्तु कही भी आग दिखाई नहीं दी। 
तब उसने तीन, चार यावत्‌ अनेक टुकड़े किये परन्तु खूब देखने पर भी उनमें कही आग 
दिखाई नहीं दी। 

(एफ) 5७: ए_श्- 06०8७ए९ हाते बी पताए8 7680 क्‍0" दग6 78४ 
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५0 (ग) तए ण॑ से पुरिसे तंसि कटंसि दुह्हाफालिए वा जाव संखेज्जफालिए वा जोइ 
अपासमाणे संते तंते परिसंते नित्चिण्णे समाणे परसुं एगंते एडेड, परियरं मुबइ एवं 
५:/ वबयासी-अहो ! मए तेसिं पुरिसाणं असणे नो साहिए त्ति कटूटु ओहयमणसंकप्पे 
७ चिंत्तासोगसागरसंपविंद्रे करयलपल्हत्थमुहे अइज्झाणोबगए भूमिगयदिद्विए झियाई। 

8. (ग) जब उस पुरुष को काष्ठ के दो से लेकर अनेक टुकडे करने पर भी कही आग 
5: दिखाई नहीं दी तो वह श्रम से थक गया। क्लान्त, खिन्न और दु'खित हो गया, कुल्हाडी को 
एक ओर रखा। कमर को खोलकर मन ही मन इस प्रकार बोला-“अरे ! मै उन लोगो के 
लिए भोजन नही बना सका। अब क्या करूँ? इस विचार से अत्यन्त निराश, दुःखी, 
चिन्तित, शोकातुर हो हथेली पर मुँह को टिकाकर आर्त्तध्यानपूर्वक नीचे जमीन मे आँखें 
गडाकर चिन्ता मे डूब गया। 
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(घ) तए ण॑ ते पुरिसा कद्ठाई छिंदंति, जेणेब से पुरिसे तेणेव उवागच्छंति। त॑ पुरिसं 4५ 
ओहयमणसंकप्पं जाव झियायमाणं पासंति एवं वयासी-किं ण॑ तुम देवाणुप्पिया ! हि श 
ओहयमणसंकप्पे जाव झ्ियायसि ? * 

तए ण॑ से पुरिसे एवं वयासी-तुज्झे ण॑ देवाणुष्पिया ! कट्टाणं अडर्विं अणुपविसमाणा < 
मर्म एवं वयासी-अम्हे ण॑ देवाणुप्पिया ! कद्ठाणं अडविं जाव पविद्ठा, तए ण॑ अहं तत्तो ; 
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मुहुत्तंतरस्स तुज्म असर्ण साहेमि त्ति कटूटु जेणेव जोइभायणे जाव प्ियामि। 5 
(घ) वन मे लकडियो को काटने के पश्चात्‌ वे लोग जहाँ अपना साथी था, वहाँ आये 5 / 


और उसको निराश, दुःखी यावत्‌ चिन्ता मे डूबा देखकर पूछा-“देवानुप्रिय ! तुम निराश, 





दु'खी यावतू चिन्ता मे डूबे हुए क्यों बैठो हो ?” ड 
4 कम शक फमान॒नााता न ितालालबातक तल व, (360 ) अिकाकमकलांकक फीड व 
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१) तब उस पुरुष ने बताया कि “देवानुप्रियो ! आप लोगों ने लकडी काटने के लिए वन (2 
0 में जाते समय मुझसे कहा था-देवानुप्रिय | हम लोग लकड़ी लाने जंगल में जाते हैं, तुम 
:) भोजन बनाकर रखना। कुछ समय बाद मैंने विचार किया कि आप लोगों के लिए भोजन (६६ 
४2) बना लूँ, ऐसा विचार कर जहाँ अँगीठी थी, वहाँ आया। मैने अच्छी तरह सभी ओर से उस 

काष्ठ को देखा, किन्तु कहीं भी मुझे आग दिखाई नहीं दी। (तब मैने कुल्हाड़ी लेकर उस काष्ट 
के दो टुकडे कर दिये और उन्हें भी इधर-उधर से अच्छी तरह देखा। परन्तु वहाँ भी मुझे 
आग दिखाई नही दी। इसके बाद मैंने उसके तीन, चार यावत्‌ अनेक टुकड़े किये। उनको 
भी अच्छी तरह देखा, परन्तु उनमे भी कही आग दिखाई नहीं दी। तब थककर, खिन्न और 
दु:खित होकर कुल्हाड़ी को एकओर रखकर विचार किया कि मै आप लोगो के लिए भोजन 
नहीं बना सका।) इस विचार से मैं अत्यन्त निराश, दुःखी हो शोक और चिन्तारूपी समुद्र 
मे डूबकर हथेली पर मुँह को टिकाये आर््तध्यान कर रहा हूँ।! 
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(ड) तए ण॑ तेसिं पुरिसाणं एगे पुरिसे छेए, दक्खे, पत्ते जाब उवए, सलद्वे, ते 
पुरिसे एवं बयासी-गच्छह णं॑ तुज्झे देवाणुप्पिया ! ण्हाया कयबलिकम्मा जाव ४ 
हब्वमागच्छेह, जा णं अहे असणं साहेमि त्ति कटूटु परियरं बंधइ, परसुं गिण्हइ सर करेड, ७ 
सरेण अरणिं महेइ जोईं पाड़ेइ। जोईं संधुक्खेइ, तेसिं पुरिसाणं असर्ण साहेइ। & 


केशीकुमार भ्रमण और प्रदेशी राजा (867 ). कुरओं कडकच्का' ठीफचकावा बम कप्रड .चबंसां. ऐिह 
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| (ड) उस पुरुष की बात सुनकर उन मनुष्यों में कोई एक पुरुष, जो छेक-अवसर को 
2) जानने वाला, दक्ष-चतुर, कुशलता से अपने इच्छित अर्थ को प्राप्त करने वाला, बुद्धिमान्‌ 
५० और उपदेश लब्य-गुरुजनो से ज्ञान प्राप्त किया हुआ था, उस पुरुष ने अपने दूसरे साथी 
29 लोगों से कहा-“हे देवानुप्रियो ! आप जाओ और स्नान, बलिकर्म आदि करके शीघ्र आ 
) जाओ । तब तक मैं आप लोगों के लिए भोजन तैयार करता हूँ।” ऐसा कहकर उसने अपनी 
५ कमर कसी और कुल्हाडी लेकर सर (बाण जैसा नुकीला) बनाया, सर से अरणि-काष्ठ को 
रगडकर आग की चिनगारी प्रगट की। फिर उसे धौककर सुलगाया और अपने साथियों के 
9 लिए भोजन बनाकर तैयार किया। 
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(च) तए ण॑ ते पुरिसा ण्हाया कयबलिकम्मा जाव पायच्छित्ता जेणेव से पुरिसे तेणेव 
उवागछंति। तए ण॑ से पुरिसे तेसिं पुरिसाणं सुहासणवरगयाणं त॑ विउलं 
असणं-पाणं-खाइमं-साइम उबणेइ। तए ण॑ ते पुरिसा त॑ विउल असर्ण ४ 
(पाणं-खाइमं-साइमं) आसाएमाणा वीसाएमाणा जाव विहरंति। जिमियभुत्तुतरागया वि 
य ण॑ समाणा आयंता चोक्खा परमसुइभूया त॑ पुरिस एवं वयासी-अहो ! णं तुम 
“है देवाणुप्पिया ! जड़डे-मूंढे- अपंडिए-णिवििण्णाणे- अणुवएसलद्वे, जे ण॑ तुम इच्छति 
“है कइसि दुहाफालियंसि वा जोतिं पासित्तए। 

से एएणट्टेणं पएसी ! एवं वुच्चइ मूढतराए ण॑ तुम पएसी ! ताओ तुच्छतराओ। 
६. च) इतने में वे स्नान आदि करने गये सभी साथी स्नान करके वापस उस भोजन बनाने 
(0 वाले पुरुष के पास आ गये। सुखपूर्वक अपने-अपने आसनों पर बैठे। उन लोगों के सामने 
६20 उस पुरुष ने विपुल अशन, पान आदि चार प्रकार का भोजन परोसा। चारों प्रकार के भोजन 
५ ) का स्वाद लेते हुए खाया। भोजन के बाद आचमन-कुल्‍्ला आदि करके स्वच्छ, शुद्ध होकर 
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चित्र परिचय-१५ । गीपए्रज्ञाद्ांणा १०, 5 । 5 


रे श्र 
लकड़ी में अग्नि, शरीर में आत्मा ५ े 
हा (१) केशीकुमार श्रमण अरणि -लकडी मे छिपी अग्नि का उदाहरण देते हुए कहते है- “जैसे (8 
८5 लकड॒हारों ने जलती अँगीठी और अरणि की लकडी देकर अपने साथी से कहा-“तुम भोजन बनाकर 8 
2) तैयार रखना, हम लकडियाँ लेकर आते है'।'' रत 
ं (२) कुछ देर विश्राम करके उसने देखा कि अग्नि तो बुझ गई है। उसने पुन अग्नि प्रज्यलित करने 8 
९2) के लिए अरणि की लकडियो के टुकडे -टुकडे कर लिये परन्तु कही अग्नि दिखाई नही दी। कर 
(३) हार-थककर वह यो ही चिन्तित हुआ बैठा रहा। ध्ा 
अ (४) अन्य साथी लौटकर आये, पूछने पर उसने कहा ' मुझे तो इस लकडी में कही अग्नि नहीं $#. 
९४ मिली, खाना कैसे पकाता ?'' 


0 
(2 
त् रे 90)/0०/४४०/७/७४४८००१४८० 5#८5:3८5:25 ॥//९०५०/(० 20/39/50९० ५५८९०५०८९०५/४ ०] ठ ्ऊग्ऊागश5व्स 


तब एक साथी ने दो लकडियो को आपस मे घिसकर उससे अग्नि प्रज्वलित कर दी। वह साथी 


2६ चकित होकर देखता ही रहा। 
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४) निपुणतारहित और अशिक्षित हो, जो तुमने काष्ठ के टुकडों में आग ढूँढ़ने का प्रयास (६ 
६०0 किया।' 
हे प्रदेशी ! तुम्हारी भी इस प्रकार की प्रवृत्ति देखकर मैंने यह कहा-““तुम तुच्छ कठियारे 

से भी अधिक मूढ़ प्रतीत होते हो कि शरीर के टुकडे-टुकडे करके जीव को देखना 

ः चाहते हो।' ४ 
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विवेचन-के शीकुमार श्रमण ने अरणि काष्ठ का उदाहरण देकर बताया है-अरणि मे अग्नि विद्यमान 
है, परन्तु उसे पाने के लिए उसके टुकडे-टुकडे करने की जरूरत नहीं होती, जरूरत है मन्थन की। इसी 
पक्ष पर दर्शनशास्त्र मे अन्य उदाहरण भी दिये जाते है। जैसे दूध मे घी रहता है, तिलो मे तेल रहता है, 
माचिस की नोक पर अग्नि रहती है, बिजली के तारों मे विद्युत्‌ प्रवाह तरगित रहता है किन्तु कभी 
दिखाई नही देता। उसी प्रकार शरीर मे चेतना या आत्मा विद्यमान है। अरणि से अग्नि भिन्न है, दूध से #झ 
; ; घृत भिन्न है, तिल से तेल भिन्न है, माचिस से अग्नि अलग है, तारों से या पानी से विद्युत्‌ भिन्न है। किन्तु +#5, 
उसे पाने के लिए मन्थन की, सघर्षण की व संयोजन की जरूरत है। उसी प्रकार शरीर में विद्यमान चैतन्य. (6५ 
8 के दर्शन करने के लिए चिन्तन, ध्यान, मनन, तप आदि क्रियाओ की जरूरत है। जिसे इन क्रियाओं की 
विधि का ज्ञान प्राप्त है वही देह मे स्थित चैतन्य सत्ता का अनुभव-दर्शन कर सकता है। मूर्ख कठियारे (६, 
की तरह उसके टुकडे करने से आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। कं 
9  केशीकुमार श्रमण ने इस दृशन्त में राजा प्रदेशी के पिछले सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है कि तुम (६९ 
*#* शरीर के टुकड़े करके या उसे कुंभी आदि में बन्द करके जीव को, चैतन्य को देखना चाहते हो यह (४ 
है तुम्हारी मूर्खता या अज्ञान है। शरीर में स्थित चैतन्य को देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता “5 
है$ है और संकेत भी किया है कि उसके लिए तप, ध्यान, चिन्तन आदि विधियों का आश्रय लो। तभी उस #*#&# 
१२६ चैतन्य सत्ता का दर्शन हो सकेगा। ट 
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२६०. तए ण॑ पएसी राया केसिकुमारसमर्ण एवं वयासी- 

जुत्तए ण॑ भंते ! तुब्भ इय छेयाणं दकक्‍्खाणं बुद्धाणं कुसलाणं महामईणं विणीयाणं 
विण्णाणपत्ता्णं उवएसलद्वाणं अहं इमीसाए महालियाए महतच्च परिसाए मज्झे उच्चावएहिं 
आउसेहिं आउसित्तए ? उच्चावयाहि उद्धंसणाहिं उद्धंसित्तएत ? एवं निब्भंछणाहिं 
निव्भंछणित्तए ? निच्छोडणाहिं निच्छोडणत्तए ? 

२६०. केशीकुमार श्रमण की उक्त बात (उदाहरण) को सुनकर प्रदेशी राजा ने गम्भीर 
होकर कहा- 

“भंते ! आप जैसे छेक-(अवसरज्ञ), दक्ष-(चतुर), बुद्ध-(तत्त्वज्ञ), कुशल- 
(कर्ततव्याकर्त्तव्य के निर्णायक), बुद्धिमान्‌, विनीत-विनयशील, विशिष्ट ज्ञानी, सत्‌-असत्‌ के 
विवेक से सम्पन्न, उपदेशलब्ध-मुरु से शिक्षा प्राप्त पुरुष द्वारा इस अति विशाल परिषद्‌ के 
बीच मेरे लिए इस प्रकार के निष्ठर-आक्रोशपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना, अनादरसूचक 


रायपसेणियसूत्र (364 ) अिक्ा-फानटकां>च वैडमच 
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2 शब्दों से मेरी भर्सना करना, अनेक प्रकार के अवहेलना भरे शब्दों से मुझे प्रताडित करनी 
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२६१. तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसिं रायं एव वयासी- 


ख्द 


रे रू 
0-%: ँ, 


#  जाणासि ण॑ तुम पएसी ! कति परिसाओ पण्णत्ताओ ? 

'ह। जाणामि, चत्तारि परिसाओ पण्णत्ताओ, ते जहा-१. खत्तियपरिसा, 
4 २. गाहावइपरिसा, ३. माहणपरिसा, ४. इसिपरिसा। 

“के 


जाणासि ण॑ तुम पएसी राया ! एयासिं चउण्हं परिसाण्ं कस्स का दंडणीई 
पण्णत्ता ? 

हंता ! जाणामि। (१) जे ण॑ खत्तियपरिसाए अवरज्ञझइ से णं हत्थच्छिण्णए वा, 
पायच्छिण्णए वा, सीसच्तिण्णए वा, सूलाइए वा एगाहच्चे कूडाहब्ने जीवियाओ 
बवरोविज्जड। 

(२) जे ण॑ गाहावइपरिसाए अवरज्ञझइ से णं तएण वा, वेढेण वा, पलालेण वा, 5 प 
वेढित्ता अगणिकाएणं झामिजइ। ४ 
(३) जे ण॑ं माहणपरिसाए अवरज्झइ से ण॑ अणिद्वाहिं अकंताहिं जाव अमणामाहिं ४ ह 

बग्गूहिं उवालंभित्ता कुंडियालंछणए वा सृणगलंछणए वा कीरइ, निव्विसए वा आणविजइ। **' 
२. (४) जे ण॑ इसिपरिसाए अवरज्झइ से णं णाइअणिट्ठाहिं जाब णाइअमणामार्हि वग्गूहिं 
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एवं च ताव पएसी ! तुम जाणासि तहा वि ण॑ तुम मम वाम वामेणं, दंड दडेणं, 
,७४ पडिकूल पडिकूलेणं, पडिलोम॑ पडिलोमेणं, विविच्चासं विविच्वासेणं वद्सि। ; 
रे २६१. प्रदेशी राजा के इस उपालभ को सुनकर केशीकुमार श्रमण ने समाधान दिया- #ै 
श्प् “हे प्रदेशी | तुम जानते हो कितनी परिषदाएँ कही हैं ?'” 

“0. प्रदेशी-“जी हाँ, जानता हूँ। चार परिषदाएँ कही हैं-(१) क्षत्रिय परिषदा, 
४५. (२) गाथापति परिषदा, (३) ब्राह्मण परिषदा, और (४) ऋषि परिषदा।” 

केशीकुमार श्रमण ने कहा-“'प्रदेशी ! तुम यह भी जानते हो कि इन चार परिषदाओं के 
| है अपराधियो के लिए कया दंडनीति बताई गई है? 

प्रदेशी- हाँ, जानता हूँ। (१) जो क्षत्रिय परिषद्‌ का (सदस्य) अपराध-अपमान करता 


है, उसके या तो हाथ काट दिये जाते है अथवा पैर काट दिये जाते हैं या सिर काट दिया 
जाता है, अथवा उसे शूली पर चढा देते हैं या एक ही प्रहार से कुचलकर प्राणरहित कर 
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दिया जाता है-मार दिया जाता है। डे 
$ (२) जो गाथापति परिषद्‌ का अपराध करता है, उसे घास से अथवा पेड के पत्तो से श् 
“हैं* अथवा पलाल-पुआल से लपेटकर अग्नि मे झोक दिया जाता है। श्र 


्ैः कः | ऊँ 


ग्ऋटरटगरव्/जलट 55:25 ठ [80७ #ई5] 
3, 
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४ (३) जो ब्राह्मण परिषद्‌ का अपराध करता है, उसे अनिष्ट, रोषपूर्ण, अप्रिय या अमनोज्ञ 
20 शब्दों से उपालंभ देकर अग्नि में तपी हुई लोहे की कुडिका का चिह्न अथवा कुत्ते के चिह्न 
3 से लाछित कर दिया जाता है अथवा निर्वासित कर दिया जाता है, अर्थात्‌ देश से निकल 
४0 जाने की आज्ञा दी जाती है। 


(४) जो ऋषि परिषद्‌ का अपमान-अपराध करता है, उसे न अति अनिष्ट यावत्‌ न 
» अति कठोर शब्दों द्वारा उपालंभ दिया जाता है।' 


4 केशीकुमार श्रमण- हे प्रदेशी ! तुम इस प्रकार की दडनीति को जानते हुए भी मेरे प्रति 

४%६ विपरीत, परितापजनक, प्रतिकूल, विरुद्ध, सर्वथा विपरीत व्यवहार कर रहे हो ?' 
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२६२. तए ण॑ पएसी राया केसिं कुमारसमर्ण एवं वयासी- 

4 एवं खलु अहं देवाणुष्पियर्हि पढमिल्लुएणं चेव वागरणेण संलत्ते, तए ण॑ मम 
$&$ इमेयारूवे अज्ञझत्यिए जाव संकप्पे समुपज्जित्था-जहा जहा ण॑ एयस्स पुरिसस्स वाम॑ 
#$ वामेणं जाव विवच्चासं विवच्चासेणं वट्विस्सामि तहा तहा ण॑ अहं नाणं च नाणोवलंभं च 
£ करण च करणोवलंभं च दंसणं च दंसणोवलंभं च जीव च जीवोवलंभं च उवलभिस्सामि, 
2 त॑ एएणं अहं कारणेणं देवाणुप्पियाणं वाम॑ वामेणं जाव विवच्चासं विवच्चासेणं वढ्टिए। 

0 २६२. तब प्रदेशी राजा ने केशीकुमार श्रमण से अपनी मनोभावना व्यक्त करते हुए 
) कैहा- 
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90  “भदन्त | बात यह है कि मेरा आप देवानुप्रिय से जब सबसे प्रथम वार््तालाप हुआ तभी 
६90 मेरे मन में इस प्रकार का विचार/संकल्प उत्पन्न हुआ कि मैं इस पुरुष के साथ 
५० जितना-जितना और जैसे-जैसे विपरीत यावत्‌ प्रतिकूल व्यवहार करूँगा, उतना-उतना 
0) और वैसे-वैसे मै अधिक-अधिक तत्त्व को जानूँगा, ज्ञान प्राप्त करूँगा, चारित्र को, चारित्र 
9 लाभ को, तत्त्वार्थ श्रद्धारूप दर्शन-सम्यक्त्व को, सम्यक्त्व लाभ को, जीव को, जीव के 
0 स्वरूप को समझ सकूँगा। इसी कारण आप देवानुप्रिय के प्रति मैने (जानबूझकर 
उद्देश्यपूर्वक) विपरीत यावत्‌ अत्यन्त विरुद्ध व्यवहार किया है।' 
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बिवेचन-केशीकुमार श्रमण ने राजा प्रदेशी के समक्ष चार प्रकार की परिषद्‌ का वर्णन करके उसे 
मुनि द्वारा कहे गये कठोर वचनो पर नाराज नहीं होने का सकेत किया है। टीका मे व अन्य ग्रन्धो मे 
चार प्रकार की परिषद्‌ का अधिक वर्णन नही मिलता और न ही यह विश्लेषण कि इससे केशीकुमार 
श्रमण किस दडनीति की ओर सकेत करना चाहते है। फिर भी हम यह अनुमान कर सकते है कि राजा 
स्वयं क्षत्रिय परिषद्‌ से सम्बन्धित है और केशीकुमार श्रमण ऋषि परिषद्‌ है। क्षत्रिय परिषद्‌ का सदस्य 
यदि कोई अपराध करता है तो उसका दड बहुत कठोर होता है। जबकि ऋषि परिषद्‌ के अपराधी को 
सामान्य वचनो से ही उपालभ दिया जाता है। क्षत्रिय राजा ने ऋषि का अपमान किया है। तो दडनीति 
के अनुसार तो उसका बहुत ही कठोर दंड होना चाहिए। जबकि ऋषि यदि किसी का अपमान भी कर 
देता है तो उसे सामान्य शिष्ट वचन ही कहे जाते है। यहाँ राजा ने मुनि को जड, मूढ, अज्ञानी, अपण्डित 
आदि अत्यन्त तिरस्कारपूर्ण शब्द कहे है, तथा बिना अभिवादन किये ही उनकी धर्मसभा मे आकर प्रश्न 
पूछे है। मुनि ने तो उसे 'कर-चोर वणिक्‌' और 'अल्पन्ञ मूर्ख कठियारे” की उपमा दी है। इस दृष्टि से 
;: का अपराध अधिक भारी है, उसकी तुलना मे मुनि ने कुछ भी कठोर या अप्रिय वचन नहीं कहे। 
इस नीति को समझकर मुनि के अप्रिय शब्दों से राजा को नाराज नहीं होना चाहिए। लगता है इस 
उदाहरण द्वारा केशीकुमार श्रमण यही कहना चाहते है। 
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चार प्रकार के व्यवहारी 

२६३. (क) तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसी रायं एवं वयासी- 

जाणासि ण॑ तुम पएसी ! कइ वबहारगा पण्णत्ता ? 

हंता जाणामि। चतारि ववहारगा पण्णत्ता-१. देइ नामेगे णो सण्णवेह। २. सन्नवेइ 
नामेगे नो देइ। ३. एगे देइ वि सन्नवेइ वि। ४. एगे णो देह णो सण्णवेड़। 

२६३. (क) प्रदेशी राजा की भावना सुनकर केशीकुमार श्रमण ने कहा- 

“प्रदेशी ! जानते हो तुम कि व्यवहारकर्त्ता कितने प्रकार के होते हैं ?'' 

प्रदेशी-'हाँ, भदन्त ! जानता हूँ कि व्यवहार करने वालों के चार प्रकार हैं-(१) कोई ६ 


किसी को दान देता है, किन्तु उसके साथ प्रीतिजनक वाणी नहीं बोलता। (२) कोई संतोषप्रद हे 


बातें तो करता है, किन्तु देता नहीं है। (३) कोई देता भी है और लेने वाले के साथ सन्तोषप्रद ( 
भधुर हक भी करता है। (४) कोई देता भी कुछ नहीं और न संतोषप्रद बात ही (६ 
करता है।' 


केशीकुमार भ्रमण और प्रदेशी राजा (३369).. हल्कक ऊंप्कावा वीक तावे मैंपाहए न्‍चवंशक 
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"हैं। वरशंगिल  ड्वाए९४ धाए ऐंगटड्ठ 70 9०९४४:5 088७0)6 ज़0705.7 7 
2 (ख) जाणासि ण॑ तुम पएसी ! एएसिं चउण्हं पुरिसाण के ववहारी के अब्वहारी ? (€* 
&औ  हंता जाणामि। ४ 
है$ (१) तत्थ ण॑ जे से पुरिसे देइ णो सण्णवेइ, से ण॑ पुरिसे ववहारी। 


(२) तत्थ ण॑ जे से पुरिसे णो देह सण्णवेद, से ण॑ पुरिसे ववहारी। 
2) (३) तत्थ ण॑ जे से पुरिसे देह वि सन्नवेह वि से पुरिसे बवहारी। 
(४) तत्थ ण॑ जे से पुरिसे णो देइ णो सन्नवेइ से ण॑ अव्ववहारी। 
“है. एवामेव तुम पि ववहारी, णो चेव ण॑ तुम पएसी अव्ववहारी। 
श (ख) केशीकुमार श्रमण-“'प्रदेशी | तुम जानते हो कि इन चार प्रकार के व्यक्तियों मे 
से कौन व्यवहारकुशल है और कौन व्यवहारशून्य है ?” 


प्रदेशी-''हाँ, भदन्त ! जानता हूँ। 
(१) इनमे से जो पुरुष देता है, किन्तु प्रीतिजनक मधुर सभाषण नहीं करता, वह 





दम 


६/ व्यवहारी है। हर 
शँ (२) जो पुरुष देता नही किन्तु सम्यक्‌ सभाषण बातचीत से सतोष उत्पन्न करता है, ॥#' 
5४ धीरज बँधाता है, वह व्यवहारी है। 


डा (३) जो पुरुष देता भी है और शिष्ट, मधुर वचन भी कहता है, वह व्यवहारी है।. #हँ 
(४) किन्तु जो न देता है और न मधुर वाणी बोलता है, वह अव्यवहारी-व्यवहारशून्य है।” 'ड४* 


0 केशीकुमार श्रमण-“उसी प्रकार हे प्रदेशी ! (मै मानता हूँ) तुम भी व्यवहारी हो, (& 
9 अव्यवहारी नहीं हो। अर्थात्‌ तुमने मेरे साथ यद्यपि शिष्ट जनोचित मधुर बागू-व्यवहार नहीं (७ 
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चार प्रकार के व्यवहारी 
अर केशीकुमार श्रमण कहते है. राजन ! ससार मे चार प्रकार के व्यवहारी होते है 
(3 
कि. (9) जो देता है, किन्तु लेने वालो के साथ प्रीतिजनक मधुर व्यवहार नही करता। 
2 (२) जो देता कुछ नही, परन्तु मधुर प्रीतिजनक बोली से सबको प्रसन्न कर देता है। 
0 
भर (३) जो देता भी है और मीठा बोलकर सवको प्रसन्न रखता है। 
न (४) जो देता भी नही और व्यवहार मे भी बहुत रूखा रहता है। 
न्‍ राजन ! इनमे से तुम किस प्रकार के व्यवहारी हो ”' 
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किया, फिर भी मेरे उपदेशों के प्रति भक्ति और सम्मान प्रदर्शित करने के कारण तुम ( 


व्यवहारी हो।' 
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२६४. (क) तए ण॑ पएसी राया केसिकुमारसमर्ण एवं वयासी- 

तुज्झे ण॑ भंते ! इय छेया दक्खा जाव उवएसलद्वा, समत्था ण॑ भंते ! मम करयलंसि 
वा आमलयं जीव सरीराओ अभिनिवद्वित्ताणं उवर्दंसित्तए ? 

तेणं कालेणं तेणं समएणं पएसिस्स रण्णो अदूरसामंते वाउयाए संवुत्ते, 
तणवणस्सइकाए एयइ वेयड चलइ फंदइ घट्ट३ उदीरइ, ते ते भाव परिणमद। 

तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसिरायं एवं वयासी- 

पाससि ण॑ तुम पएसी राया ! एयं तणवणस्सई एयंत॑ जाव त॑ ते भाव परिणमंतं ? 

हंता पासामि। ेु 

जाणासि ण॑ तुम पएसी ! एयं तणवणस्सइकायं कि देवो चालेइ, असुरो वा चालेइ, 
णागो वा, किन्नरो वा चालेइ, किंपुरिसो वा चालेइ, महोरगो वा चालेइ, गंधव्यो वा चालेइ ? 


केशीकुमार श्रमण और प्रदेशी राजा (87). कक फुद्ाकरका- उकेल्चनध्का वात कला 2 च्वेल्गीं 
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हँता ि -णो देवों चालेद जाव णो गंधव्वो चालेइ, वाउयाए चालेइ। 


पाससि ण॑ तुम पएसी ! एतस्स वाउकायस्स सरूविस्स सकामस्स सरागस्स समोहस्स 
सवेयस्स सलेसस्स ससरीरस्स रूव॑ ? 


णो तिणट्ठे (समट्ठे)। 

२६४. (क) इसके पश्चात्‌ प्रदेशी राजा ने कहा- 

“हे भदन्‍्त ! आप अवसर को जानने में निपुण हैं, कार्यकुशल हैं। आपने गुरु से शिक्षा 
प्राप्त की है। तो क्या आप मुझे हथेली मे स्थित आँवले की तरह शरीर से बाहर जीव को 
निकालकर दिखा सकते है ?” 

प्रदेशी राजा ने जब यह कहा ही था कि उसी समय तेज हवा चलने से प्रदेशी राजा के 
निकट ही तृण-घास, वृक्ष आदि वनस्पतियाँ हिलने-डुलने लगीं, कापने लगी, फरकने लगीं, 
परस्पर टकराने लगी, अनेक विभिन्न रूपो में परिणत होने लगीं। 

यह देखकर केशीकुमार श्रमण ने प्रदेशी से पूछा- 

“हे प्रदेशी ! तुम इन तृणादि वनस्पतियों को हिलते-डुलते, कॉपते-टकराते देख 
रहे हो ?” 

प्रदेशी-'हाँ, भदन्त ! देख रहा हूँ।! 

केशीकुमार श्रमण-“'तो प्रदेशी | क्या तुम यह भी जानते हो कि इन तृण-वनस्पतियो 
को कोई देव हिला रहा है अथवा असुर हिला रहा है अथवा कोई नाग, किन्नर, किपुरुष, 
महोरग अथवा गधर्व हिला रहा है ?” 

प्रदेशी-“हाँ, भदन्‍्त ! जानता हूँ। इनको न तो कोई देव हिला-डुला रहा है, यावत्‌ न 
गधर्व हिला रहा है। ये वायु से हिल-डुल रही है।' 

केशीकुमार श्रमण-' हे प्रदेशी ! क्या तुम उस मूर्त्त (रूपवान), काम, राग, मोह, वेद, 
लेश्या और शरीरधारी वायु के रूप को देख सकते हो ?' 

प्रदेशी-**भदन्त ! मैं उसे नही देख पाता हूँ।'' 
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(ख) जइ णं तुम पएसी राया ! एयस्स वाउकायस्स सरूविस्स जाव ससरीरस्स रूव॑ 
न पाससि त॑ कहं णं पएसी ! तव करयलंसि वा आमलगं जीव उवर्देसिस्सामि ? ८ 
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ः एवं खलु पएसी ! दसट्ठाणाइं छउमत्थे मणुस्से सवभावेणं न जाणइ न पासइ, ते &£ 
८0 जहा-१. धम्मत्यिकायं, २. अधम्मत्यिकायं, ३. आगासत्यिकायं, ४. जीव॑ असरीरबद्धं, ४ 
4 ५. परमाणुपोग्गलं, ६. सहं, ७. गंध, ८. वायं, ९. अय॑ जिणे भविस्सह वा णो $#. 
'ह भविस्सइ, १०. अय॑ सब्बदुक्खाणं अंत करेस्सइ वा नो वा। ५ 
५ एताणि चेव उप्पन्ननाणदंसणधरे अरहा जिणे केवली सब्बभावेणं जाणइ पासइ ते 


जहा- धम्मत्थिकायं जाव नो वा करिस्सइ, त॑ सद्दहाहि ण॑ तुम पएसी ! जहा-अन्नो जीवों 
9) त॑ चेव। हे 

(ख) केशीकुमार श्रमण ने कहा-'“राजन्‌ ! जब तुम इस रूपधारी (मूर्त) यावत्‌ सशरीरी 
वायु के रूप को भी नहीं देख सकते तो हे प्रदेशी ! इन्द्रियातीत ऐसे अमूर्त्त जीव को हाथ ६ 


£॥ 
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५० क्योंकि छद्मस्थ (अल्पज्ञ) मनुष्य इन दस वस्तुओं को उनके सर्व भावों-पर्यायों 
59 सहित जानते-देखते नहीं हैं। यथा (उनके नाम इस प्रकार है)-(१) धर्मास्तिकाय, 
2 (२) अधर्मास्तिकाय, (३) आकाशास्तिकाय, (४) अशरीरी (शरीररहित) जीव, 
(५) परमाणु पुदूगल, (६) शब्द, (७) गध, (८) वायु, (९) यह जीव भविष्य मे जिन होगा 
अथवा नहीं होगा, और (१०) यह समस्त दु'खो का अन्त करेगा या नहीं करेगा। 

किन्तु ज्ञान-दर्शन के धारक (केवलज्ञानी, केवलदर्शी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी), अर्हन्त, जिन, 
/ केवली इन दस बातों को उनकी समस्त पर्यायों सहित जानते-देखते है, यथा-धर्मास्तिकाय 
यावत्‌ सर्वदुःखों का अन्त करेगा या नहीं करेगा। इसलिए प्रदेशी ! तुम यह श्रद्धा करो कि 
४ जीव अन्य है और शरीर अन्य है। जीव और शरीर एक नही है। किन्तु छद्मस्थ उसे नहीं 

2 देख पाता।' 
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५ विवेचन-इस सूत्र मे वायुकायिक जीवों के उल्लेख द्वारा ससारी जीवों का स्वरूप बताया है कि सभी 
०5५0 संसारी जीव सूक्ष्म और बादर (स्थूल) इन दो प्रकारो मे से किसी न किसी एक प्रकार वाले होते हैं। सूक्ष्म 
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3) नामकर्म के उदय से प्राप्त शरीर इन्द्रियों से दिखाई नही देता, वह ज्ञान द्वारा ही जाना जाता है अतिथा के 
! बादर नामकर्म के उदय से शरीर में ऐसा स्थूल परिणाम उत्पन्न होता है कि जिससे वे इन्द्रियग्राह्य हो 
सकते है। सूक्ष्म और बादर नामकर्म का उदय तिर्यच गति के जीवो मे होता है और वायुकायिक जीव (है 
एकेन्द्रिय तिय॑च गति वाले होते हैं। उनके एक स्पर्शनेन्द्रिय, कृष्ण, नील, कापोत, लेश्या, नपुंसकवेद और # 
औदारिक, वैक्रिय, तैजस्‌, कार्मण शरीर होते हैं। 


दस सूक्ष्म अज्ञेय वस्तुओ मे शब्द, गंध और वायु भी है। आज का विज्ञान अत्यन्त सूक्ष्म उपकरणों 
व यत्रो के सहारे शब्द, गध व वायु की तरगो ब प्रकम्पनो का विश्लेषण तो करता है, परन्तु अपनी 
भौतिक आँखो से देखने का उदाहरण अब तक सुना नही है। 
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"है. क्‍या हाथी और कुंशु का जीव समान है ? 
४ २६५, (क) तए ण॑ से पएसी राया केसिं कुमारसमर्ण एवं वयासी- 
६ से नूणं भंते ! हत्यिस्स कुंथुस्स य समे चेव जीवे ? ; 
5६  हंता पएसी ! हत्थिस्स य कुंथुस्स य समे चेव जीवे। ः 


हे से णृणं भंते ! हत्थीउ कुंथू अप्पकम्मतराए चेव अप्पकिरियतराए चेव अप्पासवतराए *# 
चेव एवं आहार-नीहार-उस्सास-नीसास-इड्डीए महज्जुइ अप्पतराए चेव, एवं च 





कुंधुओ हत्ती महाकम्मतराए चेव महाकिरिय. जाव ? डे 
केशीकुमार भ्रमण और प्रदेशी राजा (875). हुमा मदर विफवमाका ता अडवड़ 2/चबसांए:. *ेट 
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हंता पएसी ! हत्तीओ कुंथू अप्पकम्मतराए चेव कुंथुओ वा हत्थी महाकम्मतराए चेव 


ते चेव। 


कम्हा ण॑ भंते ! हत्थिस्स य कुंथुस्स य समे चेव जीवे ? 

२६५. (क) इसके पश्चात्‌ प्रदेशी राजा ने प्रश्न किया- 

“भते |! क्या हाथी और कुथु का जीव एक समान है ?'' 

केशीकुमार श्रमण-' हाँ, प्रदेशी |! हाथी और कुंथु का जीव एक समान है, दोनों के 
आत्म-प्रदेश समान परिमाण वाले है, न्यूनाधिक प्रदेश परिमाण वाले नहीं हैं।' 

प्रदेशी-'भदन्त ! क्‍या हाथी से कुथु अल्प कर्म (आयुष्य) वाला है, अल्प क्रिया और 
अल्प आस्रव वाला है ? और इसी प्रकार कुंथु का आहार, निहार, श्वासोच्छुवास, शारीरिक 
बल, द्युति आदि भी अल्प है और कुंधु से हाथी अधिक कर्म वाला, अधिक क्रिया वाला 
यावत्‌ अधिक द्युति-सम्पन्न है? 

केशीकुमार श्रमण-“हाँ प्रदेशी ! ऐसा ही है-हाथी से कुथु अल्प आयुष्य कर्म वाला, 
अल्प क्रिया वाला और कुंथु से हाथी महाकर्म वाला है।' 


प्रदेशी-“तो फिर भदन्त ! हाथी और कुंथु का जीव समान परिमाण वाला कैसे हो 
सकता है? 
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का एजएहट शि8068४ 8४६०१--“87 ! झत्ज घाशा फुंप्राफिप (क्र) भाव 
नह शे९गन्या 7876 30प्री5 शंग्रोवण 0 ९९) णंरश': 


है. दीपक का टृ्टन्त 

, (ख) पएसी ! जहा णामए कूडागारसाला सिया जाव गंभीरा, अह ण॑ केइ पुरिसे जोईं 

६0 ब दीवं व गहाय त॑ कूडागारसालं अंतो अणुपविसइ तीसे कूडागारसालाए सब्बओ समंता 
0 घणनिचियनिरंतराणि णिच्छिड्डाइं दुवारवयणाईं पिहेति, तीसे कूडागारसालाए 

बहुमज्ञदेसभाए त॑ पईव॑ पलीवेजा, तए ण॑ से पईवे त॑ कूडागारसाल अंतो ओभासइ 

उज्जोवेइ तवति पभासेइ, णो चेव णं॑ बार्हि। 


ड़ 


ड् .स 
(84824 


बट) 

#  अहर्ण पुरिसे त॑ पईवे इड्‌डरएणं पिहेज़ा, तए ण॑ से पईवे त॑ इड्डरयं अंतो ओभासेड, 
#* णो चेव णं इड्डरगस्स बाहिं, णो चेव णं कूडागारसालाए बाहिं, एवं गोकिलिंजेणं, 
४7 पक्तिपिंडए्ं, गंडमाणियाए, आल्तेणं, अद्भाढतेणं, पत्थएणं, अद्धपत्थएणं, कुलवेणं, 
प् अद्धकुलवेणं, चाउब्भाइयाए, अट्ठभाइयाए, सोलसियाए, बत्तीसियाए, चउसट्ठियाए, 
42 दीवचंपएणं तए णं से पदीवे दीवचंपगस्स अंतो ओभासति, नो चेव ण॑ दीवर्चंपगस्स बाहिं, 
५ नो चेव णं चउसटह्ियाए बाहिं, णो चेव ण॑ कूडागारसालं, णो चेव ण॑ कूडागारसालाए 
&६ बाहिं। 

४ एवामेव पएसी ! जीबे वि ज॑ जारिसयं पुव्वकम्मनिबद्धं बोंदिं णिलत्तेइ त॑ असंखेजेहि 
६ जीवपदेसेहि सचित्त करेइ खुड़डियं वा महालियं वा, त॑ सद्ृहाहि णं तुम पएसी ! जहा- 
रे अण्णो जीवो त॑ चेव ण॑। 

2) (ख) केशीकुमार श्रमण-* हे प्रदेशी ! हाथी और कुंथु के जीव को समान परिमाण वाला 
(७0 ऐसे समझा जा सकता है-जैसे कोई एक विशाल कूटाकारशाला हो और कोई एक पुरुष 
५) अग्नि और दीपक साथ लेकर उस कूटाकारशाला में प्रवेश करे तथा उसके ठीक मध्य भाग 
2) में खडा हो जाए। तत्पश्चात्‌ उस कूटाकारशाला के सभी द्वारों के किवाडों को इस प्रकार 


ह8 सटाकर अच्छी तरह बंद कर दे कि उनमें किचिन्मात्र भी साँध-छिद्र नहीं रहे। फिर उस 
कूटाकारशाला के बीचोंबीच उस दीपक को जलाये तो जलाने पर वह दीपक उस 
कूटाकारशाला के भीतर वाले भाग को ही प्रकाशित, उद्योतित, तापित और प्रभासित करता 
है, किन्तु बाहरी भाग को प्रकाशित नहीं करता है। 





0' 
हु केशीकुमार श्रमण और प्रदेशी राजा (877). दल अड्काता- िकलचफासन व्यात सिम िचवसटी 
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(कल्पना करो) अब यदि वही पुरुष उस दीपक को धातु के एक विशाल पिटारे से ढक 
दे तो वह दीपक कूटाकारशाला की तरह उस पिटारे के भीतरी भाग को ही प्रकाशित करेगा 
किन्तु पिटारे के बाहरी भाग को प्रकाशित नहीं करेगा। इसी तरह गोकिलिज (गाय को घास 
रखने का पात्र-डलिया), पच्छिकापिटक (पिटारी), गडमाणिका (अनाज मापने का बर्तन) 
आढक (चार सेर धान्य मापने का पात्र), अर्धाढ्क, प्रस्थक, अर्धप्रस्थक, कुलव, अर्धकुलव, 
चतुर्भागिका, अध्भागिका, षोडशिका, द्वात्रिशतिका, चतुष्षष्टिका (इन सबके अर्थ 
अनुयोगद्वारसूत्र में देखें) अथवा दीपचम्पक (दीपक का ढाकना) से ढके तो वह दीपक उस 
ढक्कन के भीतरी भाग को ही प्रकाशित करेगा, ढक्कन के बाहरी भाग को नहीं। न चतुष्षध्का 
के बाहरी भाग को, न कूटाकारशाला को, न कूटाकारशाला के बाहरी भाग को प्रकाशित 
करेगा। 


हे प्रदेशी ! इसी प्रकार पूर्वभव में उपार्जित कर्म के निमित्त से जीव को क्षुद्र-छोटे अथवा 
महत्‌-बडे शरीर की प्राप्ति होती है, उसी शरीर के अनुसार आत्म-प्रदेशो को सकुचित और 
विस्तृत करने का स्वभाव आत्मा का है। इस कारण वह उस शरीर को अपने असख्यात 
आल्म- प्रदेशों से व्याप्त करता है। अतएव प्रदेशी ! तुम यह श्रद्धा करो-इस बात पर विश्वास 
करो कि जीव अन्य है और शरीर अन्य है, जीव शरीर नहीं और शरीर जीव नही है।'' 
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8 &. 


हाथी और चींटी में आत्मा सम्रात है 


राजा प्रदेशी ने शका की-''आप कहते है, सबमे आत्मा समान है, किन्तु हाथी और चीटी 
मे आत्मा समान कैसे सम्भव है ?' 

केशीकुमार श्रमण ने उदाहरण दिया 

“(9१) जैसे किसी कूटाकारशाला के मध्य म॑ दीपक जलाने पर उस दीपक का प्रकाश शाला 
के पूरे भाग को प्रकाशित कर देता है। 

(२) उस दीपक को यदि धातु के पिटारे से ढेंक दे तो वह दीपक केवल पिटारे के भीतरी 
भाग को ही प्रकाशित करेगा न ? अर्थात्‌ दीपक का प्रकाश सीमित हो जाता है। 

(३) उसी प्रकार शरीर के आकार के कारण आत्म प्रदेशो का सकोच और विस्तार होता 


है -यह आत्मा का स्वभाव है ।'' 
यूत्र २६९५, पृष्ठ 2७५ ३७९ 
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परम्परागत मान्यता का निराकरण 
२६६. तए ण॑ पएसी राया केसिं कुमारसमण्ण एवं वयासी- 


एवं खलु भंते ! मम अज्गस्स एस सन्ना जाव समोसरणे जहा-तज्जीवो तं॑ सरीरं, नो 
अन्नो जीवो अन्न सरीरं। तयाणंतरं च ण॑ मर्म पिउणो वि एस सण्णा, तयाणंतरं मम वि 
एसा सण्णा जाव समोसरणं, त॑ नो खलु अहं बहुपुरिसपरंपरागयं कुलनिस्सियं दिल्ठि 
छंडेस्सामि। 

२६६. प्रदेशी राजा ने केशीकुमार श्रमण से कहा- 

“भदन्त ! आपने बताया सो ठीक, किन्तु मेरे पितामह की यही धारणा-मान्यता व बुद्धि 
थी, सिद्धान्त था कि जो जीव है वही शरीर है, जो शरीर है वही जीव है। जीव शरीर से 
भिन्न नही और शरीर जीव से भिन्न नही है। पितामह के बाद मेरे पिता की भी ऐसी ही संज्ञा 
यावत्‌ ऐसा ही सिद्धान्त था और उनके बाद मेरी भी यही मान्यता है। तो फिर अनेक पुरुषो 
(पीढियों) एव कुल-परपरा से चली आ रही अपनी मान्यता को कैसे छोड दूँ?” 
95८&२0॥९७ 720॥0।९0 88/।६75 

266. छत ?78068आ ६0व ए2ट४४ा प्रातक्म' 5#7ध7087-- 


“68820 87 ! ए४०४(९ए९७४ एएप 98ए७ ४9९0 77 06 ०077९०., 0एप एप 
शाधावेश्चिए्णश: 980 पड एशा्एड फंड प्रात. 879)7स्‍8 परंड एालंएछ6 प्रैध 8 
80प्रो 48 8 90०49 छत 8 0009 38 8 850पी 870 प_४0 80परी5 800 700क्‍68 ७१९ 700 


केशीकुमार श्रमण और प्रदेशी राजा (379). कुकी फिल्कावा' विकित्चयावन कावे कह उफकवेसक। 
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लोह बणिक्‌ का ट्ृष्टान्त ५ 
२६७. (क) तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसिरायं एवं वयासी- ५ 


मा ण॑ तुम॑ पएसी ! पच्छाणुताविए भवेजञासि, जहा व से पुरिसे अयहारए। 

के ण॑ भंते ! से अयहारए ? 

पएसी ! से जहाणामए केई पुरिसा अत्थत्थी, अत्थगवेसी, अत्थलुद्धगा, ह 
अत्थकंखिया, अत्थपिवासिया अत्थगवेसगयाएं विउले पणियभंडमायाए सुबहुँ 
भत्तपाणपत्थयण् गहाय एगं महं अकामियं छिन्नावायं दीहमद्धं अडव्बिं अणुपविद्ठा। 

२६७. (क) प्रदेशी राजा की बात सुनकर केशीकुमार श्रमण ने उत्तर दिया- 


“प्रदेशी ! तुम उस अयोहारक (लोहे के भार को ढोने वाले लोह वणिक) की तरह 
पश्चात्ताप करने वाले मत होना। (अर्थात्‌ जैसे वह लोह वणिक्‌ पछताया उसी तरह तुम्हे भी 
9 अपनी कुल परम्परागत अन्ध-श्रद्धा के कारण पछताना नही पडे |)” 


7 प्रदेशी ने पूछा-''भदन्त ! वह अयोहारक कौन था और उसे क्यो पछताना पडा ? 


केशीकुमार श्रमण बोले-“'प्रदेशी | कुछ धन के अभिलाषी, धन की गवेषणा करने वाले, 
धन के लोभी, धन की कांक्षा और धन की लिप्सा वाले पुरुष धनोपार्जन करने के लिए 
विपुल परिमाण मे बिक्री करने योग्य पदार्थों और खाने-पीने के लिए पर्याप्त पाथेय (भाता) 
साथ में लेकर एक ऐसी निर्जन, हिंसक प्राणियों से व्याप्त बहुत बडी अटदी (वन) में जा 
पहुँचे जिस अटवी मे पार होने के लिए रास्ता पाना भी कठिन था।' 


६&//॥१.६ 00 0६» हर ॥२ ॥२०0।५ 
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पर ०वेछः (0 ७छपा प्रा०76ए; शाश०छते 9 जात 0768 ज्ञी).९०९ 0-8 एछ'९ 70 
7९7 दावे 70 ए8 00786 शांत जाते गांधिनरेड, ॥ग्चम०ए ह89 जाए फ्रशा 
पिए्ट्ट3 छ0०-पज ए कै 0 8एीलिण्या वृष्थां(ए ध्यवे 006 0 फिशंए प&8९ 
वप्रनंतह् ऐिशा।' [0पर76फए, 7 88 एछ९"-ए तं7िएणा ६0 7ए0त 6 जछ9ए 770 6 
प्णष्टॉ०. 

(ख) तए ण॑ ते पुरिसा तीसे अकामियाए अडवीए कंचि देसं अणुप्पत्ता समाणा एगमहं 
अयागरं पासंति, अएणं सब्ओ समंता आइगण्णं विक्तिण्णं सच्छड उकछड फुड गाढं 
पासंति हट्ठतुड् जाव-हियया अन्नमन्नं सद्दावेंति एवं वयासी-एस ण॑ देवाणुप्पिया ! अयभंडे 
इट्टे कंते जाव मणामे, ते सेयं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हं अयभारए बंधित्तए ति कटटु 
अन्नमन्नस्स एयमटं पडिसुणेति अयभार॑ बंधंति, अहाणुपुब्यीए संपत्यिया। 

(ख) जब वे लोग उस अटवी मे कुछ आगे बढे तो किसी स्थान पर उन्होने इधर-उधर 
लोह से भरी लम्बी-चौडी और गहरी एक लोहे की खान देखी। वहाँ लोहा खूब बिखरा पडा 
था। उस खान को देखकर हर्षित होकर उन्होंने आपस में एक-दूसरे को कहा-“देवानुप्रियो ! 
यह लोहा हमारे लिए अच्छा है, लाभकारी है। अत' हमें इस लोहे की गठरी बाँध लेनी 
चाहिए।” इस प्रकार विचार करके उन्होने लोहे का भारा बाँध लिया और अटवी मे आगे 
चल दिये। 


(0) क्रो (४९ए गा ध3690 0 ९ 07९४५, (6ए 0प9व ४६ 8076 90808 
[7 ६06 एाए९, & 978९ धातवे 0९७० प्रां0॥९ 0 70॥ 0"8. [707 जञ8 508९-९१ 
2॥। &70ए7व. फ्न्‍०ए [0 ४०४०एएए 870 ६7९१ 377078 (0707732।ए728--“0 (४९ 
7906886व ! फ्रां8 707 ३5 8004 67 घ8, ॥ 48 0९7९ ६0 प8, 50 छ€९ 80पो0 
०96 ॥0 पए 70 8 एणपावा९.? [%९ए प्रक्ता धैं९्व ॥7070 7.0 8 एपावी९ ४006 एशाए, 
घ९७0 (ए०णं/४ (76 7700-090). 


(ग) तए ण॑ ते पुरिसा अकामियाए जाव अडवीए किंचि देस अणुष्पत्ता समाणा एगं 
महं तउआगरं पासंति, तउएणं आइण्णं त॑ चेव जाव सद्दावेत्ता एवं वयासी-एस णं॑ 
देवाणुप्पिया ! तउयभंडे जाव मणामे, अप्पेणं चेव तउएणं सुबहुँ अए लब्भति, त॑ सेय॑ 
खलु देवाणुप्पिया ! अयभारए छड़डेत्ता तउयभारए बंधित्तए त्ति कटूटु अन्नमन्नस्स अंतिए 
एयमडड पडिसुणेंति, अयभार॑ छड़्डेंति तउयभार बंधंति। 

तत्थ ण॑ एगे पुरिसे णो संचाएद अयभारं छड़डेत्तए तउयभारं बंधित्ता। 


केशीकुमार अमण और प्रदेशी राजा (38). हुलकए अदरक" 5कक्ाउका। वमते अमढ 2:चबेल्क: 
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) (ग) अटवी में आगे चलते-चलते वे लोग एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ उन्होंने एक विशाल ६ 
८) अ्रपु-सीसे की खान देखी, तब एक-दूसरे को बुलाकर कहा-' हे देवानुप्रियो ! हमें इस सीसे & 
9 का संग्रह करना लाभदायक होगा। बहुत से लोहे को छोडकर हमें थोडा सीसा ले लेना अधिक ( 
४ लाभदायक है।” आपस में एक-दूसरे ने इस विचार को स्वीकार किया और लोहे को ६ 
४2) छोडकर सीसे के पोटले बाँध लिये। 8 


किन्तु उनमे से एक व्यक्ति लोहे को छोडकर सीसे का भारा बाँधने के लिए तैयार नहीं +&, 


हुआ। 5 
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(घ) तए ण॑ ते पुरिसा त॑ पुरिस एवं वयासी-एस ण॑ देवाणुष्पिया ! तउयभंडे जाव 
सुबहुं अए लब्भति, त॑ छड़्डेहि ण॑ देवाणुष्पिया ! अयभारगं, तउयभारगं बंधाहि। 

तए ण॑ ते पुरिसे एवं वयासी-दूराह मे देवाणुष्पिया ! अए, चिराहड़े में देवाणुष्पिया ! 
आअए, अइगाढबंधणबद्धे मे देवाणुप्पिया ! अए, असिढिलबंधणबद्धे देवाणुप्पिया ! अए, 
धणियबंधणबद्धे देवाणुष्पिया ! अए, णो संचाएमि अयभारगं छड़डेत्ता तउयभारगं 
१ बंधित्तए। की 
॥(घ) तब दूसरे साथियो ने अपने उस साथी से कहा-“देवानुप्रिय ! हमे लोहे की अपेक्षा ६ 
इस सीसे का सग्रह करना अधिक अच्छा है, इस थोडे से सीसे से बहुत-सा लोहा प्राप्त किया (९ 
जा सकता है। अतएव देवानुप्रिय ! तुम इस लोहे को छोडकर सीसे का भारा बाँध लो” ६ 

तब उस व्यक्ति ने कहा-'देवानुप्रियो | मै इस लोहे के भारे को बहुत दूर से लादे चला 
आ रहा हूँ। इस लोहे को बहुत समय से लादे हुए हूँ। मैने इस लोहे को बहुत ही कसकर 
बाँधा है। मैने इस लोहे को मजबूत बधन से बाँधा है। मैंने इस लोहे को अत्यधिक प्रगाढ़ (£ 
बंधन से बाँध रखा है। इसलिए मै इस लोहे को छोडकर सीसे के भार को नहीं बाँध सकता !' 


(6) पएश्कक्षा भांड 00९7० ०077एथशंणाड 84एं5९१ करं॥ा--“0 ६86 70658९0 ! [६ 
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“2950 केशीकुमार श्रमण और प्रदेशी राजा (388). डक मंदाशदा' विीफककमका व्यात फिबढ 2०वें. 


इक 
(5 


'|5। नहीं हुए) 


» उससे अनेक दास, दासी, गाय, भैंस और भेडो आदि को खरीदा। बडे-बडे आठ-आठ & 
0 मजिल के ऊँचे भवन बनवाये। अब वे वहाँ पर स्नान, बलिकर्म आदि करके उन प्रासादो 
5० के ऊपरी भागों में बैठकर संगीत आदि सुनते; तरुणियो द्वारा की जा रही नृत्य-गानयुक्त (६१ 
५७) बत्तीस प्रकार की नाट्य लीलाओं को देखते, मनोज्ञ शब्द, स्पर्श, गंध मूलक मनुष्य-सम्बन्धी €* 
९0 कामभोगों को भोगते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। 
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पका फ्रन्‍ह्व॑ 92507 7९०॥००-.८0 +४86 906858९6 ! | 7 ८ह्ल-जंगर ऐंड 
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णंश0ए, शांपि र९ाए 87णा6 #700 दावे ज्ञांएी 8768 ९००8, 80 । एदव0 #£ 
वीडट्क्ना'पे 0 0 04९७ ॥0 ०००९६ एफ 7 ॥8 908९6.” हे 
(ड) तए ण॑ ते पुरिसा त॑ पुरिस जाहे णो संचायंति बहूहिं आधवणाहि य पन्नवणाहि 
य आधवित्तए वा पण्णवित्तर वा तया अहाणुपुच्वीए संपत्थिया, एवं तंबागर रुप्पागर | 
सुवण्णागर रयणागरं बहरागरं। ९ 
तए ण॑ ते पुरिसा जेणेव सया जणवया, जेणेव साईं साईं नगराईं, तेणेव उवागच्छन्ति 
वयरबविक्कणणं करेंति, सुबहुदासीदास गोमहिस गवेलगं गिण्हंति, अद्तलमूसियव्डंसगे ५ 
कारावेंति, ण्हाया कयबलिकम्मा उप्पिं पासायवरगया फुट्टरमाणेहिं मुइंगमत्थएहिं 
बत्तीसइबद्धएहिं नाउएहिं वरतरुणी-संपउत्तेहिं उवणच्चिज्रमाणा उवलालिज्जमाणा इट्ठे ५» 
सहद-फरिस-जाव विहरंति। डे 
(ड) तब दूसरे साधियो ने उस व्यक्ति को अनुकूल-प्रतिकूल सभी तरह से समझाया, 
लाभ-हानि बताने वाले बचनों द्वारा समझाया। लेकिन जब वे उस पुरुष को समझाने-बुझाने 
मे समर्थ नही हुए तो अनुक्रम से आगे-आगे चलते गये। वहाँ-वहाँ पहुँचकर उन्होंने अनुक्रम 
मे ताँबे की, चाँदी की, सोने की, रत्नों की और हीरो की खाने देखीं। इनको जैसे-जैसे 
बहुमूल्य वस्तुएँ मिलती गईं, वैसे-वैसे पहले-पहले के अल्प मूल्य वाले तॉबे आदि को 
छोडकर अधिक-अधिक मूल्य वाली वस्तुओ को बाँधते गये। (सभी स्थानों पर उन्होंने 5 
अपने उस लोहे वाले दुराग्रही साथी को समझाया किन्तु उसके दुराग्रह को छुडाने मे सफल 


अटवी को पार करके वे सभी व्यक्ति जहाँ अपना जनपद-देश था, जहाँ अपने-अपने 
नगर थे, वहाँ आये। वहाँ आकर उन्होने हीरों को बेचा। उससे क्ुहुत धन-सम्पत्ति प्राप्त हुई। ६ 
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(च) तए ण॑ ते पुरिसे अयभारेण जेणेव सए नगरे तेणेव उवागच्छइ, अयभारेणं गहाय 
अयविक्किणणं करेति, तंसि अप्पमोलंसि निहियंसि झीणपरिव्वए, ते पुरिसे उपििं 
पासायवरगए जाव विहरमाणे पासति, पासित्ता एवं वयासी-अहो ! ण॑ अहं अधन्नो अपुन्नो 
अकयत्थो अकयलक्खणो हिरि-सिरि-वज्जिए हीणपुण्णचाउद्से दुरंतपंतलक्खणे। जड 
णं अहं मित्ताण वा णाईण वा नियगाण वा सुणेंतओ तो ण॑ अहं पि एवं चेव उपिं 
पासायवरगए जाव विहरंतो। 

से तेणटूठेणं पएसी, एवं बुच्चइई-मा तुम पएसी ! पच्छाणुताबिए भविज्ञासि, जहा व '*डँ 
से पुरिसे अयभारिए। दे 
ः (च) वह लोहवाहक पुरुष भी अपना लोहभार लेकर नगर मे आया। वहाँ आकर उस ( * 
लोहे को बेचा* किन्तु अल्प मूल्य वाला होने से उसे थोड़ा-सा धन मिला। किसी समय (नगर (६ 
“है में फिरते हुए) जब उस पुरुष ने अपने साथियों को श्रेष्ठ प्रासादों के ऊपर रहते हुए यावत्‌ ( 
भोग-विलास में समय बिताते हुए देखा। तब इस प्रकार सोचने-विचारने लगा-“अरे ! मैं 
अधन्य, पुण्यहीन (भाग्यहीन), अकृतार्थ, शुभ लक्षणों से रहित, श्री-ही (धन और प्रभाव) 
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लीह-वजणिक्‌ दृयाग्रही 
केशीकुमार श्रमण ने दृष्ान्त देते हुए कहा- 

'(१) चार वणिक्‌ धन-प्राप्ति के लिए निकले। मार्ग मे उन्हे लोहे की खान मिली तो चारो ने लोहे 
की पोटलियों बॉध ली। 

(२) आगे चलने पर ताँब, चाँदी, सोना आदि की खाने मिली तो तीन ने लोहा छोडकर तोबा, ताबा 
छोडकर चॉदी, चॉँदी छोडकर साने की गठरियाँ बाँध ली। किन्तु चौधा अपनी पुरानी वस्तु के मोह पर 
ही अडा रहा। 

(३) जब हीरो की खान मिली तो तीनो ने तो सोना छोडकर हीरे की गठरिया बाँघ ली, किन्तु चोथा 
अपनी जिद्द पर अडा लोहे की पोटली ही ढोता रहा। 

(४) नगर मे जाकर तीनो ने अपना माल बेचा, खूब धन कमा लिया और वैभव विलासपूर्ण जीवन 
जीने लगे | चौथा लौह वणिक्‌ तो लोहा बेचकर फेरी वाला ही बना रहा। जब उसन उन तीना का वभव 
देखा तो वह अपने अडियल स्वभाव पर पछतान॑ लगा।' 
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से वर्जित हूँ। हीनपुण्य चातुर्दशिक (कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जन्मा हुआ), दुरंत-प्रान्त 
(अशुभ) लक्षण वाला कुलक्षणी हूँ। यदि उन मित्रों, ज्ञाितिजननो और अपने हितैषियों की बात 
मान लेता तो आज मैं भी इसी तरह श्रेष्ठ प्रासादों में रहता हुआ सुखपूवर्क अपना समय 
व्यतीत करता।' 


हे प्रदेशी | इसी कारण मैंने यह कहा है कि यदि तुम अपना दुराग्रह नही छोडोगे तो उस 
लोहभार को ढोने वाले दुराग्रही की तरह तुम्हें भी अन्त में पछताना पडेगा।” 
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प्रदेशी वारा श्रावकर्षर्म-ग्रहण 
२६८. एत्थ णं॑ से पएसी राया संबुद्धे केसिकुमारसमर्ण बंदइ जाव एवं वयासी- 
णो खुल भंते ! अहं पच्छाणुताविए भविस्सामि जहा व से पुरिसे अयभारिए, त॑ 
इच्छामि ण॑ देवाणुष्पियाणं अंतिए केवलिपन्नत्त धम्मं निसामित्तए। 
अहासुहं देवाणुष्पिया ! मा पडिबंध करेह। 


धम्मकहा जहा चित्तस्स। तहेव गिहिधम्म॑ पडिवज्जद जेणेव सेयविया नगरी तेणेव ## 


पहारेत्थ गमणाए। 


२६८. इस प्रकार केशीकुमार श्रमण द्वारा समझाये जाने पर सम्यक्‌ तत्त्व का बोध प्राप्त (: 


करके प्रदेशी राजा ने केशीकुमार श्रमण को वंदना की एव निवेदन किया- 


४75)५७७८5/%४:3]७-:572% ॥8:७:5:७:25:5%5%75%%<5:% (75:56 ठ 706४5०४४८०४१८०७४७०४८०४४८०४४८०३४ 
ह और 8 के | आग शा हे रे क] ५ 5 का 5 प्री! % श्र. कर भर क भर ॥॥ 


[] न्‍ ॥ । रे मई 
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केशीकुमार श्रमण और प्रदेशी राजा (985). अर मदमापदा कीफ्रपावदन दावे कजड 2चवंटमर:. फट 





७ #(7 8 औ ६ #र7 2 औ(% ## आ 8 % # अर्थ हा 
0 


 अ( ६ 8 ॥ | | १ 
0 72000 70072 0 ४0४९० ० #९.० ००० ५५० ०50७० ५००१०९००४५००१००४२००१९० ४१०० पं ० 


2) “भदन्त ! मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा जिससे उस लोहभारवाहक पुरुष की तरह मुझे 
20 पश्चात्ताप करना पड़े। अतः मैं आप देवानुप्रिय से केवलि-प्ररूपित धर्म सुनना चाहता हूँ।' 
2  केशीकुमार श्रमण ने कहा-'देवानुप्रिय ! जैसे तुम्हें सुख उपजे वैसा करो, परन्तु शुभ 
६20 कार्य में विलम्ब मत करो।' था 
प्रदेशी की जिज्ञासा-वृत्ति देखकर केशीकुमार श्रमण ने जिस प्रकार चित्त सारथी को 


5६ धर्मोपदेश देकर श्रावकधर्म समझाया था उसी प्रकार राजा प्रदेशी को भी धर्मकथा सुनाकर 


९ गृहस्थधर्म (श्रावकधर्म) का विस्तार से विवेचन किया। राजा गृहस्थधर्म स्वीकार करके 
$ सेयविया नगरी की ओर चलने को तत्पर हुआ। 
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आचार्य के प्रति कर्तत्य-बोष | 
२६९. तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसिं रायं एवं वयासी- 
जाणासि तुम पएसी ! कइ आयरिया पन्नत्ता ? 


हंता जाणामि, तओ आयरिआ पण्णत्ता, ते जहा-१. कलायरिए, २. सिप्पायरिए, 
३. धम्मायरिए। 


जाणासि ण॑ तुम पएसी ! तेसिं तिण्ह॑ आयरियाणं कस्स का विणयपडिवत्ती 


पउंजियला ? 

्लॉब्ड2पशटाक ३७२#८०थ१२४४६८८२-: 5 तल पल१काइ पाप रा्ररए५-८चणपपासकन ज.९-ह 7. >ग यह 26:75 4७ (४2५ ५५ पा ५ #५-3४४-जाट5२:जर०३०३2६2४;४>पाड+ठ: +3६3५++४ तप ल:>-2गढ: +९स पर पराल्‍नरूथ -९3:क-;राकर:०० २२2 एफ ताएआा मकान .ा2९०६००-कए-टसशलक+ एकल १:५८न८क८-5 रत याधभारजए धञ-05७३९७५> ३: २५-.व-ा उमा मयााा--०- 3५ 5५) ० का%८- पक च०ापफकाक--ममाा->. कामना. आर 3 जे ३6420: “२५४ > जा "53० पाक पलह पा ऋक्टयाकबंब्मपन्‍स.. () 
रायपसेणियसूत्र (386 ) ऑीकाक्वश्शाांच सैंड॑च 
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है ८ठ7*:5:& 557 
59 कफ ४ अंत न 


हि; 


आल. फू [८ ू मु रु कु न कु ४ 2 
है मैट । (8 के ५॥ कु । | (| (॥)९ है| २६ कै । 8 # 2 है लो ८८ 
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१). हंता जाणामि, कलायरियस्स सिप्पायरिस्स उबलेवर्ण संमज़र्ण वा करेजा, पुरओ 
६2 पृष्फाणि वा आणवेज़ा, मज़ावेज़ा, मंडावेज़ा, भोयाविज्ञा वा विउल जीवितारिह पीड़दार्ण ६ 


६६ दलएज़ा, पुत्ताणुपत्तियं वित्ति कप्पेजा।.. ५ 
३ जत्थेव धम्मायरियं पासिज़ा तत्येव वंदेज़ा णमंसेज़ा सक्कारेज़ा सम्माणेज़ा, कहां 'डः 
मंगल देवय चेहयं पज्जुवासेजा, फासुएसणिज्रेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं 'अ 
है पडिलाभेजा, पाडिहारिएणं पीठ-फलग-सिज्जा-संथारएणं उवनिमंतेज्ञा। ह 
१०. एवं च ताब तुम पएसी ! एवं जाणासि तहावि ण॑ तुम मर्म वाम॑ वामेणं जाव वद्धित्ता (£ 
2.) मम एयमटं अखामित्ता जेणेव सेयविया नगरी तेणेव पहारेत्थ गमणाए ? ४ 
है २६९. तब केशीकुमार श्रमण ने कहा- द 
अ “प्रदेशी ! जानते हो कितने प्रकार के आचार्य होते है? है 
4४ प्रदेशी-"हाँ, भदन्त ! जानता हूँ, तीन प्रकार के आचार्य होते है-(9) कलाचार्य, *ईै' 


है (२) शिल्पाचार्य, और (३) धर्माचार्य। 


केशीकुमार श्रमण-“'प्रदेशी | तुम जानते हो कि इन तीन आचार्यों में से किसकी कैसी | 
“है विनय-प्रतिपत्ति करनी चाहिए ? (किसके साथ कैसा आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिए ?)' ४ 


प्रदेशी-' हाँ, भदन्‍्त ! जानता हूँ। (शिष्य को) कलाचार्य और शिल्पाचार्य के शरीर पर ( 
) चन्दनादि का लेप और तेल आदि का मर्दन करना चाहिए, उन्हे स्नान कराना चाहिए तथा उनके 

9 सामने पुष्प आदि भेट रूप मे रखना चाहिए, उनके कपडों आदि को सुरभिगन्ध से सुगन्धित 
“है. करना चाहिए, आभूषणों आदि से उन्हें अलंकृत करना चाहिए, आदरपूर्वक भोजन कराना 
“है चाहिए और आजीविका के योग्य विपुल प्रीतिदान (धन आदि) देना चाहिए एव उनके लिए ऐसी 
४0 आजीविका की व्यवस्था करनी चाहिए कि उनके पुत्र-पौत्रादि परम्परा भी जिसका लाभ ले सके। 


धर्माचार्य के जहाँ भी दर्शन हो, वहीं उनको वन्दना-नमस्कार करना चाहिए, उनका ६ 
%) सत्कार-सम्मान करना चाहिए और उन्हें कल्याणरूप, मगलरूप, देवरूप एव ज्ञानरूप 
४0 मानकर उनकी पर्युपासना करनी चाहिए। अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य भोजन-पान से उन्हे (£ 
प्रतिलाभित करना चाहिए। पडिहारी पीठ, फलक, शब्या, संस्तारक आदि ग्रहण करने के ( 
है लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए।' 


+  केशीकुमार श्रमण-'प्रदेशी ! (आश्चर्य है) इस प्रकार की विनय-प्रतिपत्ति (शिष्टाचार) (६ 
0 जानते हुए भी तुम अभी तक मेरे प्रति जो प्रतिकूल व्यवहार एवं प्रवृत्ति करते आये हो, ६, 
20 उसके लिए क्षमा माँगे बिना ही सेयविया नगरी की ओर चलने के लिए उद्यत हो रहे हो ?” ( 
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20 केशीकुमार भ्रमण और प्रदेशी राजा (३387). डुरदोन उ्दाबाा वक्त मत मेड उन्चवसकर. सर 
ते "00०00 0०४ ४४००४०० ८०४४८ 00० 092० 000० 00० 00०00 0 0:0० 007 00०0 /0०0७४६ 2 हक 
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8 २७०, तए ण॑ से पएसी राया केसिं कुमारसमर्ण एवं वयासी- 

* एवं खलु भंते ! मम एयारूवे अज्ञत्यिए जाव समुप्पज़ित्था-एवं खलु अहं 
20 देवाणुप्पियाणं वार्म वामेणं जाव वह्टिए, त॑ सेय खल्ु मे कह्ल॑ पाउप्पभायाए रयणीए 
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फुलुप्पलकमलकोमलुम्मिलियम्मि अहापंडुरे प॒भाए रत्तासोग- 
गुंजद्धरागसरिसे कमलागरनलिणिसंडबोहए उद्ठियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 


जलंते अंतेउरपरियालसद्विं संपरिवुडस्स देवाणुष्पिए बंदित्तत नमंसित्तर एतमई #£ 
भुजो भुज़ों सम्म॑ विणएणं खामित्तए-त्ति कटूटु जामेव दिसिं पाउब्भूए तामेव दिसिं +# 


पड़िगए। 


तए ण॑ से पएसी राया कल्लं पाउप्पभायाए रयणीए जाव तेयसा जलंते हट्टतुड् जाब 
हियए जहेव कूणिए तहेव निग्गच्छइ अंतेउरपरियालसद्धिं संपरिवुड़े पंचविहेणं अभिगमेण्ण 
बंदइ नमंसह एयम् भुजो भुज़ो सम्म॑ं विणएणं खामेइ। 

२७०. केशीकुमार श्रमण के इस सकेत को सुनकर, समझकर प्रदेशी राजा ने निवेदन 
किया- 


“हे भदन्‍त ! आपका कथन योग्य है, किन्तु मेरा इस प्रकार का आन्तरिक विचार- 
सकलल्‍प और भावना है कि अभी तक आप देवानुप्रिय के प्रति मैने जो प्रतिकूल, अप्रिय और 
विपरीत व्यवहार किया है, उसके लिए आने वाले कल, रात बीत जाने पर, जब उत्पल 
और कमल आदि विकसित हो जायेगे, प्रभातकालीन श्वेत-लाल प्रभा बिखरेगी। रक्त 
अशोक, पलाशपुष्प, तोते की चोंच और गुजाफल के आधे भाग जैसे लाल (अरुण आभा 
लिए) सरोवर मे स्थित कमलिनी को विकसित करने वाला तेजयुक्त जाज्वल्यमान 
सहस्र-रश्मि दिनकर (सूर्य) का प्रकाश होगा तब मै अपने अन्त'पुर-परिवार सहित आप 
देवानुप्रिय की वन्दना-नमस्कार करने और अवमानना रूप अपने अपराध की बारम्बार 
विनयपूर्वक क्षमापना के लिए सेवा में उपस्थित होऊँगा।'” ऐसा निवेदन कर वह प्रदेशी राजा 
जिस ओर से आया था उसी ओर लौट गया। अपनी नगरी को चला गया। 


दूसरे दिन रात्रि बीतने पर, प्रभात हो जाने पर जाज्वल्यमान तेज सहित दिनकर के 
उदित होने पर प्रदेशी राजा हृष्ट-तुषथ्ट विकसित हृदय होता हुआ कोणिक राजा की तरह 
(समारोहपूर्वक) दर्शन करने निकला। उसने अन्तःपुर-परिवार आदि के साथ पाँच प्रकार 
के अभिगमपूर्वक वन्दन-नमस्कार किया और यथाविधि विनयपूर्वक अपने प्रतिकूल 
आचरण के लिए बारम्बार क्षमा-याचना की। 
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! 
विवेचन-इस सूत्र मे प्रदेशी राजा के केशीकुमार श्रमण की धर्मदेशना सुनने के लिए परिवार व सेना 
सहित जाने का उच्छेख है। इसका विस्तृत वर्णन जानने के लिए कोणिक राजा के भगवान महावीर की 
धर्मसभा मे जानने का वर्णन पढने की सूचना है। औपपातिकसूत्र मे कोणिक राजा की दर्शन-यात्रा का 
बहुत ही विस्तृत रोचक वर्णन है। इसका सार यह है- 


चम्पानगरी मे भगवान महावीर के आगमन का सवाद सुनकर कोणिक राजा अत्यन्त हर्षित होता 
है। चम्पानगरी को दुल्हन की तरह सजाने-सँवारने का आदेश देता है और सेनानायक को दर्शन-यात्रा 
मे जाने के लिए सेना, हाथी आदि तैयार करने की आज्ञा देता है। स्वय स्नान आदि करके परिवार सहित 
तैयार होकर पट्टहस्ती पर आरूढ होता है, रानियाँ आदि परिवार सुसज्जित रथो में बैठता है। 


इस यात्रा मे सबसे आगे अष्ट मगल स्थापित करके रखे जाते है। इनके पीछे मगल-कलश, झारियाँ, 
छत्र, चँवर, ध्वजा चलती है। सुप्नज्जित एक सौ आठ घोडो पर सुशिक्षित घुडसवार, उनके पीछे एक सौ 
आठ विशालकाय हाथी, फिर छत्रयुक्त एक सौ आठ रथ, हाथो मे अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किये 
हजारो पैदल सैनिक। इस प्रकार चतुरगिनी सेना के साथ उनके पीछे अभिषेक हस्ती पर कोणिक राजा 
आरूढ होता है। कोणिक के हाथी के आगे घुड़सवार, दोनो बाजुओं में हाथियो पर सुसज्जित सैनिक और 
पीछे अनेक सैकडों रथ चल रहे है। उनके पीछे मत्री, नगर-रक्षक, राज्य-अधिकारी, श्रेष्ठी, सार्थवाह 
तथा नगरजन चलते है। पटह-मृदंग, भेरी आदि वाद्य बजाते हुए वादक। इस प्रकार हजारों लोगो के 
साथ अत्यन्त उल्लास-उत्साहपूर्वक कोणिक राजा चम्पानगरी के मध्य मे होकर भगवान महावीर की 
वन्दना करने पूर्णभद्र चैत्य की ओर जाता है। 
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यदधपि कोणिक का वैभव बहुत विशाल था। परन्तु प्रदेशी राजा भी अपने विशाल बैभव व सेना 
परिवार के साथ उसी प्रकार हजारो नागरिकों को साप्र लेकर केशीकुमार श्रमण की वन्दना करने मृगवन 
उद्यान में आता है। 


पाँच अभिगमों के नाम पहले बताये जा चुके हैं, वे इस प्रकार है- 

(१) सचित्त द्रव्यो (पुष्प, पान आदि) का त्याग। 

(२) अचित्त द्रव्यो (वस्त्र, आभूषण आदि) पास में रखना/व्यवस्थित करना। 
(३) एक शाटिका (दुपट्टा) का उत्तरासग करना। 

(४) गुरु पर दृष्टि पडते ही दोनो हाथ जोडना। 

(५) मन को गुरु पर एकाग्र करना। 
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केशीकुमार भ्रमण और प्रदेशी राजा (89).. क्लयमा अंड्कावा विफल काये केजड एक्चतेस्टॉ। 
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२७१. तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसिस्स रण्णो सूरियकंतप्पमुहाणं देवीणं तीसे य ' 
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महति महालियाए महत्चपरिसाए जाव धम्म॑ परिकहेइ। डे 
तए ण॑ से पएसी राया धम्म॑ सोच्चा निसम्म उद्माए उट्ठेति, केसिकुमारसमर्ण बंदइ ४ 
नमंसइ जेणेव सेयविया नगरी तेणेव पहारेत्थ गमणाए। ४ 
२७१. धर्मसभा मे अपने-अपने स्थान पर बैठ जाने के पश्चात्‌ केशीकुमार श्रमण ने ऊँ 
प्रदेशी राजा, सूर्यकान्ता आदि रानियो और उस अति विशाल परिषद्‌ को धर्मकथा सुनाई। 
हा 


धर्मदेशना सुनकर प्रदेशी राजा अपने आसन से उठा एवं केशीकुमार श्रमण को ट 
वदन-नमस्कार किया। वदन-नमस्कार करके सेयविया नगरी की ओर चलने के लिए उद्यत 
हुआ। 
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केशीकुमार श्रमण का उद्बोधन 
२७२. (क) तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसिरायं एवं वयासी- 
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+ मा र्ण तुम पएसी ! पुत्वि रमणिज्जे भवित्ता पच्छा अरमणिज्जे भवज्ासि, जहा से 
६ वणसंडे इ वा, णइसाला इ वा इक्खुवाडए इ वा, खलवाडए इ वा। श 


हि २७२. (क) प्रदेशी राजा को सेयविया नगरी की ओर चलने के लिए उद्यत देखकर 
*है॥ केशीकुमार श्रमण ने प्रदेशी राजा को संबोधित कर कहा- 


२ “राजन्‌ ! जिस प्रकार वनखण्ड, नाट्यशाला, इक्षुवाड (गन्ने का खेत) अथवा खलवाड 
(खलिहान) पूर्व में रमणीय होकर पश्चात्‌ अरमणीय (अशोभनीय) हो जाते है, उस प्रकार 
तुम पहले रमणीय (लोकप्रिय) होकर बाद मे अरमणीय मत हो जाना।' 

प्रदेशी ने पूछा-“भदन्त ! वनखड आदि पूर्व मे रमणीय (मनोरम, सुन्दर) होकर बाद 
मे अरमणीय कैसे हो जाते है ? आपका क्या अभिप्राय है ? 
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(ख) वणसंडे पत्तिए पुष्फिए फलिए हरियगरेरिज्जमाणे सिरीए अतीव अतीव 
उवसोभेमाणे चिट्ठई, तया णं वणसंडे रमणिज्जे भवति। जया ण॑ वणसंडे नो पत्तिए, नो 
पुष्फिए, नो फलिए, नो हरियगरेरिज्जमाणे, नो सिरीए अईव उवसोभेमाणे चिट्ठ३ तया 
ण॑ जुन्चे झंडे परिसडिय पंडुपत्ते सुक्करुक्खे इव मिलायमाणे चिट्ठ३ तया ण॑ वणे नो रमणिज़्े 
भवति। 

(ख) केशीकुमार श्रमण ने कहा-“'प्रदेशी |! वनखड (उद्यान) जब तक हरे-भरे पत्तो, 
पुष्पों, फलों से सम्पन्न और सुहावनी सघन छाया एवं हरियाली से युक्त होता है तब तक 
अपनी शोभा से सुशोभित होता हुआ रमणीय लगता है। उसे देखकर सबका मन प्रसन्न होता 
है। लेकिन वही वनखड जब पत्तों, फूलों, फलो और हरियाली से रहित हो जाता है तब 
४) हरा-भरा, देदीप्यमान न होकर कुरूप, भयावना दिखने लगता है। सूखे वृक्षों की छाल-पत्ते 
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शोभा समाप्त हो जाती है और वह रमणीय नहीं रहता है। 
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५ (ग) जया ण॑ णइसाला वि गिग्जइ वाइज्जद नच्चिज्इ हसिजद रमिजइ तया ण॑ 
9 णइसाला रमणिज्ञा भवई, जया ण॑ नट्साला णो गिज्जद जाव णो रमिजइ तया ण॑ णट्साला 
६) अरमणिज्जा भवति। 


(ग) इसी प्रकार नाट्यशाला में भी जब तक गीत गाये जा रहे है, बाजे बजते रहते है, 
5६ नृत्य होते रहते हैं, लोगों के हास्य की ध्वनियाँ व्याप्त रहती हैं और विविध प्रकार की क्रीडाये 
5६ होती रहती हैं तब तक नृत्यशाला रमणीय-सुहावनी लगती है। किन्तु जब उसी नृत्यशाला 
६4 में गीत नहीं गाये जा रहे हों, क्रीडायें नहीं हो रही हों, जनशून्य हो गई हो, तब वही 
नृत्यशाला असुहावनी और डरावनी लगती है। 


(०) 5ग्रो्वतए ज़९०7 (36 80प्र्ठट ४४९ एशा।ए 5डपञ९, 00९ 7)रपडा० 38 एशंता? 
989९0, 07028 ०76 एशंए३ एशण्यालते, 06 एपफा०68 0 8पट्टा।शए" ४९ 
बज) 5ए/869प78 था| 0ए&/ क्षार्व एक्चाप०प5ड एए९४ ए 87९४ 70 59078 8786 ॥7 

9 ए०0ट/288, 8६ वाण्यना९0 कैशी 40078 एऐीॉ86888॥70 धाव छणष्छरीाए 0 
शग]0/पर७॥. फ पा शा०0 .ा67९ 78 70 40086९7 धाए ए्रपथा०, ४06 ७०९ 70 
हूंए। 8008 वे वा 35 जोगित्पां 59९टथॉ073, 00 6 68076 (९ तेब्रतलंगढ 
प्य) 97९8078 87 पहाए 00४%, ॥ 897९६7१8४ 67890). 


(ध) जया ण॑ इक्खुवाडे छिज़इ भिजइ सिज़इ पिजद दिज़इ तया ण॑ इक्खुवाड़े रमणिजे 
५ भव, जया ण॑ इक्खुबांडे णो छिज़इ जाव तया इक्खुवांड़े अरमणिज्ञे भवह। 

20 (घ) जब तक इक्षुवाड-(ईख के खेत) में ईख कटती हों, टूटती हों, पेरी जाती हों, 
आते-जाते लोग उसका रस पीते हों, कोई इक्षु लेते-देते हों, तब तक बह इक्षुवाड बहुत 
७) सुहावना और रमणीय लगता है। किन्तु जब उसी इल्लुवाड में ईख न कटती हों, लोगों का 
) आवागमन नहीं होता हो, तब वही मन को अरमणीय-अप्रिय, अनिष्कर लगने लगता है। 
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चित्र परिचय-१९ | [एड 07 ९०. 9 | 
रमणीय- अरमणीय 
दृश्य १-उबान का उदाहरण 
प्रश्नोत्तर करके प्रदेशी राजा सेपविया नगरी की तरफ जाने लगा तो केशीकुमार श्रमण ने कहा- “राजन ! जिस प्रकार 


हरा- भरा फल-फूल छायायुक्त उद्यान देखकर पक्षी आदि का मन प्रसन्न होता है, किन्तु सूख जाने पर वही उद्यान भयावना, 
सुनसान, अरमणीय दीखने लगता है।'' 


टृश्य २-वृत्यशाला का उदाहरण 
“जिस प्रकार नृत्यशाना मे सगीत, नृत्य, हास्य के वातावरण से वहाँ का दृश्य सुहावना, मनोहारी लगता है किन्तु वही 
नृत्यशाला जनशून्य हो जाने पर असुहावनी, डगवनी लगती है।' 


दृश्य २-३ खेत का उदाहरण 
“जिस प्रकार खेत मे ईख् कटती हो, पेरी जाती हो, आते जाते लोग रस पीते हो, इक्षु खाते हो तब वहाँ का दृश्य 
रमणीय लगता है, किन्तु खेत कट जाने के बाद तो वहाँ केवल पशु चरत दिखाई देते है, तब वह बडा अप्रिय लगता है। 


द्रश्य “->खलिहान का उदाहरण 
“खेत मे फसल कटने के समय जगह जगह धान की ढेरियाँ लगी रहती है लांगो का आवागमन बना रहता है, वह 
खेत बहुत ही रमणीय प्रतीत होता है, किन्तु जब धान उठा लिया जाता है तब वही खेत खाली सुनसान से दीखत है। 


उसी प्रकार तुम अपनी वर्तमान रमणीयता खोकर अरमणीय मत हा जाना। दूत २०२ छठ ३२९२-१९ 
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(ड) जया ण॑ खलबाड़े उच्छुब्भइ उड़इज़इ मलइज़इ मुणिजजइ खज़इ पिजइ दिजइ तया 


) ण॑ खलवांडे रमणिज्ञे भवति जया णं खलवाड़े नो उच्छुब्भट जाव अरमणिज्ञे भवति। 


से तेणट्टेणं पएसी ! एवं बुच्च३ मा ण॑ तुमे पएसी ! पुत्वि रमणिज्े भवित्ता पच्छा 


अरमणिज्े भविज्ञासि जहा वणसंडे इ वा। 


5 | १) है) [9 (१) 4 9 है है. # [83 [8] [| [.] [ # के 4 [० ४ र्् [॥ है. 


(ड) जब तक खेत के खलवाड-(खलिहान) मे धान्य के ढेर लगे रहते है, धान की 
उडावनी होती रहती है, धान्य का मर्दन (दाँय) होता रहता है, तिल आदि पेरे जाते हैं, लोग 
एक साथ मिलकर खाते-पीते, एक-दूसरे को देते-लेते हैं, तब तक वह रमणीय प्रतीत 
होता है। लेकिन जब धान्य के ढेर आदि नहीं रहते, किसी का आवागमन नही रहता, सूना 
खेत-खलिहान अरमणीय दिखने लगता है। 


इसीलिए मैने यह कहा है कि हे प्रदेशी ! इन वनखंड, नाट्यशाला आदि की भाँति तुम 
भी पहले रमणीय होकर बाद में अरमणीय मत हो जाना।' 
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विवेचन-प्रस्तुत सूत्र मे आया यह वाक्य-“मा ण॑ तुम पएसी ! पु्ि रमणिज्े भवित्ता पच्छा अरमणिज़े 
भवजासि' बहुत ही अर्थपूर्ण है। टीकाकार आचार्य ने इसका आशय स्पष्ट करते हुए लिखा है-केशीकुमार 
श्रमण प्रदेशी राजा से यह कहना चाहते हैं कि राजन्‌ ! जब तुम धर्मानुगामी नहीं थे, तब दूसरे लोगों 
को दान देते थे, बहुत लोगो का भरण-पोषण करते थे, तो दान देने की और लोक-सग्रह की यह प्रथा 
अब भी चालू रखना, बन्द मत कर देना। अर्थात्‌ पूर्व में जैसे रमणीय-दानी थे उसी तरह अब भी 
रमणीय-दानी बने रहना किन्तु अरमणीय न होना। यदि अरमणीय हो जाओगे-संकुचित दृष्टि वाले हो 
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केशीकुमार भ्रमण और प्रदेशी राजा (895). हल्का केडामदा- किफयादमा बनने अंपाड उनचवल्मोप 
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5. ) गटिज ४.8 0६ 0 ( 405802.00007/0602.0590 (०१7९५ ६०)४२/५५.६ ०] 
जाओगे तो इससे निर्ग्रन्थ प्रवचन की अपकीर्ति फैलेगी, धर्म का अपवाद होगा और हमे अन्तराय कर्म 
का बंध होगा। 


क्योकि मनुष्य का यह स्वभाव जैसा बन गया है कि उसे जब कुछ नही करना होता है, तो अपनी 
कजूसी, आलसीपन और अक्षमता को छिपाने के लिए धर्म का व धर्मगुरुओ के उपदेश का बहाना लेने 
लगता है। जब किसी की सहायता करने का मन नही होता है तब कहता है-सब अपने-अपने कर्मों का 
फल भोगेंगे। मै क्या कर सकता हूँ। अथवा अपनी अज्ञता व अकर्मण्यता को छिपाने के लिए कहता है- 
“आखिर तो जो होनहार है वही होगा। कोई किसी को बचा नहीं सकता, आदि!” 


लगता है केशीकुमार श्रमण भी इसी प्रकार की आशका को दूर करने के लिए राजा प्रदेशी से कहते 
है-''तुम अब व्रतधारी श्रावक बन गये हो, तो सर्व सामान्य जनता की भलाई, दान, सेवा आदि 
लोकोपकार के कामो से विरक्त मत्त हो जाना। आत्मध्यान के बहाने पुण्य कार्यों की उपेक्षा मत करना।” 
यह एक बहुत गम्भीर और उद्देश्यपूर्ण सकेत है। प्रदेशी जैसा चतुर, नीतिज्ञ राजा इस संकेत को समझ 
जाता है। 
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सजा अरदेशी का आश्वासन 

& २७३. तए ण॑ पएसी केसिं कुमारसमण्ण एवं वयासी- 

ह  णो खलु भंते ! अहं पुत्िं रमणिज्ने भवित्ता पच्छा अरमणिज्ने भविस्सामि, जहा वणसंडे 
9 इ वा जाव खलवाड़े इ वा। 


अहं ण॑ सेयवियानगरीपमुक्खाईं सतगामसहस्साई चत्तारि भागे करिस्सामि, एगं भाग 
बलवाहणस्स दलइस्सामि, एगं भागं कुट्टागारे छुभिस्सामि, एगं भाग अंतेउरस्स 
दलइस्सामि, एगेणं भागेणं महतिमहलयं कूडागारसाले करिस्सामि, तत्थ ण॑ं बहूहि 
पुरिसेहिं दिन्नभइभत्तवेयणेहिं विउले असर्ण-पाणं-खाइमं-साइम॑ उवक्खडावेत्ता बहूणं 
समण-माहण-भिक्खुयाणं-पंथियपहियाणं परिभाएमाणे बहूहिं सीलब्बय-गुणवय- 
वेरमण-पच्चक्खाणपोसहोववासस्स जाव विहरिस्सामि त्ति कटटु जामेव दिसिं पाउब्भूए 
तामेव तिसिं पडिगए। 


० २७३. तब प्रदेशी राजा ने केशीकुमार श्रमण से इस प्रकार निवेदन किया- 


9. “भदन्त ! आप द्वारा दिये गये वनखड आदि के उदाहरणो से मै समझ गया हूँ कि पहले 
9) रमणीय होकर बाद में अरमणीय नही बनूँगा। 


0 मैने यह विचार किया है कि अपनी सेयविया नगरी आदि सात हजार ग्रामो के चार 
१ विभाग करूँगा। उनमे से एक भाग राज्य की सुव्यवस्था और सरक्षण के लिए बल (सेना) 
और वाहन के लिए दूँगा, एक भाग प्रजा के पालन हेतु भण्डार में अन्न आदि के संग्रहण 
हेतु रखूँगा, एक भाग अंतःपुर (परिवार) के निर्वाह और रक्षा के लिए दूँगा और शेष एक 
2 भाग से एक विशाल कूटाकारशाला (सुरक्षित भण्डार-घर) बनवाऊँगा और फिर बहुत से 
9 पुरुषों को भोजन, वेतन और दैनिक मजदूरी पर नियुक्त कर प्रतिदिन विपुल मात्रा परे अशन, 
पान, खादिम, स्वादिम रूप चारो प्रकार का आहार बनवाकर अनेक श्रमणो, माहनो, 
५0 भिक्षुओं, यात्रियों और पथिकों को देते हुए एवं शीलब्रत, गुणव्रत, विरमण, प्रत्याख्यान, 
४४ पौषधोपवास आदि यावत्‌ (तप द्वारा आत्मा को भावित करते हुए) अपना जीवन-यापन 





करूँगा।” ऐसा कहकर वह प्रदेशी राजा अपने नगर की तरफ चला गया। 
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0 0९ी 07 05 (0ए7. 
3. राजा प्रदेशी द्वारा कृत राप्य- व्यवस्था हू. 
६ २७४. तए ण॑ से पएसी राया कह्ल॑ जाव तेयसा जलंते सेयवियापामोक्खाईं सत्त (£ 


गामसहस्साईं चत्तारि भाए करेइ। एगं भागं बलवाहणस्स दलइ जाव कूडागारसालं करेइ, #&, 
४६ तत्थ ण॑ बहूहिं पुरिसेहिं जाव उवक्खडादेत्ता बहूणं समण जाव परिभाएमाणे विहरइ। . #डै 
२७४. तत्पश्चात्‌ प्रदेशी राजा ने अगले दिन प्रातःकाल तेजयुक्त सूर्य के प्रकाशित होने ७ 
6 पर सेयविया नगरी आदि सात हजार ग्रामों के चार भाग किये अर्थात्‌ उन ग्रामों से होने 
0 वाली आय के चार विभाग कर दिये। उनमें से एक भाग बल-वाहनों को दिया यावत्‌ (& 
४0 उपरोक्त कथन के अनुसार कूटाकारशाला का निर्माण कराया। वहाँ बहुत से वैतनिक पुरुषों (» 
को नियुक्त कर भोजन बनवाकर बहुत से आने-जाने वाले श्रमणों, ब्राह्मणों, पथिकों को 





0. 
4 में ध््श 

0 दान देते हुए अपना समय धर्मध्यान में बिताने लगा। 
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घाठ0फांफड, धीछश' 3प्रलंड९ गाह्ववें2 छिप तीक्‍्ंडआतकाड ए 08 40096 णी 8शफशा 
पी०परषथाव ण9868 ० परंड 886 टोपवांगए (094 ०४5 ९७0॥था 50ए8ए9ए8. 
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फलण8छणा पाश0/९ ०7 इलोब॥ाए (7 ९880 कत ॥ 'तां॥0), छ6 80 ए7७९०धा९१ 000 7 
[४०४० वृष्थ्ापार 800 ४27-0९१ तांडाजे0पआ३ ॥ ६0 57870908, 0ए-द्योाफागर5 
धाधवते ४ए९)९७४ थे टाग्रानाए, स6 88-०१ 5एशावीए8 083 7९४०७०ांप्रांए2 प706 47 
-शॉांड्डांए्प्रड ईपठेए 8006 797९१(४(07. 


२७५. तए ण॑ से पएसी राया समणोवासए जाए अभिगयजीवाजीवे. विहरइ। 

जप्पभिईं च ण॑ पएसी राया समणोवासए जाए तप्पभिईं च ण॑ रज्ं च, रई च, बल॑ 
च, वाहणं च, कोद्शागारं च, पुरं च, अंतेउरं च, जणवयं च, अणआठढायमाणे यावि 
विहरइ। 

२७५. प्रदेशी राजा अब श्रमणोपासक हो गया और जीव-अजीव आदि तत्त्वो का ज्ञाता 
होकर धार्मिक आचार-विचारपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। 


जब से वह प्रदेशी राजा श्रमणोपासक हुआ तब से राज्य, राष्ट्र, बल, वाहन, कोठार, 
पुर, अन्तःपुर और जनपद के प्रति अनुराग व आसक्ति से रहित होकर उदासीनभावपूर्वक 
रहने लगा। 
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9९९ए४॥76 707-&008060 70 079806७४९१ 8 5086 ० ९वृपधयांप्र।ए ६0०ए६/ १8 
धवायंधांडफब्ांएट पर॥९००४, 6 ४8०, 08 79, 06 एएथव8907, 006 
#"९8807९, (06 98880९ (6 9076 धर्विध्चांए'8) 800 (068 9९०9]6. 


टूर्यकान्ता रानी का पड़यंत्र 

२७६. (क) तए णं॑ं तीसे सूरियकंताए देवीए इमेयारूवे अज्ञत्यिए जाव 
समुप्पज्जित्था-जप्पभिईं च णं पएसी राया समणोवासए जाए तप्पभिईं च ण॑ रज्जं च रइं 
च जाव अंतेउरं च मर्म जणवयं च अणाढायमाणे बिहरइ। ते सेयं खलु मे पएसिं राय॑ 





केशीकुमार अमण और प्रदेशी राजा (399). अुहबाप्र ऑंडामद7' 5 चकवर बमदे अजड 2:चबेंश्गीए 
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50 केणवि सत्थप्पओएण वा अग्गिष्पओएण वा मंतप्पओगेण वा विसष्पओगेण वा उद्दवेत्ता 
६! सूरियकंतं कुमारं रज़े ठवित्ता सयमेव रज़्सिरि कारेमाणीए पालेमाणीए विहरित्तए त्ति 
९६ कटटु। 
6 एवं संपेहेइ, संपेहित्ता सूरियकंतं कुमार सद्दावेइ, सह्ावित्ता एवं बयासी- 
“२७६. (क) [राजा प्रदेशी को राज्य, परिवार और अपनी रानी आदि के प्रति उदासीन 
"है अनुरागरहित देखकर! सूर्यकान्ता रानी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि “जब से राजा 
प्रदेशी श्रमणोपासक हुआ है, उसी दिन से राज्य, राष्ट्र यावत्‌ अन्तःपुर (रानी, पुत्र, परिवार 
आदि) जनपद और मुझसे विमुख हो गया है, विरक्त रहने लगा है। अतः मुझे यही उचित 
है कि अब किसी शबस्त्र-प्रयोग, अग्नि-प्रयोग, मत्र-प्रयोग अथवा विष-प्रयोग द्वारा प्रदेशी 
राजा को मारकर सूर्यकान्तकुमार को राज्य पर आसीन करके अर्थात्‌ राजा बनाकर स्वयं 
राज्यलक्ष्मी का भोग करती हुई, प्रजा का पालन करती हुई आनन्दपूर्वक रहूँ। ऐसा उसने 
विचार किया। 


विचार करके सूर्यकान्तकुमार को बुलाया और बुलाकर अपनी मनोभावना बताई- 
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276. (9) ["एवांएड एव का ?90652॥7 ॥8 7007-80 8९८९वैं 0ज़्यात5 
धताजांगंंडए'ाए९ 79008"8, 6 शियोए, 6 पुपरशा बगते 00678] एऐएलशा 
जिपाफ्थोरश8 000870 ० 8 9080, 5086 ४00027॥--99708 4096 (76 'ताह? 
?-806७8॥ा 088 080076 8 शिाए्शपराह्वा008887, 06 098 ४६१6९वैं 78700798 (९ 
880९, 06 077738707 ६ा( ६6 धिए]।ए--76 वृप०७९०७, (7९ 8070, (06 
ए९००७ 87व 76 (बृप०९॥ 5प्"एब्यॉपथ्ा9). 4; 78 097९07९, 97090" 407 776 ६0 


्ः 
0. 


जेट रु जा 
5 ० 29020 


8 


झ् 
0. 


दे दर प्र 
9 588: 5 02.4: 


सदर 


ञ्ह 


रु 
ट अल 














जांगि एणं5ण ४०९ ६0 १6€९८४६०४ 70: 807 59प्राप्रक्लध्ाओ, 88 06 8. 707 86 
शत 08 9006 (0 शा0०फए 7९2०) 90695प768 भाव ]080 7॥ ९८४४४0९ 99979 76 
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28९१ फांग्रद्ाएए ऐंड 77765 96 टक९ते ॥6७१ 807 छिप-'एथ:870 धाते 
५४ पांड९०05९6 ४९7 7 धा (0 भा।-- 
& (ख) जप्पभिईं च ण॑ पएसी राया समणोवासए जाये तप्पभिइं च णं॑ रज् च जाव 
# अंतेउरं च ण॑ं जणवरयं च माणुस्सए य कामभोगे अणाढायमाणए विहरइ, त॑ सेयं खलु तव 
४0 पुत्ता ! पएसिं रायं केणइ सत्थप्पओगेण वा जाव उद्ववित्ता सयमेव रज़सिरि कारेमाणे 

8 पालेमाणे विहरित्तए। 


(406 ) मआडां-फषबशाउं>द 8डा-च 
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तए णं॑ सूरियकंते कुमारे सूरियकंताए देवीए एवं बुत्ते समाणे सूरियकंताए देवीए 
एयमट्ठं णो आढाइ नो परियाणाइ, तुसिणीए संचिट्ठइ। 

(ख) “हे पुत्र ! जब से प्रदेशी राजा ने श्रमणोपासकधर्म स्वीकार कर लिया है, तभी से 
राज्य यावत्‌ अन्तःपुर, जनपद और मनुष्य-जीवन सम्बन्धी कामभोगों की ओर से उदासीन 
और विरक्त रहने लगे हैं। इसलिए पुत्र ! तुम्हें यही श्रेयस्कर है कि शस्त्र-प्रयोग आदि किसी 
न किसी उपाय से प्रदेशी राजा को मारकर स्वय राज्यलक्ष्मी का भोग करो एवं प्रजा का 
पालन करते हुए अपना जीवन बिताओ।' 


सूर्यकान्ता देवी के इस विचार को सुनकर सूर्यकान्तकुमार ने उसका बिलकुल आदर 
नही किया, उस पर ध्यान नहीं दिया किन्तु शान्त और मौन ही रहा। 

(9) 59९ 890--“0 8067 ! 87708 06 ४77९ 7४ ?"806807 ॥98 9९९०९ 
8 $इिमन्‍्चा्रद्मा008859 रात &22९5०९व ए०ए8 (० 0प5200667), ४०९ ३8 
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श्गयोए ६070 6 9९००९ म6 ३5 48700०77९8 ९एशा 5९शडप4) ए0885फ768 धागे 
शां०शगशशा8, 50, 0 867 ! क 8 | ए0ए एऐशाशी ऐशा एप पंत! गए 
77#2१6७आां जञांप्री 5076 ज९्छएण7 ०" ब॥७ए ०07९७ फ्रांगष्ठ ध्यप ९४०७ वंग््ठ॥आए 
ए0पा5शीा 0078 थी९' .6 9०09006 ? 


पम6गंत३ 07०86 ४20प९४॥(3 707 5 70 5प्रा'एथ१97089, (6९ 00 70. 
ए8ए धाए 8९007 (0 70. 6 90 7० 5फ्एणफ 40 8700 +>शा३।क्षा7९१ ड6जां. 

(ग) तए ण॑ तीसे सूरिकंताए देवीए इमेयारूवे अज्झत्थिए जाव समुप्पज़ित्था-मा णं॑ 
सूरियकंते कुमारे पएसिस्स रत्नों इमं रहस्सभेयं करिस्सइ त्ति कटूट्र पएसिस्स रण्णो 
छिहाणि य मम्माणि य रहस्साणि य विवराणि य अंतराणि य पडिजागरमाणी 
पडिजागरमाणी विहरइ। 


(ग) तब सूर्यकान्ता रानी के हृदय में इस प्रकार का और विकल्प (आशका) उत्पन्न हुआ 
कि “कहीं ऐसा न हो कि सूर्यकान्तकुमार प्रदेशी राजा के सामने मेरे इस गुप्त रहस्य को प्रकट 
कर दे/ ऐसा सोचकर सूर्यकान्ता रानी प्रदेशी राजा को मारने के लिए उसके दोष 
(असावधानी) रूप छिद्रों को, आन्तरिक मर्मों को, रहस्यों (व्यक्तिगत आचार-विचार) को, 
एकान्त निर्जन स्थानों को और घात करने के लिए अनुकूल अवसर रूप अन्तरो को जानने 
की ताक में रहने लगी। 


(०) रक्त तुएलशा 9प7एथ:०४708 परी0्पष्ठाए। (0 ॥९8९४ 88 9 १0फफ्रीं, 9४098 
रथ फ्रांपवे पिक्ञा। 9िफएकोपशाओ प्रा 0 कंड0058 ॥67 8९0९ ज़ौध्ा) (0 





केशीकुमार श्रमण और प्रदेशी राजा (40] ).. करके उतारा" डीफचकादा बातें किकड 2.चबवेल! 
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२७७. तए ण॑ सूरियकंता देवी अन्नया कयाइ पएसिस्स रण्णो अंतरं जाणइ, असर्ण 
जाव खाइम॑ सब्ब॑ वत्थ-गंध-मल्लालंकारं विसप्पजोगं पउंजइ। 

पएसिस्स रण्णो ण्हायस्स जाव पायच्छित्तस्स सुहासणवरगयस्स त॑ विससंजुत्त अस्ण 
बत्थं जाव अलंकार निसिरेइ, घातइ। 

तए ण॑ तस्स पएसिस्स रण्णो त॑ विससंजुत्त असर्ण आहारेमाणस्स सरीरगंमि वेयणा 
पाउब्भूया उज्जला विपुला पगाढा कक्कसा कड़ुया फरुसा निटूटुरा चंडा तिव्वा दुक्खा दुग्गा 
दुरहियासा पित्तजरपरिगयसरीरे दाहवक्कंतिया वि विहरइ। 

२७७. किसी एक दिन योजना के अनुकूल अवसर मिलने पर सूर्यकान्ता रानी ने प्रदेशी 
राजा को मारने के लिए अशन, पान आदि भोजन मे तथा शरीर पर धारण करने योग्य 
सभी वस्त्रों में, सूँघने योग्य सुगधित वस्तुओ मे, पुष्पमालाओं और आभूषणो मे विष 
डालकर उन्हें जहरीला कर दिया। 

जब वह प्रदेशी राजा स्नान यावत्‌ मंगल प्रायश्चित्त करके भोजन करने के लिए श्रेष्ठ 
आसन पर बैठा तब वह विष मिश्रित घातक अशन आदि रूप आहार परोसा तथा विषमय 
हे २६2 को दिये तथा विषमय अलकार पहनने को दिये निनसे उसने अपने को अलंकृत 
कर लिया। 


वह विष मिश्रित आहार खाने से प्रदेशी राजा के शरीर मे तत्काल उत्कट, भयकर, 
प्रचुर, प्रगाड (गहरी भीतर तक), कर्कश (सहने में कठिन), कटुक, परुष-निष्ठुर, रौद्र, 
दुःखद, विकट और दुस्सह वेदना उत्पन्न हुई। विषम पित्तज्वर से सारे शरीर में जलन और 
तीव्र दाह उत्पन्न हो गई। 

277. (008९ 389, 8०८०0०4!78४ (0 ४#९/ 9878, गिव॑!|जए डप्ं।80)6 0९९४४0॥, 
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विषाक्त भोजन 


दुष्ट वृत्ति धारण किये रानी सूर्यकान्ता ने सोचा-'मेरे षड़यत्र का भडा फूटे इससे 
पहले ही विषयुक्त भोजन देकर राजा को खत्म कर देना चाहिए। यह सोचकर उसने 
पारणे हेतु राजा के लिए बने भोजन मे तीव्र जहर मिला दिया। राजा के वस्त्र, 
आभूषण, मुकुट एवं फूल माला मे भी तीव्र जहरीला पदार्थ मिला दिया। अनजान 
राजा ने जैसे ही भोजन ग्रहण किया उसके शरीर मे तीव्र वेदना और दाह उत्पन्न हो 
गया। उसने समझ लिया- मुझे भोजन मे जहर दिया गया है, किन्तु फिर भी किसी पर 
द्वेष नही किया, शरीर की ममता से मुक्त रहकर समभावो मे रमण करते हुए परम 
शान्तिपूर्वक शरीर त्यागकर वह सौधर्म देवलोक की पुष्प -शण्या मे उत्पन्न हुआ। वहाँ 

सूर्याभदेव बना। देव-देवियो ने नवोत्पन्न देव का अभिनन्दन किया। 
-सूत्र २७७ २७८, प्रष्ठ ४०२ -४०५ 
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राजा प्रदेशी का संलेखनामरण ढ 
२७८. तए ण॑ से पएसी राया सूरियकंताए देवीए अत्तार्ण संपलद्धं जाणितता 
सूरियकंताए देवीए मणसावि अप्पदुस्समाणे जेणेब पोसहसाला तेणेव उवागच्छड, 
पोसहसालं पमज्जइ, उच्चारपासदणभूमिं पडिलेहेइ, दब्भसंथारगं संथरेइ, दब्भसंथारगं 
दुरूहइ, पुरत्थाभिमुहे संपलियंकनिसन्ने करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं अंजलिं मत्थए त्ति 
कटूटु एवं वयासी- हुआ 
नमो5त्थु णं अरहंताणं जाव संपत्ताणं। नमो5त्थु णं केसिस्स कुमारसमणस्स मम 
धम्मोवदेसगस्स धम्मायरियस्स, वंदामि ण॑ भगवंतं तत्थ गय॑ इह गए, पासउ में भगवं तत्थ (६ 
गए इह गये ति कटूटु वंदइ नमंसड। 
पुत्विं पि णं मए केसिस्स कुमारसमणस्स अंतिए थूलपाणाइवाए पच्चक्खाए जाव 
परिग्गहे, त॑ इयाणिं पि णं तस्सेव भगवतो अंतिए सब्व॑ पाणाइवायं पच्चक्खामि जाव ' * 
परिग्गहं, सब्ब॑ कोहं जाव मिच्छादंसणसल्लं, अकरणिज्ं जोयं पच्चक्खामि, सत्य असणं 5 
चउब्िह पि आहार जावज्जीवाए पत्चक्खामि। 
ज॑ पि य मे सरीरं इईं जाव फुसंतु त्ति एयं पि य ण॑ चरिमेहिं ऊसासनिस्सासेहिं ( 
वोसिरामि। 
त्ति कट्टु आलोइयपडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासे काले किच्चा सोहम्मे कप्पे £ 
सूरियाभे विमाणे उववायसभाए जाव वण्णओ। 
२७८. प्रदेशी राजा ने सूर्यकान्ता देवी के इस उत्पात-(षड्यंत्र, धोखे) को तुरन्त जान ( 
लिया। किन्तु फिर भी रानी के प्रति मन में लेशमात्र भी द्वेष-सेष नहीं आया। (अपनी मृत्यु 


निकट जानकर) अत्यन्त शान्तभाव से जहाँ पौषधशाला थी, वहाँ आया। आकर पौषधशाला ६” 
की प्रमार्जना की। उच्चार-प्रद्नवण भूमि का प्रतिलेखन किया। फिर दर्भ का संथारा बिछाया (६ 
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» है. ९  क ४, । हर हे के 
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कि ०200० 2०720 ०५/९०/४३२० :/३० 7४४०7 ००३४४० ०४३० 
४३) और उस पर आसीन हुआ। आसीन होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पर्यकासन 
है (पद्मासन) से बैठा, फिर दोनों हाथ जोड आवर्त्तपूर्वक मस्तक पर अंजलि करके इस प्रकार 
*5। बोला- 
“अरिहंतों यावत्‌ सिद्धगति को प्राप्त भगवन्तों को नमस्कार हो। मेरे धर्माचार्य और 
9 धर्मोपदेशक केशीकुमार श्रमण को नमस्कार हो। यहाँ रहा हुआ मैं वहाँ विराजमान भगवान 
१0 की वन्दना करता हूँ। वहाँ पर विराजमान वे भगवान यहाँ रहकर वन्दना करते हुए मुझे 
$5) देखें। 
पहले भी मैने केशीकुमार श्रमण के समक्ष स्थूल प्राणातिपात यावत्‌ स्थूल परिग्रह का & 
प्रत्याख्यान किया है। अब इस समय भी मैं उन्हीं भगवन्तों की साक्षी से (यावज्जीवन के ६ 
लिए) सम्पूर्ण प्राणातिपांत यावत्‌ समस्त परिग्रह, क्रोध यावत्‌ मिथ्यादर्शनशल्य रूप अठारह (६६ 
४7 पापस्थानो का प्रत्याख्यान करता हूँ। समस्त अकरणीय पाप कार्यों एव (अशुभ) 
2 मन-वचन-काय योग का प्रत्याख्यान करता हूँ और जीवन-पर्यत के लिए सभी अशन, ६ 
५0 पान आदि चारो प्रकार के आहार का भी त्याग करता हूँ। ५ 


४ यद्यपि आज तक मुझे यह शरीर प्रिय रहा है, मैंने यह ध्यान रखा है कि इसमें कोई ६ ः 
(४ रोग आदि उत्पन्न न हों परन्तु अब अन्तिम श्वासोच्छवास (मृत्यु) तक के लिए इस शरीर 
१५५ का भी परित्याग करता हूँ।' 


६ इस प्रकार के निश्चय के साथ पुनः आलोचना और प्रतिक्रमण करके समाधिपूर्वक स्थित 

४४ हुआ। कुछ समय पश्चात्‌ मरण प्राप्त होने पर काल करके सौधर्मकल्प के सूर्याभ विमान की 

धु&६ उपपात सभा में सूर्याभदेव के रूप में उत्पन्न हुआ। इत्यादि पूर्व में किया गया समस्त वर्णन 

'औ यहाँ जानना चाहिए। सूर्याभदेव का यह पूर्वभव भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को 
4 बताया। 
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सूर्याभदेव का भावी जन्म 

२७९, (क) तए ण॑ से सूरियाभे देवे अहुणोववन्नए चेव समाणे पंचविहाए पज्जत्तीए 
पज्जत्तिभावं गच्छति, तं.-१. आहारपजत्तीए, २. सरीरफ्ज़त्तीए, ३. इंदियपजत्तीए, 
४. आण-पाणपज्जत्तीए, ५. भास-मणपज्जत्तीए। 

त॑ एवं खलु भो ! सूरियाभेणं देवेणं दिव्वा देविद्ी दिव्वा देवजुती दिव्वे देवाणुभावे लद्े 
पत्ते अभिसमन्नागए। 

सूरियाभस्स ण॑ भंते ! देवस्स केवतियं काल ठिती पण्णत्ता ? 


गोयमा ! चत्तारि पलिओवमाइं टठिई्ठ पण्णत्ता। 

२७९. (क) (सूर्याभ विमान की उपपात सभा में) तत्काल उत्पन्न हुआ वह 
सूर्याभदेव पाँच पर्याप्तियो से पूर्ण हुआ। वे पर्याप्तियाँ इस प्रकार हैं-(१) आहारपर्याप्ति, 
(२) शरीरपर्याप्ति, (३) इन्द्रियपर्याप्ति, (४) श्वासोच्छुवासपर्याप्ति, (५) भाषा-मन पर्यात्ति। 
(पर्याप्ति के विषय मे विशेष वर्णन सूत्र १८६ के विवेचन में देखें।) 


“हे गौतम ! इस प्रकार उस सूर्याभदेव ने यह दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवद्युति और दिव्य 
देवानुभाव-देवप्रभाव उपार्जित किया है, प्राप्त किया है और अधिगत-स्वाधीन किया है।'' 


गौतम ने पूछा-''भदन्त ! उस सूर्यभदेव की आयुष्य स्थिति कितने काल की है ?” 


भगवान ने उत्तर दिया-“गौतम ! उसकी आयुष्य स्थिति चार पल्योपम की है।'' 
॥4६ छत (४६ 07 ५७7२४५8।॥ 0६९ 
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छाकब्इ्ृण्प्रधा चिधोधरएांए एथ्फरी20---/580ए80 ! ज्ांड ॥89-8एघछ॥ 58 07 हैँ; 
एधए०ए०४ण ४, 
(ख) से ण॑ सूरियाभे देवे ताओ लोगाओ आउक्खएणं भवकक्‍्खएणं टिइकक्‍्खएणं '# 
अणंतरं चय॑ चइत्ता कहिं गमिहिति कहिं उववज्जिहिति ? - 
गोयमा ! महाविदेहे वासे जाणि इमाणि कुलाणि भवंति, तं.-अड्ढाईं दित्ताईं विउलाईं 
विर्छिण्णविपुलभवण-सयणासण-जाण-वाहणाईं बहुधण बहुजातरूव-रययाई 
आओग-पओगसंपउत्ताइं विच्छट्डियपदरभत्तपाणाइं. बहुदासी-दास-गो-महिस- (६ 
गवेलगप्पभूयाईं बहुजणस्स अपरिभूयाई, तत्थ अन्नयरेसु कुलेसु पुत्तत्ताए पच्चाइस्सई। है, 
(ख) गौतम-“'भगवन्‌ ! आयुष्य और भवस्थिति पूर्ण होने एवं स्थिति क्षय होने के 
पश्चात्‌ वह सूर्याभदेव उस देवलोक से च्यवन करके कहाँ जायेगा, कहाँ उत्पन्न होगा ?' 
भगवान-““गौतम ! महाविदेह क्षेत्र मे जो कुल आइय-धन-धान्य से समृद्ध है, दीध्त- 
प्रभावशाली हैं, विपुल-बडे कुटुम्ब वाले भरे-पूरे परिवार वाले हैं, बहुत से भवनों, (2 
शय्याओं, आसनों और यानवाहनों के स्वामी हैं, बहुत से धन, सोने-चाँदी के अधिपति हैं, (» 
अर्थोपार्जन के व्यापार-व्यवसाय में लगे हुए हैं एव जिनके यहाँ से दीन-अनाथ जनों को 
प्रचुर मात्रा में भोजन-पान प्राप्त है, जिनके पास सेवा करने के लिए बहुत से दास-दासी (# 
रहते हैं, गाय, भैस, भेड आदि अनेक प्रकार का विपुल पशुधन है और जिनका बहुत से 
लोगों द्वारा भी पराभव-तिरस्कार नहीं किया जा सकता ऐसे समर्थ है। उन प्रसिद्ध सम्पन्न 
कुलों में से किसी एक कुल में वह पुत्ररूप में उत्पन्न होगा।'' द 
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98 ए०शंप्र०00 (० 87076 ऐश, प्‌ 0786 0 डपटा शि7078 धतते 97080९7075 ४ 
शिए)08, 006 80फो ण॑ 80एथके। 0९ए होश] 96 78-0०007 88 8 807 23 
माता-पिता द्वारा जन्मादि संस्कार 

२८०, (क) तए णं तंसि दारगंसि गव्भगयंसि चेव समाणंसि अम्मापिऊर्ण धम्मे (* 
दढा पहण्णा भविस्सइ। 

तए णं तस्स दारयस्स नवण्ह॑ मासाणं बहुपडिपुन्नाणं अद्धदमाणं ,» 
राइंदियाणं वितिक्कंताणं सुकुमालपाणिपायं अहीण-पडिपुण्ण-पंचिंदियसरीर +# 
लक्खणवंजणगुणोववेयं माणुम्माण-पमाणपदिपुन्नसुजायसब्बंगसुदरंगं ससिसोमाकार कंत॑ 
पियदंसणण सुरूव॑ दारयं पयाहिसि। 

२८०. (क) वहाँ पर उस दारक (बालक) के गर्भ मे आने पर माता-पिता की धर्म में 
दृढ प्रतिज्ञा-(अरद्धा) होगी। 

गर्भ के नौ मास और साढे सात रात-दिन पूर्ण होने पर दारक की माता सुकुमार 
हाथ-पैर वाले, शुभ लक्षणो एव परिपूर्ण पाँच इन्द्रियों और शरीर वाले, सामुद्रिक शास्त्र में 
बताये गये शारीरिक शुभ लक्षणों (कमल, मत्स्य, स्वस्तिक आदि के चिन्ह) तिल, मेष आदि 
व्यंजनों; उदारता, धीरता आदि गुणो से युक्त, माप, तोल (वजन) और नाप (ऊँचाई) मे 
बराबर, सुजात, सर्वांग सुन्दर, चन्द्रमा के समान सौम्य आकार वाले, कमनीय, प्रियदर्शन 
एव सुरूपवान्‌ पुत्र को जन्म देगी। 
(8२६४०२४ & ॥#६ रात 87 १#रघश5$ 
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(ख) तए ण॑ तस्स दारयस्स अम्मापियरों पढमे दिवसे ठितिवडियं करेहिंति 
ततियदिवसे चंदसूर-दंसणिगं करिस्संति, छट्टे दिवसे जागरियं जागरिस्संति, एक्‍्कारसमे 
दिवसे वीइक्कंते संपत्ते बारसाहे दिवसे णिव्वत्ति असुइजायकम्मकरणे चोक्खे 
संमज्जिओवलित्ते विउले असण-पाण-खाइम-साइमं उवक्खडावेस्संति, मित्त-णाइ- 
णियग-सयण-संबंधिपरिजर्ण आम॑ंतेत्ता तओ पच्छा ण्हाया कायबलिकम्मा जाव 
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अलंकिया भोयणमंडवंसि सुहासणवरगया ते मित्तणाइ-जाव परिजणेण सद्धिं विउल॑ *& 


असर्ण आसाएमाणा विसाएमाणा परिभुंजेमाणा परिभाएमाणा एवं चेव ण॑ विहरिस्संति। 
जिमियभुत्तुत्तरागया वि य ण॑ समाणा आयंता चोकक्‍्खा परमसुइभूया त॑ मित्तणाइ-जाव 
परिजणं विउलेणं वत्थगंध-महालंकारेणं सक्कारेस्संति सम्माणिस्संति तस्सेव 
मित्त-जाव-परिजणस्स पुरतो एवं वइस्संति- 

(ख) तब उस दारक के माता-पिता प्रथम दिवस स्थितिपतिता-(कुल-परंपरागत विधि 
क्रियाओ से पुत्र का जन्मोत्सव) करेगे। तीसरे दिन चन्द्र और सूर्य-दर्शन करेगे। छठे दिन 
रात्रि-जागरण करेगे। ग्यारह दिन बीतने के बाद बारहवें दिन जातकर्म सम्बन्धी अशुचि की 
निवृत्ति के लिए घर झाड-बुहार और लीप-पोतकर शुद्ध करेंगे। घर की शुद्धि करने के 
बाद अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य रूप विपुल भोजन-सामग्री बनवायेंगे और मित्रजनो, 
ज्ञातिजनों, निजजनो, स्वजन-सम्बन्धियों एव दास-दासी आदि परिजनों, परिचितो को 
आमत्रित करेगे। इसके बाद स्नान, बलिकर्म, कपाल पर कुंकु, तिलक, काली बिंदी आदि 
रूप कौतुक-मगल-प्रायश्चित्त करके आभूषणों से शरीर को अलकृत करेगे। भोजनमंडप 
में श्रेष्ठ आसनो पर सुखपूर्वक बैठकर मित्रों यावत्‌ परिजनों के साथ विपुल अशनादि रूप 
भोजन का आस्वादन करेंगे, उसका परिभोग करेंगे, एक-दूसरे को मनुहार करके परोसेंगे 
और भोजन करने के पश्चात्‌ आचमन-कुछा आदि करके स्वच्छ, परम शुचिभूत होकर उन 
मित्रों, ज्ञातिजनों यावत्‌ परिजनो का वस्त्र, गध (सुगंधित द्रव्य), माला, अलकारो आदि से 
सत्कार-सम्मान करेंगे और फिर उन्ही मित्रो यावत्‌ परिजनों के समक्ष इस प्रकार कहेगे- 
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90 (ग) जम्हा ण॑ देवाणुणिया ! इमंसि दारगंसि गव्भगयंसि चेव समाणंसि धम्मे दढा 
9 पढहणा जाया, त॑ होउ ण॑ अम्ह॑ एयस्स दारयस्स दढपदइण्णे णामेणं। तए ण॑ तस्स 
। दढपइण्णस्स दारगस्स अम्मापियरों नामधेज करिस्संति-दढपइण्णो य दढपइण्णो य। 


तए ण॑ तस्स अम्मापियरों आणुपुब्ेणं ठितिवडियं च चंदसूरियदरिसणणं च धम्मजागरियं 
च नामधिज़करणं च॑ पजेमणगं च पड़िवद्धावणं च पर्चकमणग च कन्नवेहणं च 
संवच्छरपडिलेहणगं च चूलोवणयं च अन्नाणि य बहूणि गब्भाहाण-जम्मणाइयाईं महया 
इड्टीसकारसमुदएर्ण करिस्संति। 

(ग) देवानुप्रियो ! जब से यह दारक माता की कुक्षि मे गर्भरूप से आया था तभी से 
हमारी धर्म मे दृढ श्रद्धा, प्रतिज्ञा हुई है, धर्म के प्रति प्रीति और रुचि बढी है, इसलिए हमारे #£! 
इस बालक का नाम “दृढप्रतिज्ञ” हो। इस तरह उस दारक के माता-पिता “द्ृह्धप्रतिन्ञ! हु 
नामकरण करेंगे। 2 

इस प्रकार से उसके माता-पिता अनुक्रम से (१9) स्थितिपतिता, (२) चन्द्र-सूर्यदर्शन, ( 
(३) धर्म-जागरण, (४) नामकरण, (५) अभन्नप्राशन (अन्न चटाना), (६) प्रतिवर्धापन 
(आशीर्वाद समारोह), (७) प्रचंक्रमण (पैरो चलना-डग भरना और शब्दोच्चारण करना), 


50 


(८) कर्णवेधन (कान छेदना), (९) संवत्सर प्रतिलेख (प्रथम वर्ष का जन्मोत्सव-पहला (४: 


जन्म-दिन), और (१०) चूलोपनयन (मुंडनोत्सव-झड़ला उतारना) आदि। अन्य दूसरे भी ८५, 
बहुत से गर्भाधान, जन्म आदि से सम्बन्धित उत्सव अति भव्य समारोह के साथ करेंगे। . ( 
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ट्रढ्प्रति_ का लालन- पालन श्र 

२८१, तए ण॑ दठपदण्णे दारगे पंचधाईपरिक्खित्ते-१. खीरधाईए, २. मंडणधाईए, 
३. मज्जणधाईए, ४. अंकधाईए, ५. कीलावणधाईए अन्नाहि बहूहिं खुज्जाहिं, (/ 
चिलाइयाहिं, वामणियाहिं, वड़भियाहिं, बब्बराहिं बउसियाहिं, जोण्हियाहिं, ६: 
पण्णवियाहिं, ईसिणियाहिं, वारुणियाहिं, लासियाहिं, लाउसियाहिं, दमिलीहिं, ६ 
सिंहलीहिं, पुलिंदीहिं, आरबीहिं, पक्‍कणीहिं, बहलीहिं, मुरंडीहिं, सबरीहि, पारसीहिं, (६ 
णाणादेसी-विदेस-परिमंडियाहिं इंगिय-चिंतिय-पत्थिय-वियाणाहिं सदेसणेवत्थ- 
गहियवेसाहिं निउणकुसलाहिं विणीयाहिं चेडिया-चक्कवाल-तरुणिवंदपरियालपरिवुड़े 
वरिसधरकंचुइ-महयरवंदपिरक्खित्ते हत्थाओ हत्थं साहरिज्जमाणे उवनचिजमाणे 
अंकाओ अंक परिभुज्जमाणे उवबगिज्जेमाणे उवलालिज्जमाणे उबगूहिज्जमाणे 
है अवतासिजमाणे परियंदिज्ममाणे परिचुंबिज़माणे रम्मेसु मणिकोट्टिमतलेसु परंगमाणे (5 
| गिरिकंदर-महीणे विव चंपगवरपायवे णिव्वाधायंसि सुहंसुहेण परिवष्डिस्सइ। ४; 
२८१. उसके बाद वह “दृठप्रतिज्ञ” बालक पाँच धायों के संरक्षण मे बढने लगेगा। 
६0 जैसे-(१) क्षीरधात्री-दूध पिलाने वाली धाय, (२) मंजनधात्री-वस्त्राभूषण पहनाने वाली धाय, ६ 
६7 (३) मजनधात्री-स्नान कराने वाली धाय, (४) अंकधात्री-गोद में लेने वाली धाय, और ६ 
0 (५) क्रीड़ापनधान्नी-खेल खिलाने वाली धाय-इन पाँच धायमाताओं के अतिरिक्त अन्य अनेक 
*/ दासियाँ उसका पालन-पोषण करने के लिए होंगी। जैसे-इंगित-(मुख आदि की चेष्टा को (॥ 
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समझने मे चतुर), चिंतित-(मानसिक विचार को पहचानने में), प्रार्थित (अभिलषित) को 
जानने में कुशल और दक्ष होगी। वे अपने-अपने देश के वेश को पहनने वाली, निपुण, 
कुशल-प्रवीण एवं प्रशिक्षित होंगी। उनमे कोई कुब्जा (कुबडी) होगी, कोई चिलातिका 
(चिलात-किरात नामक देश में उत्पन्न), वामनी (चीन), वडभी (बड़े पेट वाली), बर्बरी (बर्बर 
देश की), बकुश देश की, योनक (यवन) देश की, पल्हविका (पल्हव देश की), ईसिनिका, 
वारुणिका (वरुण देश की), लासिका (तिब्बत देश की), लाकुसिका (लकुस देश की), द्रावड़ी 
(द्रविड देश की), सिंहली (सिहल देश, लका की), पुलिदी (पुलिद देश की), आरबी (अरब 
देश की), पक्‍कणी (पक्‍्कण देश की), बहली (बहल देश की), मुरण्डी (मुरंड देश की), शबरी 
(शबर देश की), पारसी (पारस देश की)। इस प्रकार अनेक देश-विदेशों की तरुण दासियाँ 
उसकी देखभाल करने के लिए रहेंगी तथा अनेक वर्षधरों (नपुसक बनाये हुए पुरुषों), 
कचुकियो और महत्तरकों (अन्त पुर के कार्य की चिन्ता रखने वालों) के समुदाय से वह दारक 
हर समय घिरा रहेगा। सेवा परिचर्या करने वाले उसे हाथो ही हाथों मे लेते दुलराते रहेंगे।एक 
गोद से दूसरी गोद मे लेते हुए, गा-गाकर बहलाते हुए, क्रीडा आदि के द्वारा लालन-पालन 
मनोरंजन करते हुए लाड किया करेंगे। लोरियाँ सुनाते रहेगे। स्नेह से चुम्बन लेते और रमणीय 
मणिजटित प्रागण मे चलाते रहेंगे। इस प्रकार वह दारग व्याघातरहित गिरि-गुफा में स्थित 
श्रेष्ठ चम्पक वृक्ष के समान सुरक्षित सुखपूर्वक दिनोदिन परिवर्धित होगा-बढेगा। 
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ट॒ढ्प्रतिज्ञ का कला- शिक्षण हे 
हक २८२. (क) तए ण॑ त॑ दठपइण्णं दारगं अम्मापियरों सातिरिगअद्ववासजायगं (६ 
है ४ जाणित्ता सोभणंसि तिहि-करण-णक्खत्त-मुहुत्तंसि ण्हाय॑ कयबलिकम्म॑ & 
2 कयकोउय-मंगलपायच्छित्त सब्वालंकारविभूसियं करेत्ता महया इड्ठीसक्कारसमुदएर्ण 
8 कलायरियस्स उवणे्हिति। दे 





तए ण॑ से कलायरिए त॑ दढपइण्णं दारगं लेहाइबाओ गणियप्पहाणाओं £ 
सउणरुयपज्जवसाणाओ बावत्तरि कलाओ सुत्तओ अत्थओ य गंथओ य करणओ ये 
/ सेहावेहि य पसिक्खावेहि य। ः 
२८२. (क) दृढप्रतिज्ञ बालक जब कुछ अधिक आठ वर्ष का हो जायेगा तब (& 
कला-शिक्षण के लिए माता-पिता शुभ तिथि, करण (लग्न), नक्षत्र और मुहूर्त्त में स्नान, 
50 बलिकर्म, कौतुक-मगल-प्रायश्चित्त कराके और अलंकारो से विभूषित कर ऋद्धि-वैभव, 
। सत्कार, समारोहपूर्वक कलाचार्य के पास ले जायेंगे। 
तब कलाचार्य उस दृढप्रतिज्ञ बालक को गणित जिनमे मुख्य रहता है ऐसी लेख (लिपि) 
0 आदि शकुनिरुत (पक्षियों की बोली) तक की बहत्तर कलाओ को सूत्र से, अर्थ से (विस्तार 


( 

2 ग्रन्थ 6 

१० से व्याख्या करके), ग्रन्थ के अनुसार सूत्र और अर्थ के अनुसार तथा करण-प्रयोग से (६ 

50 अभ्यास करायेंगे। ५ 

हे दृढ़प्रतिजषकुमार (49 ) फल ए/चरपंडद साकाणत. 7 
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है (ख) त॑ जहा-लेहं गणियं रूव॑ नईं गीय॑ वाइय सरगय॑ पुक्खरगयं समतालं जूय॑ 
जणवयं पासगं अद्गावर्य पारेकब्ं दगमट्ठियं अन्नविर्हिं पाणविरहिं वत्थविहिं विलेवणविहिं 
५ सयणविरहिं। (२०) 
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अज्ज पहेलियं मागहियं णिद्दाइयं गाह॑ गीइय॑ सिलोगं। (२७) ४ « 
हिरण्णजुत्तिं सुवण्णजुत्ति आभरणविहिं तरुणीपडिकम्म॑ इत्थिलक्खर्ण पुरिसलक्खणं $&. 
हयलक्खणं गयलक्खर्णं कुक्कुडलक्खर्णं छत्ततक्खर्णं चकक्‍कलक्खण्णं दंडलक्खणं 


असिलक्खणं मणिलक्खणं कागणिलक्खणं। (४२) 

वत्थुविज्जं णगरमाणं खंधवारं माणवारं पडिचारं वूहं चक्कवूह गरुलवूह सगडवहं जुद्धं 
नियुद्धं जुद्धजुद्धं अद्दिजुद्धं मुद्रिजुद्धं बाहुजुद्धं लयाजुद्धं ईसत्थं छरूप्पवायं धणुवेयं। (६१) 

हिरण्णपाग्गं सुवण्णपा्ग मणिपागं धाउपागं सुत्तखेड़्ड वट्खेड्ड णालियाखेड़्ड। (६८) 

पत्तस्छेज्ज॑ कडगक्छेज्ज सज्जीवनिज्जीबं सउणरुयं (७२) इति। 

खि) उन बहत्तर कलाओ के नाम इस प्रकार है- 

(१) लेखन, (२) गणित, (३) रूप सजाने की कला, (४) नाट्य (अभिनय) अथवा नृत्य 
करने की कला, (५) संगीत, (६) वाद्य बजाना, (७) स्वर जानना, (८) वाद्य सुधारना 
अथवा ढोल आदि बजाने की कला, (९) संगीत में गीत और वाद्यों के सुर-ताल की 
; समानता को जानने की नल (१०) धृूत-जुआ खेलना, (११) लोगों के साथ वार्त्तालाप 
और वाद-विवाद करना, (१२) पासों से खेलना, (१३) चौपड़ खेलना, (१४) तत्काल # 
काव्य-कविता की रचना करना, (१५) जल और मिट्टी को मिलाकर वस्तु निर्माण करना &» 
अथवा जल और मिट्टी के गुणों की परीक्षा करना, (१६) अन्न उत्पन्न करने अथवा भोजन 
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बनाने की कला, (१७) नया पानी उत्पन्न करना अथवा औषधि आदि के संयोग-संस्कार 
से पानी को शुद्ध करना, स्वादिष्ट पेय पदार्थ बनाना, (१८) नवीन वस्त्र बनाना, वस्त्रों को 
रंगना, सींना और पहनना, (१९) विलेपन विधि-शरीर पर लेप करने की विधि, 
(२०) शय्या बनाना और शयन करने की विधि जानना। 


(२१) मात्रिक छन्‍नद बनाना और पहचानना, (२२) पहेलियाँ बनाना और बुझाना, 
(२३) मागधिक-मागधी भाषा में गाथा (काव्य) आदि बनाना, (२४) निद्रायिका-नींद में 
सुलाने की कला, (२५) प्राकृत भाषा में गाथा (काव्य) आदि बनाना, (२६) गीति-छंद 
बनाना, (२७) श्लोक (संस्कृत भाषा में छंद) बनाना। 

(२८) हिरण्ययुक्ति-चाँदी बनाना और चाँदी शुद्ध करना, (२९) स्वर्णयुक्ति-स्वर्ण 
बनाना और स्वर्ण शुद्ध करना, (३०) आभूषण-अलंकार बनाना, (३१) तरुणी 
प्रतिकर्म-स्त्रियों का श्ृंगार-प्रसाधन करना, (३२) स्त्रियो के शुभाशुभ लक्षणों को जानना, 
(३३) पुरुष के लक्षण जानना, (३४) अश्व के लक्षण जानना, (३५) हाथी के लक्षण 
जानना, (३६) मुर्गों के लक्षण जानना, (३७) छत्र-लक्षण जानना, (३८) चक्र-लक्षण 
जानना, (३९) दंड-लक्षण जानना, (४०) असि-(तलवार) लक्षण जानना, 
(४१) मणि-लक्षण जानना, (४२) काकणी-(रत्न-विशेष) लक्षण जानना। 

(४३) वास्तुविद्या-गृह, गृहभूमि के गुण-दोषो को जानना, (४४) नया नगर बसाने 
आदि की कला, (४५) स्कन्धावार-सेना के पडाव की रचना करने की कला, 
(४६) मापने-नापने-तोलने के साधनो को जानना, (४७) प्रतिचार-शत्रु सेना के सामने 
अपनी सेना को चलाना, (४८) व्यूह-युद्ध मे शत्रु सेना के समक्ष अपनी सेना का मोर्चा 
बनाना, (४९) चक्रव्यूह-चक्र के आकार की मोर्चाबन्दी करना, (५०) गरुडव्यूह-गरुड के 
आकार की व्यूह रचना करना, (५१) शकटबव्यूह रचना, गाडी के आकार की युद्ध रचना, 
(५२) सामान्य युद्ध करना, (५३) नियुद्ध-मछयुद्ध करने की कला, कुश्ती लडना, 
(५४) युद्ध-युद्ध-शत्रु सेना की स्थिति को जानकर युद्ध-विधि को बदलने की कला अथवा 


) घमासान युद्ध करना, (५५) अट्डि (यश्टि-लाठी या अस्थि-हड्डी) से युद्ध करना, 


(५६) मुष्ठियुद्ध करना, (५७) बाहुयुद्ध करना, (५८) लतायुद्ध करना, (५९) इष्वस्त्र- 


५ शस्त्र-बाण बनाने की कला अथवा नागबाण आदि विशिश् बाणों के प्रक्षेपण की विधि, 


(६०) तलवार चलाने की कला, (६१) धनुर्वेद-धनुष-बाण सम्बन्धी कौशल। 


(६२) चाँदी का पाक बनाना (औषधि के रूप में), (६३) सोने का पाक बनाना, 
(६४) मणियों के निर्माण की कला अथवा मणियों की भस्म आदि औषधि बनाना, 
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(६५) धातुपाक-औषधि के लिए स्वर्ण आदि धातुओं की भस्म बनाना, (६६) सूत्रखेल- 
रस्सी पर खेल-तमाशे, क्रीडा करने की कला, (६७) वृत्तखेल-गोल-गोल घूमने की क्रीडा 
विशेष, (६८) नालिकाखेल-द्यृत-जुआ विशेष। 


(६९) पत्र को छेदने की कला, (७०) पर्वतीय भूमि छेदने की कला, (७१) मूरच्छित को 
होश में लाने और अमूर्च्छित को मृततुल्य करने की कला, (७२) काक, घूक आदि पक्षियों 
की बोली और उससे अच्छे-बुरे शकुन का ज्ञान करना। ये बहत्तर कलाएं हैं। 
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कलाचार्य का तम्मान 
२८३. तए ण॑ से कलायरिए ते दढपइण्णं दारगं लेहाइबाओ गणियप्पहाणाओ 


2 सउणरुयपज़वसाणाओ बावत्तरिं कलाओ सुत्तओ य अत्थओ य गंथओ य करणओ य 


सिक्‍्खावेत्ता सेहावेत्ता अम्मापिऊर्ण उवणेहिंति। 

तए णं तस्स दठपइण्णस्स दारगस्स अम्मापियरों त॑ कलायरियं विउलेणं 
असण-पाण-खाइम-साइमेणं वत्थगंधमल्वालंकारेणं सक्कारिस्संति सम्माणिस्संति विउले 
जीवियारिह पीतिदाणं दलइस्संति दलइत्ता पडिविसज्ेहिंति। 

२८३. कलाचार्य उस दृढ़प्रतिज्ञ बालक को गणित प्रधान, लेखन (लिपि) से लेकर 
शकुनिरुत पर्यन्त बहत्तर कलाओं को सूत्र (मूल पाठ) से, अर्थ (व्याख्या) से, ग्रन्थ एव 
प्रयोग से सिखलाकर, अभ्यास कराकर उस बालक को माता-पिता के पास ले जायेंगे। 

तब उस दृढप्रतिज्ञ बालक के माता-पिता विपुल अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य रूप चतुर्विध 
आहार, वस्त्र, गंध, माला और अलकारो से कलाचार्य का सत्कार, सम्मान करेगे और फिर 
जीविका के योग्य पूरे जीवनभर के लिए विपुल प्रीतिदान (भेंट) देंगे। जीविका के योग्य 
विपुल प्रीतिदान भेंट देकर विदा करेंगे। 
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हृढ्प्रतित्ष की भोगसमर्यता 
२८४. तए ण॑ से दढपइण्णे दारए उम्मुक्कबालभावे विण्णायपरिणयमित्ते 


*) जोव्वणगमणुपत्ते बावत्तरिकलापंडिए णवंगसुत्तपडिबोहए अट्ठारसविहदेसिप्पगार- 


रायपसेणियस्‌ूत्र (48 ) अऑदा-क्वन्शाांकच ठीएक#च 
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भासाविसारए गीयरई गंधबबणट्रकुसले सिंगारागारचारुवेसे संगयगय-हसिय- भणिय- 
चिट्टिय-बिलास-निउणजुत्तोवयारकुसले हयजोही गयजोही रहजोही बहुजोही 
बहुप्पमही अलंभोगसमत्ये साहस्सीए वियालचारी यावि भविस्सद। 


२८४. इसके बाद वह दृढप्रतिज्ञ बालक बालभाव (बचपन) से मुक्त हो विज्ञान (विशेष 
ज्ञान-परिपक्व ज्ञान) युक्त, युवावस्था को प्राप्त होगा। बहत्तर कलाओं में पण्डित होगा, 
बाल्यावस्था के कारण मनुष्य के जो नौ अंग-दो कान, दो नेत्र, दो नासिका, जिद्धा, त्वचा 
और मन सुप्त अर्थात्‌ अव्यक्त चेतना वाले रहते हैं, वे जागृत हो जायेंगे। अठारह प्रकार की 
देशी भाषाओं मे कुशल हो जायेगा, वह गीत का अनुरागी, गीत और नृत्य में कुशल हो 
जायेगा। अपने सुन्दर वेश से श्ृंगार का आगार-जैसा प्रतीत होगा। उसकी चाल, हास्य, 
भाषण, शारीरिक और नेत्रों की चेथ्वाएँ आदि सभी संगत-सामान्य शिष्ट जनोचित होंगी। 
पारस्परिक आलाप-संलाप एवं व्यवहार में निपुण-कुशल होगा। अश्वयुद्ध, गजयुद्ध, 
रथयुद्ध, बाहुयुद्ध करने एवं अपनी भुजाओं से विपक्षी का मान-मर्दन करने में सक्षम एवं 
भोग भोगने की सामर्थ्य से सम्पन्न हो जायेगा तथा साहसी ऐसा हो जायेगा कि विकालचारी #झ 
(मध्य रात्रि मे इधर-उधर जाने-आने में भी) भयभीत नहीं होगा। प 
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कं विवेचन-इन बहत्तर प्रकार की कलाओं के वर्णन से प्राचोनकाल की शिक्षा पद्धति की एक झलक (८ 
82 मिलती है। इस शिक्षण में छात्र का सर्वांगीण विकास किया जाता था। 7 


कुछ कलाएँ उसका शारीरिक विकास, शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाने वाली हैं, कुछ उसकी बुद्धि का 
बहुमुख्ली विकास करने वाली हैं और कुछ कलाएँ उसके भीतर कला की सुरुचि, साहित्य रुचि, संगीत & 
प्रेम, नृत्य रुचि जगाती है और कुछ कलाएँ मात्र मनोर॑जन की भी हैं। कुछ कलाएँ उसे आजीविका के 
योग्य विविध निर्माण कार्य का शिक्षण-प्रशिक्षण देने वाली हैं। इस प्रकार इन कलाओं के माध्यम से छात्र *ऊ 
का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास करके उसके चारित्रिक गुणों को भी दीत किया जाता है और #इ 
उसे आजीविका उपार्जन में स्वावलम्बी और समाज के साथ घुल-मिलकर जीने योग्य बनाती हैं। कुल $ 
मिलाकर ये कलाएँ एक सुसस्कारी जीवन का निर्माण करने वाली हैं। 

यद्यपि कलाओ के विषय में प्रत्येक देश के साहित्य में विचार किया गया है, तथापि हम अपने देश 
की ही मुख्य धर्म परम्पराओ के साहित्य को देखे तो सर्वत्र विस्तार के साथ कलाओ का विवरण उपलब्ध 
है। वैदिक-परम्परा के रामायण, मड़ाभारत, शुक्रनीति, वाक्यपदीय आदि ग्रन्थों में; बौद्ध-परम्परा के ६, 
ललितविस्तरा मे और जैन-परम्परा के समवायांगसूत्र, जम्बूद्वीपप्रन्नप्ति, ज्ञातासूत्र, औपपातिकसूत्र, ( 
कल्पसूत्र और इनकी व्याख्याओ मे इनका वर्णन किया गया है। किन्तु संख्या और नामों में अन्तर है। 
कही कलाओं की सख्या चौंसठ बताई है तो क्षेमेन्द्र के कलाविलास ग्रन्थ में सौ से अधिक कलाओं का ** 
(& वर्णन किया है। बौद्ध-साहित्य में इनकी संख्या छियासी कही है। जैन-साहित्य मे प्राय. पुरुष योग्य बहत्तर !ह 
४20 और महिलाओ के लिए चौसठ कलाओं का उल्लेख मिलता है। जिसकी पुष्टि जनसाधारण मे प्रचलित इस $६ 
६:/ दोहे से हो जाती है- | 
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“कला बहत्तर पुरुष की, तामें दो सरदार। 
एक जीव की जीबिका, एक जीव उद्घार॥! 
जीवन धारण करने के लिए मानव को जैसे रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी है, उसी प्रकार जीवन 
की सुरक्षा के लिए शारीरिक स्वास्थ्य व बल, मानसिक शुद्धि और विकास, तथा आजीविका के साधनों 
की व्यवस्था, ये भी आवश्यक है। पूर्व सूत्र मे उल्लिखित बहत्तर कलाओं के नामो मे ध्यान देने योग्य यह 
है कि उनके चयन मे दीर्धदृष्टि से काम लिया गया है। उनमे जीवन की सुरक्षा के तीनो अगों के साधनों 
का समावेश करने के साथ लोक-व्यवहारो के निर्वाह करने की क्षमता और प्राकृतिक पदार्थों को अपने 
लिए गा बनाने और उनका समीचीन उपयोग करने की योग्यता अर्जित करने का लक्ष्य भी रखा 
गया है। 
है. विद्वत्ता के लिए तथा व्यापार की समृद्धि एव व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए जैसे आज * 
& अनेक देशों की बोलियों और भाषाओ को जानना आवश्यक है, उसी तरह प्राचीनकाल में भी कलाओं के 
३ अध्ययन के साथ प्रत्येक व्यक्ति और विशेषकर समृद्ध परिवारों में जन्मे व्यक्तियों और देश-विदेश में 
६:/ व्यापार के निमित्त जाने वालों के लिए अनेक भाषाओं का ज्ञाता होना अनिवार्य था। दृठप्रतिनज्ञ बालक के 
#2 पालन-पोषण के समय भिन्न-भिन्न देशों की दासियों का सम्पर्क उसे अनायास ही बहुभाषाविज्ञ और उन 
2० देशों की कला-संस्कृति, रीति-रिवाज का ज्ञाता बना देता है। सम्पन्न कुलों मे उस समय ऐसा प्रचलन था। 
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यदधपि यहाँ की तरह अन्य आगम-पाठों में भी “अटूरसविहदेसिष्रगारभासाविश्तारए! पद आता है। 
किन्तु वे अठारह भाषाएँ कौन-सी थीं, इसका उल्लेख मूल पाठों में कहीं भी देखने में नहीं आया है। इस 


4 स्थिति में यही माना जा सकता है कि उस समय बहुमान्य प्रथलित बोलियों को एक-एक भाषा माना 
4 जाता हो और उनको बोलने-समझने में निष्णात होने का बोध कराने के लिए ही 'अठारह भाषाविशारद' 
/ पद ग्रहण किया गया हो। आज संसार के किसी भी एक विश्वविधालय में इतना सर्वांगीण शिक्षण, 


व्यावहारिक ज्ञान देने के साधन और सुविधाएँ शायद ही उपलब्ध हों, जितनी उन प्राधीन गुरुकुलों में 


४ थी। गुरुकुल के आचार्य स्वयं त्यागी और विद्या-निष्णात होते थे। 


इसके साथ कलाचार्य (शिक्षक) का सम्मान करने की परम्परा भी आदर्श रही है। शिक्षक को किसी 


) के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पडती थी। वह स्वाभिमानपूर्वक और निश्चिन्त होकर छात्रों को 


/ कला-शिक्षण दे सकता था। 


ह३0७अबा०ज--076 ह९8 8 87986 ए 06 (79९ ए छ0फए८४पिणा 70 800९० 
ग्ंग९8 7 6 06९8ल्‍0०9007 एी॑ 82९ए2८४५४ ज़० ध-8. फफ्रांड ६एएए९ ण॑ श्वेएट#ांणा 
ए97070960 8॥-70फ70 9७ए९0०१7श९॥६ 0 006 ४फ्पेशां. 


5076 0 फर९४९ 8 7९ 70 6९ए९०७४07९४४ 0 छाजएशंटपो ड7शाए0), 28०9४८ं(0 


) बा0 प्रा6 इफ्पलएफ९, 8076 ४०९ हुण॑ं78 ५० गर7ए70०ए९ गर8 47000०९९ थ्ाते --१०ए7० 


ग6709) १९€ए2९00०आशा धावे 8096 8ण़धोएशा प्रा 9 700७6४ पर ४४५, ॥0९-४८ए/७, 


$ गापछ्मर दावे 87006, 5096 ० शछशा 8४०९ कततौए 0" उश-९ा॥/श०-शाष्रात्र०ाआ, 8006 


6 ४"8७ शवपट४५४९ बाण प्रा एथ्यांएणप8 एफर्णारइशंणा8 8णपाश्त 60 ९थएांपड ऐी९ 
॥रएशाए0०0., एफ्रण5 एर ९8वां।ह् 00656 8, 6 एोज़छंटनो, परशांधिें धाते 


7स्‍श९८पथ 4९ए९०७४श॥ा ए ९ ४ंपवेशा 8 धांप्राश्ते  7श8णेप्राह 77 एऐपंगशााएड 
०७५6 2४००१ वृष्धशाएर९8 ए 78 टा॥78४९०७०९ "॥९ए फ्राधर० एंण 5श-00एशवेशा 7 
€धणाड़ प06 परशां॥्र००व ब्यत॑ ए परंतड् ए 09877079 जाएं 6९ 800९०. 77 फजंर्र, 
वो पा282 8तत8 एपोीव 8 लंएं8९ऐ फरधाग, 


कीपि०्प्शी। पि९ ए-९एच्नोेशा। 88 ९ )राए०70070०९0 | ऐ९ ॥६2४'श॑पप९ ण ९एश'ए 


| ए0०प्रगांप), 8ंगो। ७एछ७॥ मर एज ४प्रतेए प॥न्‍6 #छ-४प०९ 7९४४ ६0 प्रक्या। 7शाह्टा०ए58 
 ज्दांप्रीणा8 0 ०प्ा' 00777, 6९ जित ९एश-फ्ज़ी)९७ 38 वल॑ंडं।8त त९8९१9707 ण ४6 


ए/९एड्योशा 85. "पि९ए फै॒ए९ एशशा पेंटडटा-0९१ त्त रिक्रा॥8एक॥98, 'रैधोगशा'शं, 
शिप्रोद्त्राश९॥, सथ्रेए9एभत9ए8 काते 8प्रार९ 8छएफप्फएड ण॑ "रतांट एथव907; 
[शं(-एंड&'8 0९ 3िप0075 एक्तांए्रणा; $िञाए9ए2॥१४ 5078, रशायठए 77९०७ 


$ मिच्चांएक्का, गजल डिप्राएछ, हैपए0-एश्ॉगीर 5िच789, दैलझए हिपा०४ बाते गिशा/ 


एणायगशा।धितं९४ पा गेंधाए ("8त)067., (एज ७0प्7-8९ पर&7९ 78 8207९ क्ॉकशिशा०९ ए (6 
ग्रषाए- छत 7368 ण 6 "8. 4६ 8७॥7९ 90808 पए70९/ ० धर प्राशयंएणाल्ते 
8 छांजॉज ठ0िप्रा' एप 3 ७8-एण98 (7९086 ए हआाशाश्तकछ प्रशं) प्रणाएऐशः 38 


70786 फश्य फ्रणाव-९१, |8 छिएक्‍१ंा४६ ॥श९४-४/पा९ प्रोशं।' एप्राफरश' 78 शंही।0ए 85. 


बैंश्ंछ ॥(97धापल९ हवशा९/शोीए 8€एशपज एज़0० सा+8 ठि गाथा बाते छांडाए छणिए 0० 
जण्पाशा वै|ए2 एशशा जाशाए्ंण्ा०त, पफ्रां3 8स0४7०॥0 758 809707क्‍68७0 एच 76 
फ़शएशोशा। एश8९ ((9 पम्ातरत) पर0 फछ्धा8 88 एरातंश-- 





पक है + मे और] हे ५१ (78 अर ७ 8 # # हक के कहे की के है के 5 
ह१० ४02०0 ९0 007३४ ०:3९०2/४०४०३५०7/९०११४५८१४५० ८१५०० क:० ११३४० ८३५० ४०४४०::0787074९0747074557-%: ४:५७ 


सा मई 


0 


है १7 





छ 
7 


(24 


0०2.4:00745/02.0005 


#+>ऊ 


ति 02000: 20708 257 0८670757525:6/570:5075:%ठ5/757307576 ८0325 22555 50/50/5087 (हि 
60028 “8 2० 82282 80 28५ ०8०४० ०३० ०8० ०४० 8३ 08० ० 02१ ०४६ ०४० 22० 0ए४५ 0६० ०४० ०४८०॥ ४7४ 
0 | ध /;। ई ह# ख। । ॥, 4 ि ५ - [फिर 


हि 
077५0 


[॒ ॥, ६ 80]: ४8 ॥ ७ # # को) 

एफाछ९१-९ 87९ 8९एशा(ए ४०० 8४8 गराश्छणां 0 एशा बाते (ए० ् दिशा 876 परा0४ 
॥79908707(---0086 78 7१९६०७६ ६० ए/०एशं१९ ॥एशांप्र००त 8ततै (0९ ०067 ४४8 8ए-प्रधे 
9९7९।००७77९7४. 


बगेंपछ६ 88 & 7787 7९९68 600०व, ९ट०पग्रा2्न्‍न ४०१ बर)0(९7 ६0 0080 8 70778] |82, ६0 
शाउ०ए ७97०फक् 7र९दोमि, 7्ररा४ढो हवुप्प्)्रशंपाय 870 0ए९ए2०07577९70, ए70०ए९7/ 796%878 
ध्णते शारां/।्ण्माशशाई 0 ॥एशं४र००१ ७7९ &80 €पणएशोए प्राएण*थ॥ 07 8९0एलप 98 
प्र, जशध्रषा एछ8 200 80 सि९ शक्ा768 ए 8 80ए९7५ एश० ४8 टकशप्रो)ए क 
एा/शशा०प्8 8ए707878, एछ९ जि 8 ह78९8॥ ९ड०९७0९॥९९ धातवे ४०-४8200९67688 ॥ 
फ्राशाण 8286९6707, ह६ 48 €शंपेका ऐ॥86 थी! ऐ76 7788 76९९४थ(68 0 #ए797 ॥6, 
(06 97079९7 800 एशा४शंण्प्त ९ ९8७४७ 0० फरश्ेयाए 9709९' ए8९ ए ३६पफछा 
7288007688 87वें गिशथा- डंदोपिं प&8 788 9९शा शंरश्ते 80 


छफाएड ९ 7०0९७ 2888, ॥. 8 एश"ए ९88शाप) (0 09 ऐ€ क्षाह्वप88९ धातपे 
8टापए85 ०ी ग्राम ७०.एणाॉपलशछड 7 0वेछः ६0 गराधंए९० 0768९ शीं९८ाए९ एफ ४९ 
छरफु्थाएंड९ 370व 6 छ-0०59९लॉजए 7 0९ 00 0०0ह९०९९, छीशरोश्नीए 7 6 
7९ता९एथा 9९०००, 70 ए88 ९8४४९॥(७ 0: €एश-ए 006 थापे पर 990९प्रॉँक्चा' 0 (056 
ए०ग्ता 70 ए/-0०59९70प83 श्ण68 870 086 8०78 ४००४१ 07 एए0९ (0 ० 
पएरक्ाए विद्याट्ए)82०8 गा बपेत्रप्रॉणा ६0 ४6 फ्राणजो०त22 ० छठ 77१९ फरधाव5 
एशणाहणह 40 क्षर्शक्षिकओं ०00ए7/१6४ शा३28०९0 7 एलशाएछ्ाएड पएए ए97क्‍% ?7800]79 
१पयाह् गा5ड गराम्िार, एणात्रांद्शोए शाही प्रद्“ाएट गा ९०0००06९ 0 
पावेशड-धगताप्रर् ग्रधाए क्वाहव0082९8 धागते धो30 छ९ी ९१प८७९१ ॥ 8४४६. ९८पॉए-€६, 
राणा बार्कस्‍लद्रता078 ०086 00प7776४, ॥फशाड ज88 (06 एा९एश्केशा 9798070९ 
एप छश-00०-60 80९8 ण 90 79श7१0व4. 


बंपर 88 7 फंड 8िप789, "९76 38 ग्राशाएरणा९१ प्र ए"्रश' 6287 &5० (8 
५१पिघ्वा-8&-प-0०४फ४फएुण्ट्रश"-का988-एांडशा972९! (जांटी प्रोश्धा3 शिक्षा, .९ए कैशपे 
छ्फ्शक ा०जोश्वे्ठट2 ण ९0870०९९०७ ।8727०88९5) एप 7 ४6 ठलह्ठणाके ९७ | 38 
प्रण०ज्रो।९76७ परशा॥07९0 जाला एढ७/6 076९ थट्ठी॥/०07 धाट्रणप88०९४ 7शशिए९व 40. ३7 
शध्ज़ 09, ॥ वच्चा) 78 ए-९8णाशत प्रद्व॑ 097९एशेशा वरी्िकशा। 5एछ०४७7० तंध्रे€ल॑ंछ 
ज़र९ 0णाडहात९'९१ 88 शाएप्र48९8. 76 छफुशप गम श्॒टात/७शा ।878088९8 ऐप 
एशशिः5 (0 ?एुश-8९ 7 ४९ोतचाए धातवे एा0678४7007४ शा), पा प€ .र०वशणक 
एश्श0०व पश९ 2०९ पकातए 090०-8९ 908708श7श९ा8 धापे घिलशांएरढ8 व धाज़ 
पशास्श्शाज ण फी९ एणनत छि को 70प706 श्वेपएटथ्ाएणा ते एएच्वांज़ांपड् ॥ ०0णाएी९९ 


800 फैशाइ्वशण्प्रः 88 ०0779क७९6त ॥0 प।९ घिला।ह९8 बएथां।0स्‍९ पर इपपपॉंड 


(शवपटबएकाओं गग8धरापणा8) ० 058 068. 2९ ॥680 ० धा€ 8प-प्रपफो ज88 
प्रा॥राइशेई 8शै९88 एछलश-8णा €हएश- पा 7०४ 0 सपेपटशत०7. 


पएफड९ परथ्रणांपणय रण प्रणाण्प्णंगड्ठ 06९ ९8०९" सछ8 80 ॥॥ 068 0706. 76 
(९8टीा0/ 7९ए&/ शद्वत 40 72507 ६0 7 ९्वुफश४ 0 एंव 7णा 7707९. लि 0000 
पफ़ुधण स्वपटाणा ६0 प्रं3ड 8प्वशांड 7 8 7९89९5८ंपि प्रक्याशश" ०0णराशशावांगए 
मिशा' 76879९2 ध7व ए88 78९ 7059 थ ज़00नं९ह, 





(422 ) औदाई-कवम्साएंक्वा डॉ 


0 (८ 


४ ) (96 #% ६ &: 8 #ऋ 8 है; 
०३००० 70 270०० १००५०००:१४०९३४८००१९००/१९०४१९००/:४००//९००/४०४/४०९क५०:२/:०९०३२००/४००१५०९/४०४क४००१६०४०९/५४ 





हे २८५, तए ण॑ त॑ दठपदण्णं दारगं अम्मापियरों उम्मुक्कबालभाव॑ जाव वियालचारि 
६६ च वियाणिता विउलेहिं अन्नभोगेहि य पाणभोगेहि य लेणभोगेहि य वत्थभोगेहि य ५&. 
5६ सयणभोगेहि य उवनिमंतिहिंति। 
२८५, तब उस दृढ़प्रतिन्ञ बालक को, बाल्यावस्था से मुक्त, निर्भयतापूर्वक विचरने में 
<# समर्थ हुआ जानकर माता-पिता विपुल अन्नभोगों, पानभोगों (खाने-पीने), प्रासादभोगों, (कि 
है वस्त्रभोगों और शय्याभोगों-गृहस्थ जीवन के भोगों को भोगने के लिए आमंत्रित करेंगे। 
(अर्थात्‌ माता-पिता उसे भोगसमर्थ जानकर कहेंगे कि हे चिरंजीव ! तुम युवा हो गये हो (5 
४०, अतः अब कामभोगों की इस विपुल सामग्री का भोग करो॥) 
0 285. ॥फ्रक्ता शिएठांतर्र प्रधं जलंका एए[एछ 8 0 ३ेठह्रश' पी कांड 
9. लरीवा0ततत शव पर ९ १8 2898०३९ ० प्राणशंगाह्ु 7०2४ क्ावे 00०लआपे०ा 0५ 
॥7 06 छठ, करां5ड एथाशाड हधो) प्रा पंत 00 शञ।ंण०ए 76 ॥०प5९70०व० पट, | 
पि6 288.ए 60009, क्लंग्रोरड3, एथ्येहं8 7+९800000, (06 0९९श९आा शछेतम्र6४5, 
ए9९०१+कआइ 2्णते 5एट९, वात ०0_छ ज्र0ते5 कांह ए४०शाफ शा शी शांया पर डे: 
मठ 9988 7#९8८९वे भ्रांड ए0०पी 870 80 ॥6 छाठणोते शा[ं०ए छशाउइप्रभ्े 00688फप6९5. 


टृढ्प्रतिज्ञ की अनावक्ति मे 


२८६. (क) तए ण॑ दढपइण्णे दारए तेहिं विउलेहिं अन्नभोएहिं जाव सयणभोगेहिं /» 
णो सज्जिहिति, णो गिज्झिहिति, णो मुच्छिहिति, णो अज्झोववज्जिहिति, से जहा णामए (: 
पउमुप्पले ति वा पउमे इ वा जाव सयसहस्सपत्तेति वा पंके जाते जले संबुड़ढे णोबलिप्पड 
पंकरएणं नोवलिप्पद जलरएणं, एवामेव दढपइण्णे वि दारए कामेहिं जाते भोगेहिं संवड़िए ;४, 
णोवलिप्पिहिति. मित्तणाइणियगसयण संबंधिपरिजणेणं। 5 

२८६. (क) तब वह दृठप्रतिज्ञ दारक उन विपुल अन्नरूप (भोजन सामग्री) भोग्य 
४) पदार्थों यावत्‌ शयनरूप भोग्य पदार्थों (सुख साधनों) में आसक्त नहीं होगा, गृद्ध नहीं होगा, 
४) मूरच््छित नहीं होगा और अनुरक्त नहीं होगा। अर्थात्‌ उनके प्रति आकर्षित नहीं होगा। जैसे 
४0 कि नीलकमल, पद्मकमल (सूर्यविकासी कमल) यावत्‌ शतपत्र या सहस्नपत्र कमल कीचड़ में &£ 
४0 उत्पन्न होते हैं और जल में बढ़ते हैं, फिर भी कीचड और जल-कणों से लिप्त नहीं होते हैं, ६8% 
2० निर्लेप रहते हैं। इसी प्रकार वह दृढ़प्रतिज्ञ दारक भी कामों में उत्पन्न हुआ, भोगों के बीच (४ 
५० लालन-पालन किये जाने पर भी उन कामभोगों में एवं मित्रों, ज्ञातिजनों, ६ 
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न त नहीं गर्ल 
४ निजी-स्वजन-सम्बन्धियों और परिजनों में अनुरक्त नहीं होगा। छ 
टपप हत 
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286. (9) ॥फ.७0॥ एकता >छधं]78४ हधी छठ 8९८ #घटी९ते ६0 फि९ रशातं0प8 
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छाधों] तर 8९५ 8078९0९0 (०शक्षा'प5 एटिया, उपडा; 88 ९९ हु॥ाए॥, 7९0 ]00प5 
पए०६० १07९१ फै।शी)०१ 0008 बाते पस्‍०प5870 एश॑शी90 ]0008 इश्याप्रा।88 
बाते 870ण 47 7रपवे एच 00 70 8९४ ४४ 8८०९० (६0 फपते 80वें ज़र४९" (7098 
बाते कशाधां।) ,_ए्8ए 7०7 परशा, पा्लिटथ्त 799 060, आजोलेए ऐलंतीा 
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3 प्रशाश5 धाते )रशं20ै00पए78. 


(ख) से ण॑ तथारूवा् थेराणं अंतिए केवल बोहिं बुज्िहिति, मुंडे भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं पब्वइस्सति, से णं अणगारे भविस्सइ ईरियासमिए जाव सुहुयहुयासयणो इब 
तेयसा जलंते। 

(ख) किन्तु वह तथारूप स्थविरों (ज्ञानी, सयमी, श्रमणों) से केवलबोधि-सम्यग्ज्ञान 
अथवा सम्यक्त्व का लाभ प्राप्त करेगा एवं मुण्डित होकर, गृह त्यागकर अनगार-प्रव्रज्या 
अगीकार करेगा। अनगार होकर ईर्यासमिति आदि से युक्त अनगारधर्म का पालन करते हुए 
सुहुत-(अच्छी तरह से होम की गई) हुताशन-(अग्नि) की तरह अपने तपस्तेज से चमकेगा, 
दीप्तमान होगा। 


५) म€ शत, #0०म९ए९७, 7९८शए९ फ्ं8॥70 ा०जोश्वे्ु० बात लो 
9९70९७४०॥ 7079 77ण६७ ०86 0०व७ ॥9एश78 १९ए९०००९० 470॥6९ (800 
00 एा78४ 785एद्वांगरा5 06 ००९). छत९& 2॥80 ]087९ (06 7078९006, 2९८ 
गरंड गछ्छते 206९शआ डऔातएलत एव 800ए: एरण्रीर्रा0०0०व., एफललरशी०७० ४०९ होती 
हांणटए 08677€ ए7क्‌ुछश' एक |7 छाए 5969गााए् कराते "गीशि8 धावे 
गाए 00जञागए 06 ००86 ए ए6 7शांटड्राॉए०प8 0007 07 पर€ इथवंप्राड, 6 शाध्ी 
8गंगस्‍र8 ९ 8 एश]-उब्नटानं7000, एछटी) ॥6 76 ज्ञांपि पीर 8प्६ ० ऐड 
र70ए]0622९, 78 8एडॉश-7५68 ध्ाते शां3ड 200006. 


केवलज्ञान और निर्वाण 

(ग) तस्स ण॑ भगवतो अणुत्तरेणं णाणेणं एवं दंसणेणं चरित्तेणं आलएणं विहारेणं 
अज्जवेणं मददवेणं लाधवेण खंतीए गुत्तीए मुत्तीए अणुत्तेणं सब्वसंजम- 
रायपसेणियसूत्र (484 ) मिकाकदाबसपं>० पिछाफ्य 
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सुचरियतवफलणिजाणमग्गेणं अप्पाणं भावेमाणस्स अणंते अजुत्ते कसिणे पडिपुण्णे 
निरावरणे णिववाघाए केवलवरनाणदंसणे समुप्पजिहिति। 

(ग) इसके साथ ही वह अनुत्तर सर्वश्रेष्ठ ऐसे तपोमार्ग में आत्मा को रमायेगा, जिससे 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अप्रतिबद्ध विहार, आर्जव, मार्दव, लाघव, क्षमा, गुप्ति, मुक्ति 
(निर्लोभता) सर्व संयम एवं निर्वाण की प्राप्ति रूप महाफल मिलता है। अन्त में वह भगवान 
(दृढप्रतिज्ञ) अनन्त, अनुत्तर, सकल, परिपूर्ण, निरावरण, निर्व्याघात, अप्रतिहत, सर्वोत्कृष्ट 
केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त करेगा। 
गाक्तध्टा ।0२०४॥.६०5६ /॥३२०0 5,00५/0/4 

(0०) 9ंएपॉ876९0फए89ए ४96 आधे] ९०789886 प्रं8९ॉ[व7 दप४/छ३ं06७8 006 
फांशाल्ड, ०तेश' प्रोधं 7€8४एो 47 €्यवुणांगरार खाएजी९०१02०, एथ९०९ए०7०), 
९०णतेपल, पा०28क्िलशते 77002079०मा, 37'ां8770 07एछएथा'त7888, ॥एा)४7६४, 
#शापाटंधां3ओ0,.. कष्ठाॉंएए06583,. एक्ट. ०णाफएएं,.. 7.07-&६०ऐैएश+, 
0००7्रफर€6 #९578॥70 गाते 807. 7 फ्रे€ छापे फ़लंका फ़्चग्रींणब शाधो। 
80६87 |)र७ित्रं0घ2, प्ररंंतुफएछ, एण7७०॥९४९, छछर्अ९ट प्रछ॑ं0प0९१0, प९४प-ंए'०पे, 
)रवाणांगरंडमध०6 छा0जो०्वतए० (छटएश 987) धातव एछलए९एछ7०7 छुटएवो 
07847), 


(घ) तए ण॑ भगवं अरहा जिणे केवली भविस्सइ सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स परियाय॑ 
जाणहिति तं.-आगतिं गतिं ठितिं चवर्ण उबवायं तकक्‍के कड़े मणोमाणसियं खइय॑ भुत्ते 
पडिसेवियं आवीकम्म रहोकम्म॑ अरहा अरहस्सभागी ते त॑ मणवयकायजोगे वट्माणाणं 
सब्वलोए सब्वजीवाणं सव्वभावे जाणमाणे पासमाणे विहरिस्सइ। 


(घ) तब वे दृढ़प्रतिज्ञ भगवान अर्हत्‌, जिन, केवली हो जायेगे। जिसमें देव, मनुष्य तथा 
असुर आदि रहते हैं ऐसे लोक की समस्त पर्यायो को वे जानेगे। अर्थात्‌ वे प्राणिमात्र की 
आगति-एक गति से दूसरी गति में आगमन को, गति-वर्तमान गति को छोड़कर अन्य गति 
मे गमन को, स्थिति, च्यवन, उपपात (देव या नारक जीवो की उत्पत्ति-जन्म), तर्क 
(विचार), क्रिया, मनोभावों, क्षयप्राप्त (भोगे जा चुके), प्रतिसेवित (भोग-परिभोग की 
वस्तुओं), आविष्कर्म (प्रकट कार्यों), रह:कर्म (एकान्त में किये गुप्त कायों) आदि, प्रगट और 
गुप्त रूप से होने वाले मन, वचन और काययोग में विद्यमान लोकवर्ती सभी जीवों के 


) सर्वभावों को जानते-देखते हुए विचरण करेंगे। 
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(9) छा फएऐतचंगा एच्रापंग्र॥ औन 022000268 णायांडलंशएा, निंछ होश दा0एज 
थो। (06 ॥0468 ए प6 प्रशांए्श'86 जञ९१९ 80प78, 77070, पेशग07-80प5 8ण्े 





दृढप्रतिक्षकमार (425 ) एलका शिकायत पिदापाा, 
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३ 2, ० छ हर ०४०: ४००११० :/ २० ३8 ०:४९००/४९००४९००१०० ०३४५० ०/०००१४१० ० ०१३९४०:/३४० ) ० हे १०० हु 9. 002, (69%. 22 
१9) उकाह6 १९३१९, [0 0फछ-+ ज़०तत5 96 डा] प्रशणस 4बड्ढ्घपं-06 ९8४. (६ 
२0, ठाक्वञा8४ 7० जरतंरा 50णए 988 पएशा 7#8९-ज0), एश्चध--06 एल डा 
है... जाली फां5 गंर4॥ छोधो)] 2080 #गिश' ००ाए०एंग2 ६96 97९४९ ॥69-879870, 
6 वैप्राधा00, प7९ 0९8४८९7०४०६४ (700 फ्रै४एशा--४९ 200]7 594९०), ४0९ #ई 
छालंक णी 872०१८ एशंए०85 8गवे कशडक्7 ऐशंप्85. ति& इ0०) ७80 गा0ण (6९ 
2) ीठपष्टञाड, 386८0एं7०8, 06 ऐ0ए02वा0॥ ए700885, 06 8८एंएं४९७8 8]7९8079 
9 एशर्नण7760,  ऐ6 - फ्रएड.. ण शांणशाशला। 8एथ।००९, ९ इलाफंध्रं०४ ६ 
एशा४तिआ€त 77 9प९८ बाते 8830 (0086 9शर्चवणगा०त 82९7४ ४ए प6 ॥शंपर2- | 
एशंए83 म€ हा 850 82९6 800 ॥70ण 06 (00प९07६ 8९०एएां४४९४ 0 ७! (7ए९४ ४ 
पिद्धा 00९ श7००१8४१ 50प्रोड शए्8288 ॥7. 522 
(ड) तए ण॑ दढपइन्ने केवली एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणे बहूईं वासाईं 
केवलिपरियागं पाउणित्ता अप्पणो आउसेसं आभोएत्ता बहूईं भत्ताईं पच्चक्खाइस्सइ, 
बहूईं भत्ताइं अणसणाए छेइस्सइ। 
जस्सद्वाए कीरइ णग्गभावे केसलोच-बंभचेरवासे अण्हाणगं अदंतवर्ण अणुवहाणगं »» 
भूमिसेज्जाओ फलहसेज़ाओ परघरपवेसो लद्घावलद्वाइं माणावमाणाईं परेसिं हीलगाओ 
निंदणाओ खिंसगाओ तज़णाओ ताडणाओ गरहणाओ उच्चावया विरूवरूवा बावीसं 
। परीसहोवसग्गा गामकंटगा अहियासिज्ंति। तमई आराहेइ, चरिमेहिं उस्सासनिस्सासेहिं 
सिज्म्विहिति मुच्चिहिति परिनिव्वाहिति सब्वदुक्खाणमंतं करेहिति। 


(ड) तत्पश्चात्‌ वे दृढप्रतिज्ञ केवली इस प्रकार विहारचर्या से विचरण करते हुए और 
अनेक वर्षों तक केवलि-पर्याय का पालन कर, अपने आयु के अन्त को जानकर अनेक 
भक्तों-अनेक दिनों के भोजनों का प्रत्याख्यान व त्याग करेगे और अनशन द्वारा बहुत से 
है भोजनो का छेदन करेगे अर्थात्‌ बहुत समय तक आहार-पान का त्यागकर शरीर त्याग 
करेगे। 


जिस साध्य की सिद्धि के लिए नग्नभाव (मुनित्व), केशलोच, ब्रह्मचर्य-धारण, स्नान का 
9 त्याग, दतधावन का त्याग, पादुकाओं का त्याग, भूमि पर शयन करना, काष्ठासन पर सोना, 

40 भिक्षार्थ परगृह-प्रवेश, लाभ-अलाभ में सम रहना, मान-अपमान सहना, दूसरों के द्वारा (3 
की जाने वाली हीलना (तिरस्कार), निन्‍्दा, खिंसना (अवर्णवाद), तर्जना (धमकी), ताड़ना, >« 
0 गर्ा (घृणा) एवं अनुकूल-प्रतिकूल अनेक प्रकार के बाईस परीषह, उपसर्ग तथा लोकापवाद +» 


५2 (गाली-गलौज) आदि सहन किये जाते हैं, उस परम साध्य-मोक्ष की साधना करके वे 
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हर ९ 2००० १५ ; १० 72 १०४५० ४४ 2५०५ (०९४ 
दृढ़प्रतिज्ञ जिन चरम श्वासोच्छवास में सिद्ध हो जायेंगे, मुक्त हो जायेंगे, सकल कर्ममल का (६६ 
क्षय और समस्त दुःखों का अन्त करेंगे। ठ 
(९) [प्रथ्र्शीश-/ णगयगरंडलं०ा: ऐफजता 2>बपर]08 शो 7१०ए९ ब90ए 07 & 
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8 ह्घाए8 870 एऐपएड &] प6 (70प068 ० ६४6 ज़0ण" 0, 


उपसहार 

२८७. सेवं भंते ! सेव भंते ! त्ति भगवं गोयमे समर्ण भगवं महावीर बंदइ नमंसइ, 
वंदित्ता नमंसित्ता संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणे विहरति। 

२८७. (इस प्रकार से भगवान महावीर के श्रीमुख से सूर्याभदेव के अतीत, अनागत 
और वर्तमान जीवन-प्रसंगों को सुनने के पश्चात्‌ गौतम स्वामी ने हार्दिक उल्लास के साथ 
कहा-) ६ 
 “भगवन्‌ ! जैसा आपने प्रतिपादन किया है वह ऐसा ही है, हे भगवन्‌ ! वह इसी प्रकार ८ 
0 है, जैसा आप फरमाते हैं।” इस प्रकार कहकर भगवान गौतम ने श्रमण भगवान महावीर ६ 


9 को वंदन-नमस्कार किया। वंदन-नमस्कार करके संयम एवं तप में आत्मा को रमाते हुए 
विचरने लगे। 





(487 ) खतबो 0ल्‍चांएंक्व ऊँाग्रामका 
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आगमों का अनध्यायकाल 
(स्व. आचार्यप्रवर श्री आत्माराम जी महाराज द्वारा सम्पादित नन्‍दीसूत्र से उद्धृत 





स्वाध्याय के लिए आगमों में जो समय बताया गया है, उसी समय शाख्रो का स्वाध्याय करना चाहिए। 
अनध्यायकाल मे स्वाध्याय वर्जित है। 


मनुस्मृति आदि स्मृतियों मे भी अनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। वैदिक लोग भी 
वेद के अनध्यायों का उल्लेख करते है। इसी प्रकार अन्य आर्ष ग्रन्थो का भी अनध्याय माना जाता है। 
जैनागम भी सर्वज्ोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वर-विद्या संयुक्त होने के कारण, इनका भी आगमो मे 
अनध्यायकाल वर्णित किया गया है। जैसे- 


दसविहे अंतलिब्खिए असज्ञाए पण्णत्ते, त॑ं जहा-उक्कावाते, दिसिदाधे, गज्जिते, विज्जुते, निग्धाते, जुक्ते, 
जक्खालित्ते, धूमिता, महिता, रयउम्घाते। 

दसविहे ओरालिए असज्ञझाएं, त॑ जहा-अट्ठी, मंसं, सोणिते, असुतिसामंतरे, सुसाणसामंते, चंदोवराते 
सूरोबराते, पडणे, रायबुग्गहे, उवस्सयस्स अंतो ओरालिए सरीरगे। स्थानांगतूत्र, स्थान १० 

नो कप्पति निग्गंधाण वा, निम्गंधीण वा चउहिं महापाडिवर्ए्ह सज्ञायं करित्तत, त॑ जहा- 
आसाठपाडिवए, इंदमहपाडिवए, कत्तिअपाडिवाए सुगिम्हपाडिवए। 

नो कप्पड़ निग्गंधाण वा निग्गंथीण वा, चउहिं संझाहिं सज्ञायं करेत्तए, त॑ जहा-पढिमाते, पच्छिमाते, 
मज्ञण्हे, अड़ढरत्ते। 

कप्पड निग्गंथाणं वा निग्गंथीण वा, चाउक्कालं सज्झायं करेत्तए, त॑ं जहा-पुल्वण्हे अवरण्हे, पओसे, पच्चूसे। 

-स्थानांगतूत्र, स्थान ४, उद्वेशक २ 


स्थानागसूत्र के अनुसार, दस आकाश से सम्बन्धित, दस औदारिक शरीर से सम्बन्धित, चार 
महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पूर्णिमा और चार सन्ध्या। 


इस प्रकार बत्तीस अनध्यायकाल माने गए हैं, जिनका सक्षेप मे निम्न प्रकार से वर्णन है। जैसे- 
आकाश सम्बन्धी दत्त अनध्याय 


१. उल्कापात-तारापतन-यदि महत्‌ तारापतन हुआ है तो एक प्रहर पर्यन्त शाखत्र-स्वाध्याय नही 
करना चाहिए। 


२. दिग्दाह-जब तक दिशा रक्तवर्ण की हो अर्थात्‌ ऐसा मालूम पडे कि दिशा मे आग-सी लगी है, 
तब भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। 


३. गर्जित-बादलों के गर्जन पर एक प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय न करे। 


४. विद्युतू-बिजली चमकने पर एक प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय न करे। 
परिशिक् (429 ) #फ्रफलमली2 
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किन्तु गर्जन और विद्युत्‌ का अस्वाध्याय चातुर्मास मे नहीं मानना चाहिए। क्योंकि वह गर्जन और 


४0) विद्युत प्राय ऋतु-स्वभाव से ही होता है। अत आर्द्रा से स्वाति नक्षत्र पर्यन्त अनध्याय नही माना जाता। 
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५, निर्धात-बिना बादल के आकाश मे व्यन्तरादिकृत घोर गर्जना होने पर या बादलों सहित आकाश 
मे कडकने पर दो प्रहर तक अस्वाध्यायकाल है। 

६. यूपक-शुक्ल पक्ष मे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सन्ध्या की प्रभा और चन्द्रप्रभा के मिलने को 
यूपक कहा जाता है। इन दिनो प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए। 

७. यक्षादीध्त-कभी किसी दिशा में बिजली चमकने जैसा, थोडे-थोडे समय पीछे जो प्रकाश होता है 
वह यक्षादी२्त कहलाता है। अत*' आकाश मे जब तक यक्षाकार दीखता रहे तब तक स्वाध्याय नहीं करना 
चाहिए। 

८. धूमिका-कृष्ण-कार्तिक से लेकर माघ मास तक का समय मेघो का गर्भमास होता है। इसमे धूम्र 
वर्ण की सूक्ष्म जलरूप धुध पडती है। वह धूमिका-कृष्ण कहलाती है। जब तक वह धुंध पडती रहे, तब 
तक स्वाध्यांच नही करना चाहिए। 

९. मिहिकाश्वेत-शीतकाल में श्वेत वर्ण की सूक्ष्म जलरूप धुध मिहिका कहलाती है। जब तक 
यह गिरती रहे, तब तक अस्वाध्यायकाल है। 

१०. रज-उद्घात-वायु के कारण आकाश मे चारो ओर धूल छा जाती है। जब तक यह धूल फैली 
रहती है, स्वाध्याय नही करना चाहिए। 


उपरोक्त दस कारण आकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय के है। 


औदारिक शरीर सम्बन्धी दस्त अनध्याय 

११-१३. हड्दी, माँस और रुधिर-पचेन्द्रिय, तिय॑च की हड्डी, माँ; और रुधिर यदि सामने दिखाई 
दे, तो जब तक वहाँ से यह वस्तुएँ उठाई न जाएँ, तब तक अस्वाध्याय है। वृत्ततार आसपास के 
६० हाथ तक इन वस्तुओ के होने पर अस्वाध्याय मानते है। 

इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी अस्थि, मॉस और रुधिर का भी अनध्याय माना जाता है। विशेषता इतनी 
है कि इनका अस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन-रात का होता है। ख्री के मासिक धर्म का 
अस्वाध्याय तीन दिन तक तथा बालक एवं बालिका के जन्म का अस्वाध्याय क्रमश सात एव आठ दिन 
पर्यन्त का माना जाता है। 

१४, अशुचि-मल-मूत्र सामने दिखाई देने तक अस्वाध्याय है। 

१५, श्मशान-श्मशान भूमि के चारो ओर सौ-सौ हाथ पर्यन्त अस्वाध्याय माना जाता है। 

१६. चन्ग्रहण-चन्द्रग्रहण होने पर जघन्य आठ, मध्यम बारह और उत्कृष्ट सोलह प्रहर पर्यन्त 
स्वाध्याय नही करना चाहिए। 

१७, सूर्यग्रहण-सूर्यग्रहण होने पर भी क्रमश आठ, बारह और सोलह प्रहर पर्यन्त अस्वाध्यायकाल 
माना गया है। 
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दाह-सस्कार न हो, तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए अथवा जब तक दूसरा अधिकारी सत्तारूढ़ न 


हो, तब तक शनैः-शनैः स्वाध्याय करना चाहिए। 

१९. राजब्युदूग्रह-समीपस्थ राजाओ में परस्पर युद्ध होने पर जब तक शान्ति न हो जाए, तब 
तक और उसके पश्चात्‌ भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नहीं करे। 

२०. औदारिक शरीर-उपाश्रय के भीतर पचेन्द्रिय जीव का वध हो जाने पर जब तक कलेवर पडा 
रहे, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेवर पडा हो तो स्वाध्याय नही करना चाहिए। 

अस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण औदारिक शरीर सम्बन्धी कहे गये है। 

२१-२८. चार महोत्सव और चार महाप्रतिपदा-आषाढ-पूर्णिमा, आश्विन-पूर्णिमा, कार्तिक-पूर्णिमा 
और चैत्र-पूर्णिमा ये चार महोत्सव है। इन पूर्णिमाओ के पश्चात्‌ आने वाली प्रतिपदा को महाप्रतिपदा 
कहते है। इनमे स्वाध्याय करने का निषेध है। 

२९-३२. प्रातः, सायं, मध्याह् और आर्ध-रात्रि-प्रात सूर्य उगने से एक घडी पहले तथा एक 
घडी पीछे। सूर्यास्त होने से एक घडी पहले तथा एक घडी पीछे। मध्याह्न अर्थात्‌ दोपहर में एक घडी पहले 
और एक घडी पीछे एवं आर्ध-रात्रि मे भी एक घडी पहले तथा एक घडी पीछे स्वाध्याय नही करना चाहिए। 

इस प्रकार अस्वाध्यायकाल टालकर दिन-रात्रि मे चार काल का स्वाध्याय करना चाहिए। 
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